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निषेदनं 


स्वमेव 'माता च पिता स्वमेव स्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव ! 
त्वमेव चिद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सै मम देवदेव ॥ 
भूकर करोति वाचां ॒पङ्कु ख्यते भिरिम्‌ । 
यत्छपा तमहं बन्दे परमानन्दमाघवेम्‌ ॥ 
भरं वेदव्यास्रचित ब्रह्मसूत्र वडा दी महत्वपू प्रन्थ है । इसमे चे दे-पे 
शरदं पल्रह्यके खरूपका साद्घोपाद्भ निर्य किया गया है, इसील्यि इसका 
नाम श्रसूत्नः है | यहं प्रनय वेदक चरम तिद्ान्तका निदर्शन कराता है, अतः 
इसे ष्वेदान्त-दर्शानः मी कहते है] बेदके अन्त या रिरोमाग--नराल्मणः 
आरण्यक एवं उपनिषदे सूर्म तवका दिष्र्शन कनेक कारण भी इक 
उक्त नाम सार्थकः है । वेदे पूर्वमागकौ श्ुतिेमि कर्मकाण्डका विषय है, उसकी 
समीक्षा आचार्यं॒जमिनिने पूर्वमीमांसा-सूत्ेमि की दै । उत्तरभागकी शतिभ 
उपास्तना एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोकी मीमां रा करनेवाले बेदान्त-दर्शन या 
नहयसूत्को “उर मौमांसा" भो कड है । दशनम हमक्रा स्थान सवम ऊंचा 
है; क्योकि इसपर जीवे परम प्राप्य एवं चरम पुरषा्थका प्रतिपादन किया गया 
हट । प्रायः समी सम््रदायोक प्रनान-प्यान आचारयनि ्रहमसूत्पर भाष्य छलि है 
ओर सवने अपने-अपने सिद्धान्ते इस ग्रन्यका प्रतिपाय वतानेकी चेर षी 
है । श्यते भी इस भ्रन्थकरी महता तयां विद्वान इसको समादरणीयता सूचित 
हवी है । प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र प्रधान स्थान है । 


संस्कृत भाषे इस म्रन्थपर अनेक भाष्य एवं दीका उपलब्ध होती है; 
परंतु हिन्दीमिं को$ सरक तया स्व॑साधारणके समने योग्य टीका नही थी; 
इससे हिन्दीमाषा-मापियोक्रि च्ि हस गहन भन्यक्रा भाव समञ्जना वत 
कठिन हो रहा था | यपि (अच्युत ग्रन्यमाल' ने ब्रह्मसु शाङ्करमाग्य एवं 
रनप्रभा व्या्याका हिन्दी अनुत्राद प्रकारित करके हिन्दी-नगतका महान्‌ 
उपकार किया ह; तथापि माव्यकारकी व्याख्या शक्नो दौलंपर ठ्ी 
जानेक्रे कारण साधारण बुद्धिनाडे पाठकोंको उसके द्वारा सूत्रकास्के माक 


( ४ ) 
समञ्चनेमे कठिनाई होती है । इसके सिवा, वह ग्रन्थ भी बहुत बड़ा एवं 
बहुमूल्य हो गया है । जिससे साधारण जनता उसे प्रप्त भी नदीं कर सकती । 
अतः दहिन्दीमे ब्रहमसून्तके एक रेसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी 
आवद्यकता प्रतीत इई, जो सव॑साधारणके च्वि समञनेमे सुगम रवं सस्ता 
होनेके कारण सुरुम हो । इन्दी नार्तोको दृष्टिमे रखकर गतवषं वैशाख मासमे, 
जव मै गोरखपुरमे धा, मेरे एक पूज्य सखामीजी महाराजने मुञ्चे आज्ञा 
दी कि (तुम सर हिन्दीमे ब्रह्मसूत्रपर संक्षिप्त व्याख्या ङ्ख | यद्यपि 
अपनी अयोग्यताको समक्षकर मै इस महान्‌ कार्यक्रा मार अपने उपर 
लेनेका साहस नदीं कर पाता थाः तथापि पूज्य खमीजीकी अआग्रहपूर्णं 
प्ररणाने सुद्ये इस कार्यम प्रटृ्त कर दिया । भै उसी समय मोरखपुरसे 
सर्गाश्रम ( ऋषिकेरा ) चख गया ओर वयँ पूज्यपाद माईजी श्रीजयदयारजीसे 
लामीजीकी उक्त आज्ञा निवेदन को । उन्दने भी इसका समर्थन किया । 
इससे मेरे मनमे ओर भी उत्साह 'ओौर बर प्राप्त दज । भगवानूकी 
अव्यक्त प्रेरणा मानकर भैने कायं प्रारम्भ कर दिया ओर उन्हीं स्वान्तथामी 
परमेध्रकी सहज करपासे एक मास इक्कीस दिनमे ब्रह्सत्रकी यह व्याख्या 
धूरी ह्यो गयी । इसर्मे ष्याकरणकी दृष्टिसे तो बहुत-सी अद्धा थीं दीः 
अन्य प्रकारकी भी तुवि रह गयी थी, अतः इस भ्या्याकी एक प्रतिं 
नकल कराकर मैने उन्दी पूज्य खामीजीके पास गोरखपुर भेन दी ! उन्न 
मेरे प्रति विशेष छरपा ओर खाभाव्रिक त्रेम होनेके कारण समय निकारुकर 
दो मासतक परिधरमपूवेक इस न्यास्याको देखा ओर इसकी अुव्ोका सुने 
दिग्द्॑न कराया । तदनन्तर चित्रकूटमे सत्सङ्गके अवसरपर पूज्यपाद श्रीमाई 
जयदयारुजी तया पथ्य खामी श्रीरामघ्ुखदासजी महाराजने भी व्याख्याको 
आदोपान्त सुना ओर उसके संशोघनके सम्बन्ध अपनी महत्वपूर्णं सम्मति 
देनेकी 'कृपा की । यह सत्र हो जानेपर इस प्रन्थको प्रकादित करनेकी 
उत्सुकता इई । फिर समय भिरते ही मै गोरखपुर आ गथा । फाल्गुन कृष्ण 
प्रतिपदासे इसके पुनः संदोधन ओर छपाई आदिका कायं आरम्भ किया गया | 
हस समय पूज्य पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी राल्ीने इस व्याख्ये व्याकरण 
आदिकी दृषिसे जो-नो अञ््रि्यां रह गथी थीं, उनक। अच्छो तरह संशोधन 
क्या ओर मषाको मी सुन्दर बननेकी पूरी-पूरी चेश कौ । सयदी 


( ५ ) 
आदिसे अन्ततकं साथ रहकर प्रूफ देखने आदिक द्वारा भी प्रकादानमे पूरा 
सहयोग किया । पूर्य माई श्रीहलुमानग्रसादजी पोदार तथा उपर्युक्त प्य खामीजीनि 
मी प्रूफ देखकर उचित एवं आवर्यक संशोधने पूरणं सहायता की ¡ इन सवे 
महायुभारवोके अथक परिश्रम ओर सहयोगे आज यह ग्रन्थ पाठकोकि . समक्ष 
इस रूपमे उपस्थित हो सका है | 


इस न्यक व्याख्या ठते समय मेरे पास दिन्दी या अन्य किंसी भारतीय 
भाषाकी कोई पुस्तक नहीं थी । संस्कत भाषाक्रे आठ म्रन्थ मेरे पास ये, जिनसे" 


सु बहुत सहायता मिली ओर एतदर्थं मै उन सभी न्याल्याकारोका कृतज्ञ & ¦ 
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उक्त परन्योक्रि नाम इस प्रकार है--( १ ) .श्रीरङ्कराचार्यक्रत शारीरक-माष्यः. 


( २ ) श्रीरामाजुनाचार्यकृत श्रीभाष्य, ( ३ ) श्रीवहठभाचार्थक्रत अयणुमाष्य, 
( ४ › श्रीनिम्व्राकमाप्य+ ( ५ ) श्रीमास्कराचार्यक्रन माप्य, ( ६ ) त्रहमानन्ददीपिका, 
८ ७ ) श्रीविज्ञानभिक्ुक्ृत भाव्य तथा ( ८ ) आचार्य श्रीरामानन्दकृत व्याख्या ॥ 


परास्क मेरी अल्पङ्ञतासे तो परिचित होगे ही; क्योकि पहर योगदर्छनकी 
मूमिकामे मे यह चात निवेदन कर चुका | मै न तो संस्क्ृतमाषाका विद्वान्‌ ह जर 
न हिन्दी-माषाका ही । अन्य किसी आधुनिक भाषाकी भी जानकारी मुघ्ने नहीं 
है ¡ इसके सिवा, आध्यासिक विषमे भी मेरा विशेष अनुभव नहीं है । एेसी 
दश्चामे इस गहन शआञ्गपर व्याख्या छिना मेरे-जैसे अल्यक्ञके स्वि सर्वथा 
अनधिकार चेश है, तथापि अपने आध्यात्मिक विचारोको द्द वनने, गुरुजनोकी 
आज्ञाका पाख्न करने तथा मिरत्रोको संतोष देनेके छ्य अपनी सम्चके अनुसार 
यह टीका छिलकर इसे प्रकारित करानेकी मैने जो धृष्टता की है, उसे अधिकायी 
विद्यन्‌ तथा संत महापुरुष अपनी सहज उदारतासे क्षमा करेगे; यह अश्या है । 
वस्तुनः इसमे जो छु भी अच्छपन दैः वह सव पूरके प्रातःस्मरणीय पूज्य 
चरण आचार्यो ओर माप्यकारयोका मह्वच्प्रसाद है ओर जो तवयि है, वे सव मेरी 
अल्पक्ञताकी सूचक तथा मेरे अहदङ्कारका परिणाम है । जोँतक सम्भव इजा 
है, भने प्रत्येक स्थ्पर किसी भी आचार्यक ही चरणचिह्ठोका अयुसरण करने- 
की चेश की है | जदो खतन्त्रता प्रतीत होतीहै, वहो भी किसी-न-किसी 
पराचीन महापुरुष या टीकाकारकरे भावोका आश्रय लेकर ही वैसे भाव निकाले 
गये है । अनुभवी विद्रानेसि मेरी विनम्र प्रार्थना है किं वे कृपापूर्वक इसमे प्रतीत 


कः 


{ £ } 
निवासी पुव््योको सूचित कर, जिससे दुसरे संसकरणमे उनके सु्वस्का 
भयत्न किया जा सके ¦ 
. यौ प्रसङ्गक्य ब्रहयसूत्र ओर उसके प्रतिपाय विषयके सम्बन्धमं मी कुछ 
निवेदन करना आवद्यक प्रतीत होता है ! ब्रह्मसूत्र अत्यन्त प्राचीन -अन्यु 
है । फुछ आधुनिक विदान्‌ इसमे सांख्य, वैशेषिक, बद्ध, जेन, पा्युपत ओर 
पाश्वरात्र आदि मतोकी आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन वतानेका साहस 
करते है ओर कादरायणक वेदव्यासते मिन मानते है; परंतु उनकी यह धारणा 
नितान्त खमपूर्णं॒है 1 ब्रहमसूत्रमे जिन मतोकी आसेचना कमै मयी है, 
च प्रवादरूपसे अनादि है । वेदिककारूते दी सद्काद ओर अमद्वाद ( आस्तिक 
ओर नास्िकमत › का विवाद च्चत्मअआ रहा है । इन ग्रवराहरूपसे चे अये 
हृए चिचिारोमिसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-मिन दर्यानोका संकठ्न इडा है ! 
सुधकःरने कंडी भी अपने सूतम साख्य, जैन, बद्ध या वेशेचेक मतके आचार्यो 
नामोष्ख नदीं चिव्या है । उन्होने केवर प्रधानकारणवाद, अणटुकरणवाद, 
किद्धनवाद अ दि सिद्धन्तोकी दही समीक्षा की है । सूत्रम वादरि जौडुलमि. जैमिनि, 
“ दम्य. राक्र ओर आत्रेय आदिके नाम आये दहै, जो अत्यन्त प्राचीन है; 
इनसे कितनोकि नाम मीमांसासूत्रोमे भी उल्ङ्खित है | श्रीमद्धगव्द्रःतामे मी 
द्देतुमद्‌, विरेषगसदित श्ह्यसूत्रष्का नाम आता दै, इसये भी इसकी परम 
-प्रत्वीनता सिद्ध होती है । बदरायग शब्द पुरागकाख्ते ददी श्रीवेदन्यासजीके 
च्य व्यवहृत होता आया दै 1 अतः जहसूत्र वेदन्यासजीकी ही रचना है, यह 
-माननेने कई बधा नहीं है । पाणिनिने पाराार्य व्यासद्रारा रचित “मिनस 
द्धी ओ चर्चा अपने सूञ्चोमे की है ! वह अव उपड्न्य नदीं है । अथवा यह मी 
सम्भव है, वह व्रसूत्रते अभिन रहा हो । 


सूत्रकारने अपने भ्नन्यको चार अध्यायो ओर सोकड़ पामे विभक्त किया 
है } पडले अध्याथर्ते बताया गया है कि समी वेदान्तवाक्योका एकमात्र पररञ्चके 
श्रतिपादनमे दी अन्वय हैः, इसीखिये उसक्म नाम समन्वयाध्याय. है । दूसरे - 
अषघ्युये सव प्रकरकरे विपेधामासोका निराकरण किया गया है, इसलिये उनका 
नृम अविरधाघ्यास्र है ¡ तीसरेने पलरञ्चकरे प्राति या साक्चत्करङे साधनमूत 
ह्यवि परा तथ! दूमसे-दूसरौ उपा प्रनाओक्े विषयमे निर्भय क्षिया गया है, अतः 
उको "साधनाष्याय, कडते हैँ ओर चौयेन उन तियाओंडरा साधकोके थधिक्यरके 


( ७ ) 


अनुरूप प्राप्त होनेवले फठ्के विषयमे निर्णय किया गया दै, इस कपण उसके 
"फलयध्यायः के नामसे प्रसिद्धि है । इस प्रन्थते वणित समप्र विषरयोका संक्षिप्त 
परिचय विष्रय-सूचीसे अवगत हौ सकता है । यदं कु चुनी इई सैदवान्तिक वात्तोका ~“ 
दिग्दर्य॑न कराया जाता है । ब्रह्मसूत्र पू्यपाद वेद्व्यासजीने अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय मेरो अल्पवुद्धिके अनुसार इस प्रक्‌ निर्मय दिय दै-- 


( १९ ) यह प्रत्यक्ष उपठन्य होनेवाखा जो जडचेतनात्मक जगत्‌ है, इसका 
उपादान ओर निमित्तकारण ब्रह्य दी है ( त्र० सू० १।१।२)। 


( २ >) सवैशाक्तिमान्‌ परनद्म परमेश्वरकी जो पररा ( चेतन जीवसमुदाय ) 
ओर अपरा ( परिवर्तनसी जढवर्ग ) नामक दो प्रकृतिर्यो है, 3 उसीकी अपनी 
श्यां है, इसव्यि उससे अभिन्न हैँ ( ३।२।२८ ) । वह इन इदािर्योका 
आश्रय है, अतः इनसे मिनन भी है | परह्य जीव ओर जडवर्गते सर्वया विक्षण 
ओर उत्तम दै (३।२।३१)। 

( ३ ) वह पट्मह्म परमेधर अपनी उपर्युक्त दोनों प्रकृतिको कर दी 
सु्टिका्मे जगतकी स्वना कता है ओर प्रख्यकारू्मे इन दोनों प्रकृतिको 
अपने विलीन कर सता है | 

( £ ) परह्य परमात्मा शद्‌, स्पर्च आदिसे रदित, निर्विशेष, निर्यंण एवं 
निराकार भी दै तथा अनन्त कल्याणमय गुणसपुदाये युक्त सगुण एवं साकार 
मी है | इम प्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविध सरूप खामाविक तया 
परम सत्य दै, ओपाधिक नहीं है ( २।२।११से२६ तक )। 

( ५ ) जीव-समुदाय उस ॒परह्मकी परा प्रकृतिका समूह है, इसय्यि 
उसका अंशदहै (२।३।४३ ) | इसी दृ्टिते वह अभिन्न भी दहै । तथापि 
परमेश्वर जीविक्रे कर्मफलोकी श्यस्य करनेवाख (२ | 9। १६) सवका 
नियन्ता ओर खामी दै ] 

(६) जीव नित्य है (२। ४ १६) । उसका जन्मना ओर मरना 
कारीरके सम्यन्यमे ओपचास्कि है (३६।२।६)। 

( ७ ) जीवरकरा एक शरीरे दुसरे शारीस्मै ओर खोकान्तस्मै भी जाना- 
आना शरीर सम्धन्यये दही है 1 व्रञ्मरकर्मे मी वह सूमररीर्के सम्बन्धे ही 
जातादहै(५।२।९))। 


( 2 

+` (८ *» परत्रह्म परमेशवरके परमधोममे `यर्चनेपर ज्ञानीकां' वसी प्रकारके 

अरत ९रीरसें सम्बन्ध ' नीं रहता, वह॒ अपने दिव्यखरूपसे संम्पन होता है 

` (४.७ |* १ ) | वह उसकी सब प्रकारके बन्धर्नोसे रहित ` सुक्तावस्था है 
(४१४२) । 

( ९ > कारयब्रह्मके खोकमे जानेवाे जीवको वर्हौकि मोगोका उपभोग 
संकल्पमात्रसेः होता है ओर उसके संकल्पालुसार प्रा इए शरीरके द्रा सी 
(४५६८) तथा (-४'} $| १२)। । 

6 १० > 'देवयान-मोर्गसे जनेवारे विद्वानोमेसे कोई तो परब्रह्यके! परमधाम 
जाकर ` सायुज्य भुक्ति-लम कर छेते है ( ४।४।४) ओर कोई चैतन्यमात्न 
खरूपसे अरग भी रह सक्ते है (४ । ४ । ७ ) | 

८ १९१ ¬ कार्यन्रह्के ' रोकमे जानेवारे उस कोकके खामीके साथ प्रख्य 
कारके समय सायुज्यपुक्तिको प्राप्त हौ जति है (४ । ३१० )।. 

८१२ } उत्तरयण-मागैसे त्रह्मलोकमे जानेवारोके चयि रात्रिकार या 
दक्षिणायनकार्मे मृत्यु होना बाधक नहीं है ८ ।२ । १९-२० )। 

८ १३ ) जीवका कर्तौपन शरीर ओर इन्दरियोके सम्नन्धसे ओपुचारिकि 
दै (२।३। ३३ से ४० तक) | 


८ १४ ) जीवके कर्तापनमे परमात्मा दी कारण है (२।३। ४१) | 

( १५ ) जीवात्मा विमु है; उसका एकदेरित् शारीरके सम्बन्धसे दी 
है, वास्तवे नदीं है (२।३।२९)) 

( १६ ) जिन ज्ञानी महापुरुषोके सनम किसी प्रकारकी कामना नहीं 
रहती, -जो सर्वथा निष्काम ओर आप्तकाम है, उनको यीं त्रहकी प्राति 
हो जाती है । उनका ब्रह्मखेकमे जाना नदीं होता । 

८ १७ ) ज्ञानी महापुरुष सकसंग्रहके स्यि सभी प्रकारके विहित कर्मोकता 
असुष्ठान कर सकता है ८ ४ । १ ¡ १६-१७ ) । 

(*१८ ) अ्रह्मज्ञान सभी आश्रमेमिं हो सकता है । समी आश्रमोमि ब्रल- 
वियाका अधिकार हैः ८ ३। ४ । ४९ )। 

( १९ ) ब्रह्मखेकमे जनेवालेका पुनरागमन नदीं होता (४) ४।२२)। 


( 

८२० ज्ञानक पूर्वकृत संचित पुण्य-पापका नाश हो जाता है । नये 
कर्मासि उसका सम्बन्ध नहीं होता ८ ४) १। १३-१४ )} प्रारन्धकर्मका 
उपमोग्ारा नाकच हो जनेपर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है ओर बह ब्रह्म 
छोकको या बही परमात्माको प्राप्त हो जाता है ( ४ ।१। १९ )। 

( २१ ) ब्रह्मविद्ाके साधकको यज्ञादि आश्रमक्म॑भी निष्कामभावसे 
करने चाहिये ( ३ । ४ । २६) शमदम आदि साधन अव्य कर्तन्य 
(३ 1 ४ । २७) । # 

( २२) ब्रह्मविया कर्मोका जङ्ग न्दी है (३।४।२ से२५ तक )। 

८ २३ » परमात्माकी प्राप्तिका देतु ब्रहज्ञान ही है (३।३। ४७) 
तथां (३४१) 

८ २४ » यह जगत्‌ प्ररख्यकाल्मे मी अग्रकटरूपसे वर्तमान रहता है 
(२।१।१६)) ॥ 

इन सबको ध्यानमे रखकर इस ग्रन्थका अलुरीखन करना चाहिये । इससे 
परमात्माका क्या खूप है, उनकी प्राते कौन-से साधन हँ ओर साघकका 
परमात्माक्रे साय क्या सम्नन्य है--इन वातकी तया साधनोपयोगी अन्य 
आवर्भक तिपयोकी जानकारी ग्राप्त करके एक निश्वयप्र प्हचनेमे विष 
सहायता प्रा हो सकती है । अतः प्रत्येक साधकको श्रदधापू्क इस प्रन्यका 
अध्ययन एवं मनन करना चाहिये । 


श्रीरामनचमी | < विनीतः 
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वेदान्त-द्रान (ब्रह्मसूत्र) के प्रधान विषोकी सुची 
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विषय 


जद्यपिषयक्त विचस्की प्रतिज्ञा तथा नद्य दी जगत्‌का अभिन्न 
निमिन्तोपादान कारण हैः जड-पकृति नदी, इसका युक्ति एवं 


1 प्रनार्णेद्वारा प्रत्तपादन १६ ब, 
। "तिमे "जनन्दमयः शब्द्‌ परमात्माका ही वाचक ३, जीवात्मा 
अथवा जडइमरक्ृतिक्रा न्दी इक्तक। सन 1 प 
{ ध्विक्चनमयः तया पसू्॑मण्डलान्तर्वतीं दिरण्यमय पुरुषभ्की 
ह्यरूयताका कथन ५, ५०१ 
(आकारः) श्राणः, "ञ्पःत्ति तया गायत्रीः नाम्ते श्रव 
1 परन्रह्यका ही वर्णन दै, इपक्रा प्रतिपादन ०० 
कौषीतकि ध्रतिपरे मी ध्याणः नमते बहरा ही उपदेश हुजा 
1 दः इघकरा समर्थन श 
दूसरा पह 
वेदान्त-घाक्येमिं पर्रम दी उगास्यताक्रा निरूपण तथां 
1 जीवात उगस्यताका निराकरण १ 
सवके दयम रहते दुएट भी परमासा जीवोकि सुल-दुः्वोका 
1 भोग नीं कर्ताः इका प्रतिपादन **" ५ 
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| 


वचराचरग्ाश्ची मक्ता परमात्मा दी हैः इसा निल्पण "`" 
हदथयुद्ने खित दा आस्मा--जीबात्मा तथा परमात्मा- 
क्रा प्रतिपादन ६ अ. 
नेत्रान्तर्वनी .पुश्रपक्षी बरह्मव्यता स = 
सधि आदिम अन्तर्यामी (रूपन्ते बरही स्थिति = †““ 
लडमङ्ति ओर जीवात्माकी अन्त मित्ता निराकरण "*“ 
श्रिय जिने अदृश्यत आदि धर्मि युक्त व्रताया हे, वृद ब्रह 
° परक्रति या जीवात्मा न री; इका प्रतिपा ५) 
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विषयं 
{ श्रुतिमे व्वेश्वानरः नाम बके च्वि ही आयादहैः इसका 
युक्तियुक्त विवेचन ५ ५ 
सर्वव्यापी परमात्माकों देदाविदयोपसे सम्बद्ध बवानेकां रदस्य ` ˆ ` 


तीसरा पाद 


नुखोेक ओर प्रश्वी आदिका आधार जह्य दी दैः जीवात्मा 
अथवा प्रकृति नदी इसका प्रतिपादन 

ब्रह्य ही भूमा है--इसका उपपादन 

भरुतिसे ब्रह्मको "अक्षरः कहा गयां हैः इखका युक्तियुक्तं समर्थन 


“3 इस अश्चरके द्वारा ध्येय तत्व मी ब्रह्य ही है, इसका निख्यण ' 


दहसकश्की ब्रह्मरूयताकां प्रतिपादन 

अद्भु्मात्न पुरुषकी परत्रद्यरूपता ओर उसे हृदयमे सित 
| वृतानेका रहस्य न 

ब्रह्मविच्यामे मनुष्योके सिवा देवताओके मी अधिकारका 
1 प्रतिपादन ओौर इसमे सम्भावित चिरोधका परिहार 

यज्ञादि कमं तथा व्रह्यबिव्यामे देवताओके अधिकारका जेमिमि- 
{ द्वारा विरोध जर बादरायणद्वारा उसका परिहार 4 

वेद विद्याम शूद्रके अनधिकारका कथन ˆ-“ र 

अङ्खुठमात्र पुरषके व्र्रूप होनेमे दूसरी युक्ति 

व्न्योत्तिः तथा (आकाराः भी ब्रह्मके ही वाचक है 
1 वीः ध ४ 

चौथा पादं 

खांख्योक्त प्रकृतिकी अवैदिकताके प्रसङ्गे ^अव्यक्त' शाब्दपर 

विप्वार जर उसके खरीरवाचक होनेका कथन च 

वेदोक्त पक्ति खतन्र जौर ज्ञेय नही, परमेश्वरके अधीन 
1 रहनेवाखी उसीकी -दाक्ति हैः इसका ग्रतिपादन ~~ 

“अव्यक्तः शब्द म्रङृतिसे भिन्न अ्थंका वाचक वर्यो हे १ 
¶ स तिपू विवेचन + ०० 

भर्तिमे (अजाः शब्द परत्रह्यकी शक्तिविरोषका वोधक दैः 
1 खांख्योक्तं भधानका नदीं इखका प्रतिपादन 

प्पञ्च-पच्चनाः? शन्दसे सांख्योक्त प्रकृतिके पचीसख तत्वोका 
। शुतिमे वर्णन किया गया है, इस मत्यताका खण्डन ``" 
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विषय + ष्ठ 


मकारा आदिकी उम ब्रह्न ही कारण है तया उख.श्रषद्घमे . - , . 
भये हए "असत्‌" आदि शव्द भी उसीके वाचक है, 

इसका समर्थन * -* ८८-९० 
कोपीतकि शरुतिमे सोच्ड पुरक कर्ता एवं भयत ' वर्को 

दी व्रताया गया दहेः जीव, प्राण या प्रकृतिको न्ह, इसका 

सयुक्तिकं उप्पादन ५ " “ “** ९११५ 
व्र्यकी अभिन्न निसित्तोपादान कारणताक्रा निरूपण ` `** ९५-१०१ 


दसरा अध्याय 9 


पछ पाद ~ 
घोख्योक्त प्रधानक जगतुक्रा कारण न माननम सम्भावित 
दोपोका उल्छेख जीर उनका पग्र ˆ“ ,,, `" १०२-१०९ 
अन्य वेदधिरोधी मर्तोका निराकरण "*" ९ १०९ 


व्रहकारणवादके चिच उठायी हुई जङ्का्भेकिा समाधान * "ˆ १०९-१११ 
युक्तियो जीर टन्तोद्वारा सत्कार्य॑वादकी स्थापनाते णवं ब्हमसे 

जगतूकी अनन्यता 4 “““ १११-११४ 
उक्त अनन्यतारमे सम्भावित 'हिताकरणः आदि दोर्पोका परिद्ार १९५११९७ 
ब्रह्य दारा संकल्पमात्रसे विना साधन-सामग्रीके दी .जगतकी 

र्वनाक्रा कथन ५ „ """ ११७१९६९ 
वरदपकारणवादमे सम्भावित अन्यान्य दोप तथां श्रुति- 

परियेधका परिहार ५ "* ११९१९२१ 
खाण्यमतमे दोप्रदिखाकर अन्थक्रारद्वारा अपने सिंद्वान्ठकी पुष्टि १२२-१२३ 
कारण ओर प्रयोजनके चिना ष्टी पस््े्वरद्वारा सद्कस्यमात्रसे 
होनेवाखी जगत्‌्की खष्टि उनकी यीलामाच द-इषकङ्तिषादन ९२३-६२४ 
अदयम आरोपित विपमता ओर निदैयता दोपका निराकरण १२५-१२७ 
जीवो ओर उनके क्माकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 


व्रह्मकारणवादरमे विरोधके समावका कयन * --* १२७-१२८ 
दूसरा पाद 1 

अनेक प्रकारके दोप दिखाकर सांख्योक्त प्रधान करणाद , „~ 

का खण्डन ९. , ९ 
मेपिकविः पस्माणुकारणवादका निराकरणं | *** १२६१४९१ 

दरोढमत्की यसद्तिर्योको दिखति हए उखकरा खण्डन `ˆ ` १४१-१५१ 

जैनमते पूर्वापरविरोध दिखति हए. उसका खण्डने, " "" १५२१९५४ 

पाद्युपतमतक्रा खण्डन  "“" १५४-६५७ 


| 
{ 
1 


। 


1 
1 


( ९४ ) 
तष 


षः 


पथ्थिरघत्र आमे उठायी हुं आंशिक अनुपपत्तिर्योका परदार १५७-१६० 


तीसरा पाद 


ज्यते कादा ओर बायुकी उत्पखिका उपपादन करके 


हयके सिया उरकी उत्पत्चि-शीख्ताकां कयन 


वायु तेजकी, तेने ज्की ओर जख्से ध्रथिवीकी उल्यततिमे 


भी जह्य ही कारण है, इसका परततिपादन 


उ्यत्तिये क्रमविशेष्रक।! अभाव ९५ 


ˆ" १६१९--६६५ 


“** १६५- १६७ 
खष्टिक्रमके विपरीत प्रख्यक्रमका कथन तथा इन्दिर्योकी 


1 


“* १६७-१६.९ 


जीचके"जन्म-मृत्यु-वणंनकी ओपचारिकता तथा जीवत्माकी 


निस्यतता 


१७०- १७६ 


जीचात्माके अणुस्वका खण्डन ओर विुत्वका खापन ˆ“ १७३-१७८ 
जीव शरीरके सम्बन्धसे एकदेकी दै, सत्‌ जीवात्राक्रा ही खषटि- 
कालम प्राकथ्य हृत्ता है ओौर वष्ट अन्तःकरणके सम्बन्धे 
-** १७८-१८१ 
जीवात्माका कर्तावन दारीर ओर इन्दर्योके सम्बन्धसे जओप- 
न्वारिक दै तथा उखमे परमास्मा दहं कारण ई; क्योकि वह 

3 ˆ" * ९१८२१८८ 
जीवात्मा ईध्वरका अम दहै, छित ईश्वर उषे दोसे लिक 
--* १८९-१९द. 
निस्य एवं चिथ जीवेकि चयि देदसम्बन्धसे विधि-निषेधकी 
**“ १९३- १९४८ 
जीव खर ब्रह्मके अं्ीशिमावको ओपाधिकर माननेमे 


विवयोक्रा अनुभव करता है; इसका प्रतिपादन 


उरन्दीकि अधीन हैः इसका निरूपण 
मदी दता; इसका पतिपादन १ 
सार्थकता ओर उनके कर्मोका विभाग ˆ“ 


सम्भावित दोर्षोका उर्डेख 


चौथा पाद 


ˆ १९५११६६ 


इन्द्र्योकी उत्पत्ति भतस नदी परमात्मसि ही होती हैः इखका 


अ्रतिपादन ओर "तिर्यक विरोधका परिहार 


““ ९९७-- १९९ 


इन्द्रि्योकी संख्या सात ही दै, इव मान्यतके खण्डनपूर्वक मन- 
सहित. ग्यारह इन्धिर्योकी सिद्धि तथा सुष्ममू्तौकी मी बद्मसे 


उत्पच्िका कयन -- * 


* १९९२०२१ 


मुख्य. प्राणको ब्रह्मे ही उत्पत्ति बत्ताकर उसके स्वरूपका 

*** २० १- [1 
ज्योक्तिः आदि त्वोका अपिष्ठाता जह्य ओर खरीस्का 

1 अधिष्ठाता नित्य जीवत्मिा है, इखका कथन 


निस्पण (88) ५५७ 


[8१ (4 छ ‰--ट [1 १ 


४ विषय पृष्ट 
१७-१९ इन्दरियेसि सख्य प्राणकी भिन्नता + " ““ २०५-२०७ 
२० ब्रह्मसे ही नाम-स्पकी रचनाका कथन ^° ° # २०७ 
२१२ { सवर तत्वोका मिश्रण होनेपर मी पृथिवी जादिकमे अधिक्रवासे 
उनके ध्य्‌ थक्‌ कार्यका निर्दे ``" २५७-२०८ 
तीसरा अध्याय 
पटर पाद्‌ 


खरीरके बीजभूत सद्म ॒तस्वोसदहित जीवके देहान्तरमे गमन- 
का कथन; रपोचवी आहुति जर पुरुषरूप दो जाता दैः 
श्रुतिके इख वचनपर्‌ विचारः+ उस जलम खभी त्वेक संमिश्रण- 
का कथनं जर अन्यन्यि विरोरघोका परिहार ˆ“ २०९२१९४ 
खर्गमे गये हुए, पुरुपकरो देवता्ओंका अन वताना ओौपचारिफ 
दै जीव शखवर्गसे क्॑संस्कारेको खाय लेकर टौरता है, श्तिमे 
ध्चरण, शब्द्‌ कर्मसंस्काररोका उपटष्ठण ओर पाप-पुण्यका 
बोधक दै, इसका उपपादन त -" २६५-२१८ 


पापी जीवे यमराजकी आजाखे नरकमे यातना भोगते हैः सरग॑मे 


७~-११ 


१ 
(1 (म 


१२-१७ ॥ नदीं जते, फोपीतकिभतिमे मी खम्त शमकमियोके व्यि ही 

खर्गगमनकी चात आयी है; इसका वर्णन " २१८-२२१ 
१८२१ { यमयातना छन्दोग्यवर्भित तीसरी गतिसे मिनन एव अधम चोथी 

गति दै, दका वर्भन तयां स्मैदज जीरवोका उद्धिजमे अन्तर्भाव २९६-२२३ 
१२-२७ { खर्चे लौटे हुए जीव किख प्रकार आकार, वायुः धूममेषघानः 

जो आदिमेस्थित होते दुष्य क्रमशः गर्भं अति हैःदसका स्पष्ट वणंन २९३२९२५ 


दूसरा पाद 
छम मायामान ओर शभाश्चमक्रा सुक दैः भरावान्‌ ही जीरको 
स्वप्रमे नियुत करते ई, जीवभ ईश्वरसदश गुण तिरोहित ई 
१-६ ~ परमात्मक ध्याने प्रकर होते £; उसके अनादि चन्न ओर 
मो भी परमात्मक सकाशठे ई तथा जीवके दिव्य गुरणा 
तितेमाच देहके सम्यन्धसे है + °" २२६-२१० 
सुधुिकार्मे जीवकी नाडि्योकि मूरूभूत दयम स्थिति, उख 
समय उसे परमात्मा स्थित वत्तानेका रहस्यः सुषुक्तिसे 
पुनः उसी जीयके जाग्रत्‌ सेनेका कथन तथा मूच्छकाल्मे 
अधूरी स॒धुसावस्थाका मरत्तिपादने 4 ˆ*“ २६०९६३६ 


( २€ > 
+ विषय श्छ 
सर्वान्तर्यामी प्रमारमाका किसी मी खान-दोषसे छित न दोना, ,. 
परमेश्वरका निर्ण निर्विशेषः सगुण सविरोष दोनों क्षणसे 
युक्त सेन! इसमे सम्भानिन्न विरोधका परिदहषर, उक्त दोनो 
| रुक्षणोकी ख्यताः परमास्मामे भेदका अभावः सगुषलूपकी , 
११-२६ 4 ओपाधिकताका निराकरण, प्रतिबिम्बके इछ्न्तका रहस्य, 
परमेश्वरम दरीरके वृद्धिहखि आदि दोषोंका अभावः 
निषेघ भुतिर्योद्ास दयत्तामाजका प्रतिषेधः निगुंण-सगुण 
। दोनों खरूपोका मन-बुद्धिवे अतीत होना तथा आराधनापसे 
मगवानके परत्य द्चन होनेका कथन , --" २२४-२४५ 
परमात्मा अपनी शक्तियोसे अमेद ओर मेद्‌ तथा अमेदो- 
पासना ौर भेदोपाखनाके उपदेशका अभिप्राय २४५--२५१ 


शरीर आदिके सम्बन्धे जीवोके परस्पर भेदकी सिद्धिः 
प्रकृतिर्योमे मेद होनेपर्‌ मी घसत्रह्ममे मेदः या नानाल्वका अभाव २५१-२५३ 


कर्मकरा फ देनेषाला परमात्मा ही दै, कर्म नहीं; इसका 
प्रतिपादन ५५ # - २५३-२५४ 


तीसरा पाद्‌ 


वेदान्तवर्णित समस्त बह्मविद्याजोकी एकता, मेद-परतीतिका । 
निराकरण, शाखा-विशेषरके किये ही शिरोत्रत आदिका नियमः ` 
समानवि्याके प्रकरणमे एक जगह कही . इई ब्रातोके अन्यच 

| अध्याहार करनेका कथनः उदेश्यकी एकतां होमेपर विमि ` 
सेदक्ा अभावे, ब्रह्यविद्यसि मिन्न विखामक्ती एकता या' ; 
मि्ताके निणेयमे संज्ञा आदि हेवुओके उपयोर्गका कथन. २५५-२६२ 


बद्यके (आनन्दः आदि धर्मोका ही अन्यतर अध्याहार उच्चि 
गियुसिरस्त्वः रूपकगत धर्मोका नदीः आनन्दमयकी न्ह्म- 
रूपता, विरोध्‌-परिहयारः तथा अन्न-रखमय पुसप्कैः अद्ध न्‌ 
होनेका प्रतिपादन ˆ" . , """ २६२२६९७ 
॥ एक शाखामे कही विन्याकी .एकता, मेज एवं सूयंमण्डख्वर्तीं 
| पुरूषेकि नाम ओर गुणका णक दृसदे जध्यादारकी 
६९.२९५ | अनावश्यक, उक्त पुरुषरोमे ब्रह्मके सर्वाधारता ओर सर्व- 
व्यापकता आदि धमेकिः पुरूष-विद्यमे प्रतिपादित दिव्य 
| शुणेकि तथा कठवभित वेध्यत्व आदि घमौके मी अध्याहारका 
अनौचित्य २९७-२७२ 


२७-२२ 


३८--५१ 


1 
९५ { 
1 


१-१० 


११-१८ ॥ 


खज विषय 


म्रह्यविद्यके फाल-वर्णनमे हानि ( दुःखनाशर आदि › ओर प्राति 

[हमल प्रक्षि आदि ) दोनो प्रकारके फलका सवंत 

सम्भ्रन्ध्‌ [पिं 188) 

ब्रह्मव्ोकमे जानेवाठे कानी महात्मके पुण्य ओर पापोकी 

| यदीं समाप्तिः संकस्यानुतार व्रहमखोक-गमन या यदीं ब्रह्य 

२७३२ 4 सायुल्यकी प्रापि सम्भवः ब्रह्मखेक जनेवाके सभी उपासकोके 
घ्यि देवयानमागेप्ते गमनका नियमः चिन्तु कारक पुख्पेकि 

स्म्य इस नियमका अभाव द ९५ 

अन्तरत्रह्यके टश्षर्गोका सवंत व्रह्मके वणनमे अध्याहार 

आवद्यकः मुण्डकः कठ ओर दवेताश्रतर आदिमे जीव ओर 

३३-४१ 4 ईश्वरो एक साथ दृदथमे सित वतानेवाटी विद्ाओकी 
एकताः ब्रह्म जीवात्माक्रा भी अन्तर्यामी आत्मा हैः इसमे 

चिरोधक्रा परिहार, जीच ओर ब्रह्मे भेदी ओपाधिकताका 

{ तिराकरण एवं विरोध-परिहार 6 

बरह्येकमे जानेवाके समी पुरपोके घ्ि भोग मोगनेकरा 

अनिवायं नियम नदी, वन्वनसे मेश्च ही विद्याकां मुख्य फठः 

४य-५२ -{ क्से मुक्तिका प्रतिपादन करनेवलि पूंपश्नका उदछख ओर 
खण्डन, ब्रह्मविद्यति दी मुक्तिका प्रतिपादन तथा साधकोकि 
भावनुखःर विद्यकि फल्मै भेद ॥ त 
शरीरे भिन्न आत्मक सत्ता न माननेबलि नासिक-मतका 


५२-५४ 1 0 
खण्डन 
| यज्ञाद्धसम्त्रन्धीं उपाघना प्रत्येक वेदकी गाखावारोके ल्यि 


अनुष्ठेय दै, एक-एक अङ्गकी पभा, खव अङ्धंसि पूणं उपाठना 
रेष्ठ ह, शब्दादि भेदे विच्यायोमि भिन्नता हैः एड एक दोनेसे 
६५-६० ~ साघककी इच्छके अनुसार उनके अनुष्ठानमे विकस्य हैः 
किंतु मिन-मिन्न फटवादी उपासनाओकि अनुष्टानमे कामनकि 
अनुखार एकाधिक उपासनार्ओोका समुचय मी हो खकताहै-- 
इम सव वतोका वर्णन $ 
६१-६६ यजाज्ञ-तम्प्रन्वी उपाषनाओमे समुचय या खमाहास्का खण्डन ˆ" 
चोथा पाद 
१ छाने ही परम पुरूपाथंकी विद्धि 
२-७ भ्विन्रा क्म॑का अङ्ग है जेमिनिके इस मतक्रा उ्डेल 
14 { जेमिनिके उक्त मतका खण्डन तथा °विद्याकमंका अङ्ग 
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चद्व श्वसित अथुरखदेव 
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श्रीपरमात्मने नमः 
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( बह्यसूत्र ) 
( साधारण भाषा-टीकासहित ) 


पहला अध्याय 


चहल काद्‌ 
अथातो ब्रह्मजिक्ञासा ॥ १।१२।१॥ 

अथ-अनः; अतन यदमि; बह्मनिज्ञासा~जदविषयक विचार ८ आरम्म 
किया जताहै)। 

व्यास्या-इईस सूत्रमे ब्रह्मविपयकः विचार आरम्भ करनेकी बात कहकर यह 
सूचित किया गयादहैकि ब्रह्म कौन है उसका खरूप्‌ क्या है ? वेदान्तमे 
उसका वर्णन किंस ग्रकार इभ है इत्यादि सभी नह्यविभयक नातोंका इस भरन्थ- 
मे विवेचन किया जाता है | 

सम्बन्ध-र्व सूत्रम जित व्रह्मके विषयमे विदार करनेकी ्रतिन्चा की गयी 
है, उका लक्षण वतलते है-- - 

जन्माद्यस्य यतः।॥ १।१।२॥ 

अस्य-इस जगतक्रे; जन्परादि--जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रय ); 
यत्‌+-जिसुसे ( दते है, वह नऋ है ) | 
„ ज्यास्या-यह जो जड-चेतनत्मक जगत्‌ सर्वसाधारणके देखने, खनने ओर 
असुभवमे आ रहा है, जि्तकी अद्भुत रचनाके किसी एक अंशापर मी विचार 
करनेसे बड़े-बड़े वैज्ञानिकोको अश्र्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्वके 
जन्म आदि जिससे होते है अर्थात्‌ जौ स॒वदाक्तिभान्‌ परात्पर परमेश्वर अपनी 
अछौकिक दाक्तिसे इस सम्पूर्णं जगतकी रचना करता है, इस्तका धारणः, पोषण 
तथा नियमितरूपसे सच्वारन करता है; फिर प्रख्यका आनेपर जो इस समस्त 
विश्वको अपने विकीन कर केता है, बह परमात्मा दी ब्रह्म है । 

वे° द° १-- 


ह वेदान्त-दद्रान [ प्रं १ 


(ममी भ | 0 1 द 8 8 य कः 

भाव यह है किं देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि अनेक जीवो- 
से परिपूणै, सूर्थ, चन्द्रमा, तारा तथा नाना खोक-खोकान्तरोसे सम्पन्न इस अनन्त 
ब्रहमण्डका कर्ता-हर्ती कोई अवश्य है, यह हरेक मलुष्यकी समक्षम आ सकता है; 
वही ब्रह्म है । उसीको परमेश्वर, परमात्मा जौर भगवान्‌ आदि विविध नामोसे कहते 
है; क्योकि वह सवका आदि, सत्स बडा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सरवेशवर, सर्वव्यापी 
ओर स्वरूप है । यह दृर्यमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके किसी एक अंश्चका 
दिग्दर्शनमात्र है | ॥ 

लङ्का -उपनिपदोपे तो ब्रञ्चका वर्णन करते इर उसे अकर्ता; असक्ता, 
असहन, अव्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निर्युण, निरञ्जन तथा निर्विलेष कताया गया 
है ओर इस सूत्रम उसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रख्यका कर्ता वताया गया 
है । यह विपरीत वात कैसे ए 

समाध्रान--उपनिषदोमे वणित परह्य परमेश्वर इस्त सम्पूणं जगता कर्ता 
होते इए भी अकर्ता है ( मीता ४ । १३) । अतः उसका कर्तापन साधारण 
जीबेकी भति नहीं है; सर्व॑या अङौकिंक है । वह सर्वशक्तिमान्‌ एवं स्वरूप 
होनेमे समर्थं होकर भी सबसे सर्व॑था अतीत ओर असद है । सर्गुणसम्पन होते 
इए सी निर्गुण है तथा समस्त विशेषगोसे युक्त होकर भी निर्विशेष है । इस 


® परास्य शक्तिर्विनिधैव श्रुयते स्वाभाविकी क्ञानबलक्रिया च 1 ( च्वेता० ६ 1 < ) 

"रस परमेश्वरकी ज्ञानः वर ओर क्रियारूप स्वामाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकारी 
ही खनी जातीं है 1 ह 

† एको देवः -सर्वभूतेषु यः सर्वव्यापी सर्वभूततान्तरात्मा । 

कमोध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्ुणश्च ॥ ( दवेता० ६1 १२) 

ध्वह एक देव ही सवर प्राणिथोमे छिपा हभ; सर्वव्यापी ओर समसत प्राणि्योका 
अन्तयामी परमात्मा है; वही सवके कर्मोका अयिश्ाता, सम्पूर्णं भूतोका निवास-सखानः 
सवका सावीः चेतनस्वरूपः सवथा विद्ध ओर गुणातीत दै 1? 


{ एष सदैश्र एष सवश एुषोऽन्तयोम्येष योनिः सर्बस्य प्रमवाप्ययौ हि भूतानाम्‌॥ 
( मा० ० ६) 


“यद सवका ईश्वर हेः य़ सरव हेः यह सवका अन्तर्यामी है, यह सम्प्मं जगत्‌का 
करण हे; क्योक्रि समस प्राणियोकी उव्यत्तः सिति ओर प्रख्यका खान यदी है! 
नान्तमप्ञ न बहिष्पर्ं नोभयतःम्र्ं न प्रक्तानघनं म प्रक्ं नाभ्रन्तस्‌ । जच्ष्टमन्य- 


स २-४ ] अध्याय १९ चे 
[0 7 1 18 1 १ क क म अ न जमन 
म्रकार उस सर्वराक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्रमे विपरीत भावोका समवेशा स्वामाविक 
होनके कारण यहो राङ्काके ल्ि स्थान नहीं है | । 

सम्बन्ध-क्रतपिन ओर्‌ भोक्तापनते रहित. नित्य चुः वुद्ध, क्त नको 
उत्त जगत्क्ता कारण केसे माना जा स्रक्रना है ? इत्तपर कहते हे-- 


शाक्लयोनिलात्‌ ॥ १1} १२।३॥ 


` शाद्रयोनित्वात्‌-=गाल ८ कड मे उस ब्रहमको जगता कारण वताया गया 
ह, इसन्ियि ( उसे जगत्ता कारण मानना उचित है ) । 

व्यास्या-वेदम जितत प्रकार ब्रहते सत्य, ज्ञान ओर्‌ अनन्त ( तै० उ० - 
२।१) अद्वि ख्श्नग बनाये गये है, उसी भरकर उसको जगत्‌क्रा कारण भी 
चनाया गया हे ¡ = ञतचिये पूर्वसूतरके कथनानुसार प्रह परमेश्वरको जगतकती 
उत्पत्तिः सिति ओर्‌ प्रथका कारण मानना सर्वथा उचित ही है । 

सम्बन्ध ग्रत्तिकरा आदि उपादाने धट आटि वस्तुज्गेक्ी रचना करने- 
वाठ छम्भकार आग्की मोति वको जगनुक्रा निमित्त कारण वतना त 
युक्तित त हैः परन्ट उते उषादान कारण कवे मानाजा सक्ता है ? इसपर 


= न 
कटतव ह-- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ १।१।४॥ 


चदार्मम्राद्मलज्ञणमचिन्त्यमच्यपदेद्यमेकात्मयत्ययसारं॑ग्रपन्चोपशमं शान्तं शिवमद्ैतं ` 
चतुर्थं मन्यन्ते स्र आन्मा स चिन्ञेयः ॥ ( मा उ० ७) 

म्जो न भीतरी जर प्रनावाद्म हैः न वाद्स्की ओर्‌ भरनावाछा है, न दोनो ओर 
ग्रनवान्रा हैः न यरजलानवन रै न जानेवाला है, न नटी जाननैवाच् है जे देचा नदीं 
गया है, जे व्यवहार नदय यया जा यकताः जो पकड्मेमे नदी आ सकता, जिसका 
कर्द टक्नग्र नदे जो चिन्तन करमेमे नटी आ सकता, जो व्रतछानेे नदी आ सकता 
एकयान्न जत्माक्री प्रतीति टी जिनका सार है, जिसमे प्रप्वका सर्वथा अभाव हैः एेसा 
सर्वथा न्तः कस्प्राणभ्रथः अद्वितीय तच परब्रह्म परमात्माका नतुर्थ पाद दैः म प्रकार 
जह्यनानी मानते द । वद परमात्मा दैः चद जाननेयोग्य दै 2 

छ@“्टप योनिः सर्व॑स्य" (मा० ० ६ >) भ्यट्‌ परमात्मा सम्पूणं जगत्का कारण है ° 
"्यततो चा द्रमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीधन्ति । यस्रयन्व्यसिसंचिशन्ति + 
तद्धिजिनाखस्र । तद्रद्येति 1* (तै उ०३।१) भ्ये सवर परत्यक्न दीखनेवलि प्राणी 
निमे उत्पन्न द्योते £, उघ्यन्न होकर जिनके सरे जीवित र्ते टै त्था अन्तमे प्रया 
करते हए जिसमे प्रचेण करते दै, उमको जाननेकी इच्छा करः वही ब्रह्म दै ।› 
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1 
तुतथा; तत्‌=बह ब्रह्म; समन्वयात््‌-समस्त जगतमे पू्णरूपसे अगत 
५ व्याप्त › होनेके कारण {( उपादान भी है ) ! ~ 
व्याल्या-जिस प्रकार अनुमान ओर आस््र-प्माणसे यह सिद्ध होता है 
कि इस विचित्र जगता निमित्त कारण परननह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह 
न्वी सिद्ध है किः व्ही इसका उपादान कारण मी है; क्योकि वह इस जगत 
शर्णतया अनुगत ८ व्याप्त ) है, इसका अणुमात्र भी परमेश्वरसे न्य नहीं है । 
श्रीमद्वगवद्रीतामे मी मगवानने कहा है किं न्चर या अचरः जड या चेतन, रेरा 
क ची प्राणीया भूतसयुदाय नहीं है, जो सुक्चसे रदित हो ।* ( १०} ३९. ) 
-भ्यह॒ सम्पूण जगत्‌ सुद्चसे व्याप्त है ।› ८ गीता ९ | 9) उपनिषदो भी 
-स्थान-स्थानपर्‌ यह वात दुहरायी गयी है कि "उस परत्रह्म परमेश्वरसे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है [*# | 
सम्बन्ध-साख्यमतके अदुसार न्ियुणात्सिक्रा म्रक्ति मी तमस्त जगते 
व्याप्त है, फिर व्यातिख्य हितत्े जगतका उपादान कारण वह्यको द्धी क्यों 
मानना चाहिये, अङ्तिको क्यों नहीं ? इतण कडते है-- 


दक्षतेनीराब्दस्‌ ॥ २।१1९५॥ 


ईश्तेः=श्रतिमे क्षः धातुका प्रयोग होनेके कारण; असचब्दुम्‌=रब्द- 
-अमाण-दयून्य प्रधान -{ त्रिगुणात्मिका जड ग्रकृति ); न~-जगत्क् कारण नहीं है । 

व्यार्या-उपनिषरोमे जह्य खृष्टिका प्रसङ्ख आया है, वह दक्षः धातुकी 
क्रियाका प्रयोग इआ है; जैसे "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ः ( अ० 
उ ६।२। १) इस प्रकार प्रकरण आरम्भ करके प्तदैश्षत बहु स्यां प्रना- 
येयः ( छ० उ० ६ । २! ३ ) अर्थात्‌ स सतने $क्षण---सङ्कल्प किया कि 
जै बत हो जाऊ, अनेक प्रकारसे उत्पनं होऊ }° रेषा कहा गया दै | इसी 
भकार दूसरी जगह भी (अस्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌ दस प्रकार अरम्म 
-क्रके श्ल ईक्षत रोकन्तु खजैः (टे उ०१ । १} १) अर्थात्‌ 
उसने ईत्तण-- विचचार किया कि निश्चय ही मै खोकोकी रचना कर्ड } 
देता कहा है । पसन्तु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड है, उसमे $त्ण या सङ्कल्प नहीं 


@ इद्षावास्यमिद ८. खर्वं यत्किच्च जगस्य जगच्‌ 1 ( श्खा० १ ) 


५, 
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नी द ह आका ककर पय 
बन सकला; क्योकि चह चेतनकां धर्म ॒है; अतः शब्दप्रमाणरहित म्रधानः 
( जड प्रकृति ) को जगत्‌क्र उपान कारण नही माना जा सकता | 


सम्वन्ध-ङ्क्षण या सङ्गत्य चेननका धर्मं होनेपर मी यौगीजकत्तिते जचेतन- 
कै व्वि प्रयोगे लया जा सका है, जेते लोके कहे है ^अद्क 
सक्रान खव गिरना ही चाहता है |° उत्ती प्रकार र्हा मी ईक्षण-क्रियाका सम्बन्धुं 
गाणल््थते व्रिगणाल्मिका जड प्रतिक साथ मान ल्या जायत क्या ह्यानि है 
इत्तपर कहते हँ-- 

गोणश्ेन्नत्मशब्दात्‌ ॥ १। १। ६॥ 

चेतु=यदरि कटो; गौणः क्षणक प्रयोग गौ गदत्तिसे ( ्रकृतिके ल्थि > 
हज है; नननो यह ठक नही ह; आत्मन्चन्दाच=क्योकि वहो "आत्मशब्द 
प्रयोग हें । 

व्यास्या--ऊुपर उदुभृत कौ इई रेतरेयकी श्रृतिमे ई्षणक्रा कर्ता आत्मक 
वनाया गया हैँ; अनः नौण-दृत्तिते मी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो 
सकला | उसचिये प्रकृतिको जगत्‌का कारण मनना वेदक अनुकर नहीं है | 


५ 


चम्न्ध-“जात्म' श्ब्दकां भ्रवोय तो मन, इन्धिय अर शरीरके च्विमरी 
याता दै; अतः उक्त श्रुतिमें “गत्माःक्तो गोणछ्यसे ्रकुतिक्ा वाचक मानकर 
उपे जगत्क्ता कारण मान लिया जाय तो क्या जापत्ति है ? इसपर कहते है-- 


तचिषएटस्य मोक्षोपदेशात्‌ ।॥ १ । १ 1७॥ 


तन्निष्टख-~उस जगत्कागण (परम्म )मे सित हौनवजेकी; मोक्षोपदेशात् 
सक्ति वलयी गयी है; इसलिये (वर प्रकृतिको जगत्कारण नदी माना जा सकता ) । 

व्याल्या-तेत्तिरीयोषनिपद्कौ द्री व्टीके सातवे अुवाकमरे जो एटिका 
ग्रकरण आया है, वरहो ` स्पष्ट कहा गया है कि (तदासान खयमकरुसतः--“उस 
ब्रह्मने खयं दी अपने आपको उस जड-चेतनात्मक जगत्‌क्रे रूपमे प्रकट किया ।° 
साथ दही यह भी व्रताया गया है किं श्यह जीवात्मा जवर उस आनन्दमय परमात्मामे 
निष्ठा करता--सिन होता है, तव यह अभय पदकौ पा.ठेत। है । इसी प्रकार 
छन्योम्योपनिपद्‌म भी श्रेतक्रेतुके प्रति उसके प्रितनि उस परम कारणमे स्थन 
नेका फ मोश्च बताया है; विनतु ्रकृतिमे सित होनेते मो होना कठापि सम्भव 

र 
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[क का क वा 
नहीं है, अतः उपयुक्त श्वतियोमे आत्मा शब्द प्रकृतिका वाचक नदीं है; इसीच्यि 
कृतिको जगत्का कारण नदीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध--उक्त श्रुतियोये जाया हइ (आत्मा दन्द प्रकतिका काचक नहीं 
ह्य सकता, इसमें दूरा कारण वतलाते है-- 

हेयत्वावचनाच्च ॥ २ १।८॥ 

हेयत्याव्चनातरू-त्यागनेयोग्य नहीं बताये जनेक्रे कारणः; चनभी ( उस 
सङ्गमे आत्मा" खन्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) | 

व्याख्या-यदि "अत्मा शब्द वर्ह गीणदृक्तिसे म्रकृतिकां वाचक होता तो 
अणे चर्कर उसे स्यागनेके चयि कहा जाता ओर पल्य आसाम निष्ठा क्रनेका 
उपदे दिया जाता; किन्तु रेखा कोई क्चन उपर्व्य नहीं ह्येता है । जिसको 
जगतक्ा कारण बताया गया है, उसमे निष्ठ कनेक उपदेश किया गया दैः 
अतः प्म परमात्मा ही (आत्पशब्दका वाच्य है ओर वी इस जगत्का 
निमित्त एवं उपादान कारण है | 

सम्बन्ध-"मात्माः की ही मोति इत श्रतक्तमें ^सत्‌" चन्द मी अतिक 
वाचक नहीं है$ बह तिद कानेफे छिव दूसरा हेठ प्रस्त करते है-- 

प्ययत्‌ ॥ ११९ 

खाप्ययात्‌-अपनेमे विलीन होना वताया गया है, इसछ्यि ८ सत्‌. शब्द भी 
जड म्रकृतिका वाचक नदीं हयो सकता ) । 

व्याल्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ (६ । ८ । १) मे कहा हैकिः ध्यत्रेतत्‌ पुरुषः 
श्छेपिति नाम सता सोम्य तद्रा सम्पन्नो मवति सखसपीतो मवति तस्मादेन« 
खपितीत्याचश्चते' अर्थात हे सोम्य ! जिक्ठ अवस्थमि यह पुरुष ( जीवात्मा ) सोता 
है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण › से सम्पन्न ( संयुक्त ) होता है; ख-- 
अपने अपीत--विखीन होता है, इसस्यि इषे 'खपितिः कहते है 1**# 


यह स्र ( अपरे) मे विलीन होना कडा गया है; अतः यह सन्देह दो सकता 
है किं लः शब्द जीवारमाकरा दी वाचक हैः इसच्यि वदी जगत्का कारण हैः परन्तु रेखा 
खमञ्षना टीक नहीं दै, क्योक्रि पदे जीचाप्माका सत्‌ ८ जगत्‌के कारण ) से संयुक्त होना 
बताकर उसी सत्को पुनः शखः नामे का गया है ओर उक्ीमे जीवात्माके चिटीन 


स्त्र <-११ ] अध्यत्य ९ ७ 


[भ नाता 
इ प्रसङ्गमे निस सतो समस्त जगतूका कारण वताया है, उसीमि 
जीवात्माका विछीन द्योना कहा गया है ओर उस सत्को उसका खखरूप बताया 
गया है । अत. वो “सत्‌, नामसे का हआ जगतूका कारण जडतत्त्न नही 
हौ सकता । 
सम्वन्ध-यष्ी वात प्रकारान्तरे पूनः धिद्ध कते है-- 
गतिसामान्यात्‌ ॥ १।२)। १०] 
गतिसामान्यात्‌-समी उपनिपद्‌-वाक्योका प्रवाह समानरूपसे चेतनको ही 
जगत्का कारण वतानेमे हैः इसनख्िये ८ जड प्रकृतिको जगता कारण नही माना 
जा सकता ) 1 
व्यास्या-्तस्मादूवा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( तै उ० २१) 
'निंश्वय ही सर्वैन प्रसि इस्र परमात्मासे आक्राग उतपन्न हुआ |» "आत्मत 
एवेद~ सर्वम्‌, ( छ० उ० ७ | २६ । १ }--(्परमात्मासे ही यह्‌ सव कुछ 
उत्पन्न हआ है | (अह्मने प्र प्राणे! जायतेः ( प्र० उ० ३ । २ )-- (परमात्मा 
यह भ्राग उत्यन होता हं |" 'रतस्माजायते प्राणो मनः सूर्वैन्धियणि च | खं 
वायु्योतिर॒प- प्रवि विश्वस्य धारिणी ।' (सु उ०२। १1 ३)- स 
प्ररमेश्वरने प्राग उद्यन हना ठ; तथा मन (८ अन्तःकरण ), समस्त इन्दर, 
आकादाः चायु. तेज, जर ओर सम्पूरणं प्राणियोको धारण करनेवाडी प्रथिवी--ये 
सव उत्पन्न ह्येते है | इतत प्रकर समी उपनिपदू-वाक्योमे समानशूपपे चेतन 
पररमात्माको ही जगत््रा कारण वताया गया है; इसच्यि जड प्रकृतिको जगतूका 
चारण नहीं भाना जा सकला । 
सस्वन्ध-पूनः श्रुति-प्रमाणतरे हती वरात्तक्रो दढ करते हट इत प्रकरणको 
समाग्त करते है-- 
श्रुततत्वाच ॥ १।१।११॥ 
श्रुतस्ात्‌-श्रतियोदारा जगह-जगह यहीं घ्रात कही गवी है इसक्यि; च= 
ची ( पद्य परमे्र दी जगतका करण सिद्ध होता है ) । 


लोनेकी बात कटी मवी ह ¡ चिटीन दोनेवाटी वस्वुसे ख्यक अधि्ान भिन्न दोता है अचः 


निकी 
यदं खान होनेवाी बस्तु जीवात्मा हे जौर जिम वद दीन होता है, व्‌ परमात्मा दै | इसयियि 


म प्ररमा्माके दी “सतःके नासे जगत्‌का कारण वृत्ताया गया, यदी मानना ीक दै । 


यदू 


८ वेदान्त-दकछन [ पाद १ 
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व्यास्या-“स कारणं करणाधिपाधिपो न चस्य कश्चिलनिता न चाधिपः}; 
( श्वेता उ० ६ । ९ )--"वह परमात्मा सवका प्रम कारणं तथा समस्त 
करणोके अपिष्ठाताओंका भी अधिपति है । कोई भी न तो इसका जनक है ओर 
नखामीदी है 1" स विंशकृत्‌, ( श्ेता० ६ | १६ }--श्वह परमात्मा समस्त 
विश्वका स्रष्टा है ' (अतः समुद्रा गिस्यश्च सर्वेः (सु उ०२)१।९)- 
शस परमेश्वरसे समस्त समुद्र ओर पव॑त उस्न इए९ है ।---इत्यादिखपसे 
उपनिषदोमे स्थान-स्थानपर यदी बत कही गयी है किं सवदाक्तिमान्‌, स्व, 
परह्य परमेश्वर ही जगत्का कारण दहै; अतः श्रुतिप्रमाण यदी सिद्ध होत है 
कि सर्वाधार परमात्मा दी सम्धू्णं जगत्का अभिनन निमित्तोपादान कारण दहै; जड 
म्रकृति नहीं ! 
सम्बन्ध--शस्वाप्ययात्‌? 1 £ । ९ सूत्ये जीबात्माके स्व ( परमात्मा तमे 
विछठीन ह्येनेकी गात कहकर यह सिद्ध किया गथा करि जड प्रति जयत्‌करा 
कारण नही है । करन्द शस्व" चन्द प्रत्यश्देतन ८ जीवात्मा ) के- अर्थम मौ 
सिदध है; जतः यह तिद्ध करनेकरे दिये रि प्रत्यक्रवेतन मी जगत्का कारण 
नहीं है, आगेका प्रकरण आरम्भ करिया जाता है| 


तेत्तिरीयोपनिषदक्ी वह्मानन्दवल्ठीमे खषिकी ` उत्पन्तिका वर्णन करते हए 
स्ात्मस्वरूप परनद्य परमेधरसे ही जाकाश्च आरके कमते छि बत्तायी गयी है । 
(अह० 8, $, ७) 1 उसी प्रसक्कमें यज्नमय, प्राणमय, मनोमय. निश्नानमय 
जर आनन्दमय इन पोचोका वर्णेन आथा है | वह्यं क्रम्य अकमयका प्राणमय- 
को, प्राणमयका मनोमयको, मनोमयका विज्ञानमयको सौर विन्नानमयका आनन्दमय 
को अन्तरात्मा बताया गया है । अनन्दमयका अन्तरात्मा दूत्तरे किसीको नही 
बताया गया है; अगि तु उसी जगत्कौ उत्पत्ति बताकर आनन्द्की महिमाका 
वर्गन करते हए सर्वात्मा आनन्दमयकौ जाननेका फल उसीक्ती प्राति वत्ताया सया 
जीर वहीं ब्रह्मानन्दवल्ीको समाप्त कर दिथा यया है | 

य्ह यह प्ररन उठता है कि इत प्रकरणे आनन्द मय नामसे कितका वर्णन 
हज है, परमेश्वरक्रा ? या जीवात्माक्रा १ जथवा अन्य किसीक्ा ? इसपर कहते है-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ २।१।१२॥ 


ख १२१३] - सध्याय १ क 
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अभ्ासात्‌=शरतिने वैीरंत्ार (आनन्दः शब्दका नद्यके चये प्रयोग होनेके 
कारण; आनस्दमय;=“आनन्दमयः शच्ड ( यहो परत्र परमेश्वरका ही वाचक है | 


व्यारूया--किसी बातको इढ करनेके ल्यि बारंबार दुहरानेको (अम्यासः 
कहते हैँ । तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदोमे (आनन्द शब्द 
का ब्रह्मके अर्मे वारंवारं प्रयोग इजा है; जंसे--तैत्तिरीयोपनिषद्की ब्रहमव्ीके 
छठे अनुवाकमे (आनन्दमय, का वर्मन अरम्म करके सातवे अलुवाकमे उसके 
स्यि “रसो वै सः । रस<लेवायं कन्वाऽऽनन्दी भवति | को दोचान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ 
यदेष आकारा आनन्दौ न स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति ( २ । ७ ) अर्थात्‌ वह 
आनन्दमय ही रस्वषय है, यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्द- 
युक्त हो जाता है । यदि वह आकाराकी भोति परिपूर्णं आनन्दस्वरूप परमात्मा 
नदीं होता तो कौन जीवित रह सकन, कौन प्राणोकी त्रिया कर सकता ¦ 
सचधुच यह परसमात्मा ही स्वको आनन्द्‌ ग्रदान करता है ।' एेसा कहा गया है । 
तथा स्तेषराऽऽनन्दस्य मीमा<सा भवतिः "एतमानन्द्मयमात्मनमुपसंक्रामति |° ( तैं० 
उ०२। ८) (आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ( तं ०३०२।९) 
"आनन्दो ब्रञ्चेति व्यजानात्‌, ८ तेऽ उ० ३ । ६ ) नविज्ञनमानन्द ब्रह्म" ८ वृह ० 
उ०३।९।२८ )--इत्यादि प्रकारसे श्रुतियोमे जगह-जगह परब्रह्मके अर्थे “आनन्द! 
एवं (आनन्दमयः शब्दकः प्रयोग इआ है । इसलिये (आनन्दमयः नामसे यहं 
उस सर्वशक्तिमान्‌, समस्त जगतुक्रे परम कारण, सर्वनियन्ता, सर्वन्यापी, सवके 
आत्मस्वरूप प्रह्म परमेश्चरका ही वर्णन है, अन्य किंसीका नहीं । 

तम्बन्ध-गरह यह शङ्का हयोतती हँ क्ति “जानन्द्मयः चव्दमे जो “मयद्‌ 
अत्यय हं, वह पिकार अर्थक वौधक्र हे ओर परवह्म परमात्मा निर्विक्रार हे । 
अतः जि प्रकरार जश्ठमय आदि शब्द वद्य वाचक नहीं हैः वैते ही, उन्ही- 
के साथ आया हज यह “आनन्दमयः चन्द सी परवद्यका वाचक नही होना 
चाहिये । इसपर कहते हं -- 

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयात्‌ ॥ १। १।१३ ॥ 


चेत्‌--यदि कहो; विकारशव्दात्त=मयद्‌ प्रत्यय विकारका वोधक होने; 
न--भानन्दमय चण्डे ब्रह्मका वाचक नदीं हो सकता, इतित यह कथन; न= 
॥॥ 


१० वेदान्त-दश्रन ४ [षद १ 
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लेक नही है; प्राचुर्यातु=क्योकि (मयद्‌, भ्स्यय हयँ प्रचुरताका बोधक है 
( विक्परक्छ नहीं ) । 

व्याख्या~प्तद्पकृतवचने मयद्‌ ' (पा० सू० ५।  |२१) इस पाणिनि- 
सूतके अनुसार ्रचुरताके अर्थम मी "मयद्‌ प्रत्यय होता है; अतः यदौ (भानन्द- 
मय? शब्दमे जो "मयट्‌? प्रत्यय है, वह विकारका नही, प्रचुरता-अथंका ही बोधक 
है अर्थात्‌ वह ब्रह्म आनन्दघन है, इसीका योतकः है ! इसख्िये यह कहना टीका 
नहीं है कि (आनन्दमयः इच्द्‌ ब्रह्मका वाचक नहीं हो सकता । पर्र्च परमेश्वर 
आनन्दधनस्वटप है, इसल्यि उसे “आनन्दमयः कहना -सर्वथा उचित है । 
सस्बन्ध-य्हा यह जिज्ञासा होती है कि जव “मयट्‌” प्रत्यय विकारका 
बोधक मी ह्योत है, तव य्ह उसे प्रचुरताका ही बोधक क्यो माना जाय? 
विकारवबोधक क्यो न मान टिया जाय ? हसपर्‌ कहते हँ--- 
तद्धेतुन्यपदेशच्च ॥ १! १।१४॥ - 
तद्घेतन्ययदेश्चात्‌-( उपनिषदोमे ब्रहमको ) उस आनन्दका देतु चताया 
गया है, इसच्यि; च=भी (यह मयट्‌ प्रत्यय व्रिकार-अर्थका बोधक नहीं है ) । 
व्यास्या-पूर्वोत्तं प्रकरणमे आनन्दमयक्मो आनन्द प्रदान करनेवालख बताया 
गया है ( तै उ० २} ७) | जो सबको आनन्द प्रदानं करता है, चह स्वयं 
आनन्दघन है, इसमे तो कहना ही स्या दै; क्योकि जौ अखण्ड अनन्दका 
भण्डार होगा, वही सदा सवक आनन्द प्रदान कर सकेगा । इस्खिये यदौ मयद्‌ 
प्रत्ययको विकारा बोधक न मानकर प्रचुरताका बोधक मानना ही ठीक है | 


सम्बन्ध-कवल मयट्‌ प्रत्यय प्रनुरताक्रा वोधक देने ही य्य “अनन्द 
सयः श्रब्द बह्मका वाचक है, इतना ही नही, भिन्त-- 


मान््रवणिकमेव च गीयते ॥ १।१।११५॥ 
चतथा; मान्त्रवणिकमू-मन्नाक्षरोमे जिसका वर्णन विया गया है, उस 
ब्र्मका; एव-दी; गीयते=( यहो ) प्रतिपादन किया जाता है (इसस्यि भी 
आनन्दमय ब्रह्य ही है ) । 
* व्यारुप्रा-तैत्तिरीयोपनिपद्‌की ब्रह्मनन्दवह्ठीके आरम्ममे जो यह मन्त्र आया ‰ 
है कि--श्सव्यं ज्ञानमनन्तं ऋ! यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोञ्छुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता । अर्थात्‌ श्रह्म सत्य; ज्ञानस्वरूप 


सूत्र ९५८-१७ ] ` अध्याय १ 
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ओर अनन्त है ! ह ब्रह विशुद्ध आकारास्वरूप पसम धाममे रहते इए ही सन- 
के हदयस्य गुफामे चपा हज है । जो उसको जानता है, वह॒ सबको भरी- 
भोति जाननेवाले त्रहमके साथ समस्त भोगोका अनुमव करता है | इस मन्दारा 
वर्णित ब्रह्मको यहो 'मान््रवर्णिकः कहा गया है | जिस प्रकार उक्त मन्त्रम उस 
पर्रह्यको सयका अन्तरात्मा घताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण-मन्थमे 'आनन्द्‌- 
मय.को सयका अन्तरात्मा कहा है; इस प्रकार ठनो श्थखेकी एकताकरे च्ि यही 
मानना उचित है कि (आनन्दमयः श्ट यहो ब्रह्मका ही वाचक है, अन्य किसी- 
का नदीं | 


सम्वन्ध-/टि (गानन्द्मयः च्यव्द्को जीवात्माक्रा अवक मान टिया जाय 
तो व्या हानि ह 2 इसपर कहते हे-- 


नेतरोऽसुपपत्तः ॥ १।१।२६॥ 


इत्रः=चह्यमे भिन्न जो जीवात्मा है, बह; न=आनन्दमय नहीं हो सकता; 
अद्चपपत्तेः =क्योकिः पूर्वापरे वर्गनसे यह वात सिद्ध नहीं होती । 

व्यार्या-नैतिमोयोपनिपदूर्कौ बरह्मानन्दवछ्ीमे आनन्दमयका वर्णन कएनेके 
अनन्तर यह चात कटी गथी है कि “उत॒ आनन्दमय पस्मात्माने यह इच्छा की 
किमे व्रहत दो; पवि उसने तप ( सङ्कत्प ) किया } तप करके इस समस्त 
जगती रचना की 1 ८ तैँ० उ० २ । ६) यह्‌ कथन जीवातमाकरे ल्यि उपयुक्त 
नहीं है; क्योकि जीवात्मा अत्पन्न अर परिमित जक्तिवारा है; जगतक्ी रचना 
आद्रि कार्यं कलनकी 'उसम साम्यं नदीं है । अतः “आनन्दमयः शव्द जीवासमा- 
का याचक नदीं दो सकना । 

सम्बन्ध-यही वात चिद कानके चिवि दूरा कारण वतलते है-- 

भेदव्यपदेशाच्च ।। १। १।१७॥ 

भेद व्यपटलात्‌-जीवात्मा ओर परमत्मको एक ॒दूसरेते भिन्न वत्या 
गा है, उसच्ियि; ची ( (अनन्दमयः गब्ड जीव्ात्माका बाचक नी ह सकता ) | 

व्वार्या-उक्त वही थाने चटकर (सातवे अनुवरकमे) कहा है कि "वह जो 
ऊपस्करे वर्मनमे श्ुकरत"नामसे कह गया दै, वही रपस्वरूम है । यह जीवात्मा 


=. 


इस रसस्वख्प परमार्माको पाकर आनन्बयुक्त दो जाता है 1 इर प्रकार यहो 


१२ वेदान्त-दद्लंन । [ पाद १ 


[णा का वा 1 
परमात्माको आनन्ददाता ओर जीवास्माक उसे पाकर आनन्दयुक्त हनेवाख बताया 
गया है | इससे दोनोका भेद सिद्ध होता है । इसछ्िये भी “आनन्दमय, छब्द 
जीवात्माका वाचक नदीं दै । 

सम्बन्धय-आनन्दका हेत जो सक्छगुण है» वह त्रिगुणात्मिका जड प्रकतिमे 
मी विधमान है ही; अततः "आनन्दमयः च्ब्दको प्रकरिका ही वाचके क्योँन 
मान ल्या जाय ? इतर कहते हैँ-- 

[००५ 
कामाच्च नाुमानापक्षा ॥ १२।२।१८॥ 

नव=तथा; कामात्‌-( 'आनन्दमयभ्मे ) कामनाका कथन होनसे; अलुमाना- 
चैश्चा-( यहो ) अलुमान-कल्पित जड प्रक्रतिको आनन्दमयः इब्दसे ग्रहण कटने- 
की आव्स्यकता; च=नदीं है । 

व्याख्या--उपनिषदूमे जँ “अनन्दमय'कः प्रसङ्ग आया है, बहौँ “सोऽकाम- 
यत इस वाक्यके दवारा आनन्दमयमे खंिविधयकः कामनाक( हना बताया गया 
है, जो कि जड प्रकृतिके लि असम्भव है ! अतः उस प्रकरणम वर्णित आनन्द 
मयः रान्दसे जड ग्रकृतिको नहीं रहण किया जा सकता । 

सम्बन्ध-प्ररवह्म परमात्माके विवा प्रकृति या जीवात्मा कों मी ^जानन्द- 
खय सब्द्पे यहीत नहीं ह्ये सकनाः; इत वातको दद्‌ करते हश्‌ प्रकरणका 
उपसंहार करते है-- 

अस्मिन्नस्य च तद्योगं रासि \\ १।१२।.१९॥ 

च=दयके सिवा; असिन्‌=इस प्रकरणपे ८ श्रुति ); अख=इस जीवात्माका; 
तदूयौगम्‌--उस आनन्दभयसे संयुक्त दोना ( मिल जाना ); शास्ति-नतलती है 
( इसख्ियि जड तत्त्व या जीवात्मा अनन्दमय नहीं है ) । 

व्यार्प्रा-तै० उ० ८ २। ८ ) मे श्रुतिं कहती है कि “इस आनन्दमय परमात्माके 
तच्वको इस ग्रकार जाननवाखा व्रिद्धान्‌ अनमयादि समस्त ॒शरीरोके आत्मस्वरूपं 
आनन्दमय ब्रहमको प्राप्त हो जाता है | ब्हढारण्यकमे बी श्रुतिका कथन है कि 
८८ बरह्मको जाननेवाल पुरुष ) ब्रह्मपर होकर ही ब्रह्मम छीन होता है ( ब्रुह ० 
उ० £ । ® ] ६ ) | श्रुतिके इन वचनोसे यह खत सिद्ध हो जाता हैः किं जड 
ग्रकृति ख जीवात्माको (आनन्दमयः नदीं माना जा सक्ता; क्योक्तिः चेतन जीवात्मा 


स्र १८१ |] अध्याय १ । १६ 


0०५ 2.७-००-२-8.9-० ७4 [0 "काका काकाः काक काक > कका + कद + का 0 
का जड म्रक्ृतिमे अथवा अपने ही-जैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीवमे छ्य दोना 
नहीं घन सकना । इसख्यि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर दी 'आनन्दमय! शब्दका 
वाच्यार्थं है ओर वही समूर्ण जगतक्रा कारण है; दूस कोई नहीं । 

सम्बन्धी क्तिरीय-धरुतिमे जह्य आनन्दमयका प्रकरण आया है, बह 
शिश्ानमय> अब्दे जोीत्रात्माको ग्रहण किया गया है, किन्तु बृहदारण्यक 
८४1 ४।२२ मे “विज्ञानमयः कौ हृदयाका्ये रयन करनेवाठा अन्तयत्मा 
वत्ताया गया है | जतः जिनात्ना होती है कि व्ये शविन्नानमयः शब्द जीवात्मा 
का वाचक है अथवा वह्यका ? इती प्रकार छन्दीरय (1९६) मेनो 
सूर्यमण्डलान्यर्वेती हिरण्मय परमक्ता वयन जया है, व्यो मी गह च्ङ्काही 
सकती है कि इथ सन्ते दूये अधिष्ठाता दैवताका वर्णन हुजा हैया वह्यका? 
अतः इतश्च निर्णय करने लिये सयेक्रा प्रकरण आरम्म किया जाता है- 


अन्तस्त्टर्मोपदेखात्‌ ॥ १।१।२० ॥ 
अन्त४=हटयकरे भीतर जयन कनेवास्र विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डल्के भीतर्‌ 
सित हिरण्मय पुर्पर ब्रहम ह; तद्धरमोपदेश्चात्‌= बयोकि ( उसमे ) उस ब्रह्मके 
धर्मोका उपदेन क्रिया गया है । 
व्यास्या-उप्ं्त बुहदारण्यकःश्ुतिमे वर्णित विज्ञानमय पुरुपकरे व्यि इस 
प्रकार चिञपरण अयि है--+सर्वस्य वी सर्वस्येान. सर्वस्याधिपतिः" एष 
सर्वेश्वर णप भूतपाटः› इत्यादि | तथा छन्दोग्यवर्णित सूर्यमण्डलान्तर्वतीं पुरुषके 
व्यि स्सर्वेभ्यः पाप्मम्य उद्विनः' ८ सव पापे ऊपर उखा हआ ) यह विरेपण दिया 
गया है । यें वरिरेपण पर्न परेश्चसे दी सम्भव हो सकते है । किमी भी सिति- 
को प्राप्त देव, मनुष्य आद्रि योनिरयम रहनेवाले जीवात्मा ये धर्मं नहीं हो सक्ते। 
टमय्ि बहो पत्रह्य परसेश्चस्को ही विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती\ हिरण्मय 
युद्ध समज्नना चद्दिये; अन्य किसीको नदीं । 
सम्बन्ध-हसी वातकरो तिद्ध करनेके धि दूस हह प्रस्ठत करते है-- 
मेदव्यपदेशाच्ान्यः ॥ १।१।२१ ॥ 


चतथा; मेदन्यपदेशात्‌=मेदका कयन होनेसे; अन्यः=सूयंमण्डलन्तव॑ती 
दिरण्मय पुरुष सूर्यकः अधिष्ठाता देवतासे भिन्न है । 


१४ वेदान्त-दर्शन ` {पादश 


[क क वाकः काक वम भ "द का वः अ वा रा वा 

व्याख्या~-बहदारण्यकोपनिंषद्के अन्तर्यामितन्राह्मणमे कहा दै किव 
आदित्ये तिष्ठनादिस्यादन्तसे यमादित्यो न वेद यस्यादिस्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्तयौम्यगरतः ।* अर्थात्‌ जो सूर्यम रहनेवास् सूर्यका अन्तव्ैती 
है, जिसे सूर्यं नही जानता, सूर्य जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर सूर्यका 
नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है 1: इप्त मकार वहं 
सर्यन्तर्व्तौ पुरुषका सूर्यके अधिष्ठाता देवतास मेद॒ वताया गया है; इसलिये बह 
हिरण्मय पुरुष सूर्यक्रे अधिष्ठाता भिने पर्रम परमात्मा ही है | 


सम्बन्ध-य्यतकके विवेचने यह हि किया गया कि जगत्की उत्पत्तिः 
स्थिति यौ ब्रल्यका निमित्त जर उदान कारण प्रवह परमेश्वर ही हैः 
जीवात्मा या जड प्रक्रति नह । हप्र यह्‌ जिन्नात ह्येती है क श्वुति (द्य ०उ० 
2 1९ |? ) में जगत्‌क्षी उत्ति, स्थिति ओर अरठ्यका कारण आकाश्यको मी 
बताया गया है, फिर तद्यका लक्षण किधित करते हइ चह कते कल्य गगरा 
कि जिसे जगते जन्म आदि होते है, वह च्म है । इतर कते है-- 


आक्ाशस्तष्छिङ्गत ॥ २।१।२२॥ 
आकाराः=( वरह ) जकाराः शब्द पल्य परमात्साका ही वाचक हैः 
तद्धिद्धात्‌-श्योकि ( उस मन्तरमे ) जो रक्षण वताये गये है, ३ उपस ब्रह्मे दी है| 


व्यास्या-छन्दोम्य ८१। ९) १) मेड प्रकार वर्मन आया है-- 
(सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सषटुखयन्त अकारामप्रत्यत्तं यन्त्याकारो 
होेम्यो ज्यायानाकाराः परायणम्‌ !› अर्यात्‌ प्ये समस्त मूत ८ प्ञ्चतत्ल ओर 
समस्त प्राणी › निःसन्देह आकाशते ही उवयन् दते है ओर आकषमे ही विलीन 
होते है ¡ आका ही इन सव्से शरेष्ठ ओर वडा है| वही इन सनका परम 
आघार है इसमे आकाङके स्यि जो विङेपण जये है, वे भूताकाशे सम्भव 
नहीं है; क्योकि सूताकाश तो खयं भूतो ससुदायमे ज! जाता है । अतः उसे 
मूतसमुदायकी या ्रणियोकी उस्पत्ति बतखना सुसङ्गत नी है | उक्त लक्षण 
एकमात्र परतरह्च परमात्मामे ही सङ्गत हो सक्ते है । वदी सर्वश्रेष्ठ, सवसे बड़ा 
जर सर्वाधार है; अन्य को$ नदीं । इसख्ि यही सिद्ध होता है कि उस श्रुतिमे 
(आकराः नामसे परग्रह्म परमेश्वरको दी जगत्का कारणा वताया गया है | 


खन्न २२--२४ | अध्याय १ १५ 


भक्तिकः [1 अ १०५५-5 
सम्वन्ध-अव श्र उठतादह किश्वुि (छ्ल० इ०?]??]१)मे 
अकादयकी ही मोति प्राणको मी जगतका कारण वत्तदलटाया गथा है वर्ह श्राण 
श्रष्द किचकरा काचक है ? हइतपर कहते है--- 


अत एव प्राणः ॥ १।२१।२२॥ 
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अत एव-द्सीच्यि अर्थात्‌ शरुतिमे कदे इए रक्षण त्रहमे दी सम्भव है, इस 
कारण वँ; श्राणःनमण (मीव्र्ही है) | 

व्यास्या-छन्दे्य (१ । ११।५)मे क्हाहै कि प्सर्बणि हवा 
इमानि भूतानि ्ाणमेवामिसंविरान्ति प्राणमम्युजिहते › अर्थात्‌ निश्चय ही ये 
सव भूत प्रण दी विरीन होते हैँ ओर्‌ प्राणते हौ उषन्न होते है ।*-ये छक्षण 
प्राणवायुमे नही घट षके; क्योकि समस्त प्राणियोकी उस्पत्ति, सिति ओर्‌ ग्रख्य- 
का कारण प्राणवायु नद्दी हो सकता । अत. यँ प्राणः नामसे ब्रह्चका ही वर्णन 
हुआ है, रेरा मानना चाहिये ¡ 


सम्बेन्ध-गर ग्रकरणमे तो वह्मसूचक ठक्षण होने काश्च तथा ग्राणकौ 
नद्यका वाचक मानना उचित है; किन्तु अन्ये्योपनिपः्‌ (२।९२।५,) 
स जितत व्योति (तेव को समस्त विश्वसे ऊपर सर्वधेष्ठ परमधाम अकारि 
वताया हे तया जिकी शरसीरान्तर्वती पुरुषे ल्थित ज्योपिके साथ पकता वतावो 
गयी हे, उस धि व्ये कोहं एसा लक्षण नही वत्ताया गया हे, जिते उसको 
व्ह्मका वाचक माना जाय । इसलिये यह जिज्ञासा होती हे भ उक्त श्योतिः 
चन्द किसका वाचक हे 2 इसपर कहते है-- 


उ्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥ १।१।२४॥ 


चरणाभिधानात्-( उस प्रसङ्गमे ) उक्त स्योतिके चार पादोका कथन होने- 
से; ज्योति;=“्योतिः' शब्द वों ब्रहमका वाचक है । 


व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमे 'उ्योति."का वर्णन इतत प्रकार 
इभा है-- अथ यदत. परौ दियो ज्योतिर्दीप्यते विक्त, पृष्ठेषु सवत प्षठलुत्तमे- 
पूत्मेद्लेोकरेषिदं वाव तयदिदमस्िनन्त. पुस्पे ज्योति. । (३। १३७) अर्थात्‌ भजो 
इस चर्गखीकसे ऊपर परम व्योति प्रकादित हो रही है, बह समस्त विश्वके पृष्ठपर 
(सवके उपर ), जिससे'उन्तम दूसरा कोई खोक नहीं दै, उस सर्वततम 'परमधाममे 
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प्रकाशित हो रही है, बह निस्सन्देह यदी हैः जो किं इस पुरुषमे आन्तरिक उयोति 
है ।› इस प्रसङ्गमे आया इअ "ज्योतिः › शब्द जड प्रकाशका वाचक नदीं है, यह 
वात तो इसमे वर्णित रक्षणेसि ही स्पष्ट हो जाती है } तथापि यह “ज्योतिः? शाब्द 
किंसका वाचक है £ ज्ञानका या जीवात्माका अथवा ब्रह्मक £ इसका निणंय नहीं 
होता; अतः सून्लकार कहते है कि यह जो “उ्योतिः' शब्द आया है, वह ब्रहम 
का दी वाचक है; क्योकि इसके पूर्वं बारहवे खण्डमे इस ज्योतिम॑य ब्रहमके चार 

. पादोका कथन है ओर समस्त भूतसमुदायको उसका एकः पाद्‌ बताकर शेष तीन 
पादोको अगरतखशूप तथा परम्घामने खित बताया है ।*# इसल्यि इस प्रसङ्धमे 
आया हआ "ज्योतिः" शाच्द त्रह्मके सिवा अन्य किंसीका वाचक नहीं हौ सक्ता । 

माण्डूक्योपनिषद्‌मे आत्माकरे चार पादोका वर्णेन करते इर्‌ उसके दूसरे 
पादको तैजस कहा है । यह प्तैजसः भी 'ज्योतिःष्का पर्याय ही है | अतः 
'उ्योतिःकी मति "तैजसः शब्द भी ब्र्यका ही वाचकः है, जीवात्मा या अन्य 
किसी ्रकाराका नहीं ! इस ब्रातका निर्णय मी इसी प्रसङ्गके अनुसार समञ्च 
छना चाष्टिये । 

सम्बन्ध-यहो यह यङ्का होती है कि अन्दोग्योपनिषदके तीयरे अध्याय 
के चारहवं खण्डने "गावक्रीके नामने अरकरणक्रा जारम्म हज है । यायी एक 
छन्दक नाम॒ है । जतः उस प्रसङ्कमे वह्यका वर्णन है, यह कैसे माना जाय ९ 
इसपर कहते है-- 


छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपेणनिगवात्‌- 
तथा हि दरनम्‌ ॥ १1 १।२९५॥ 


चेत्‌-यदि कहो ( उस प्रकरणम ); छन्दोऽभिधानात्‌=गायनी छन्दका 
कथन होनेके कारण ( उसीके चार पारदोका वर्णन है ); न=्रहमक्रे चार पादोका 
वर्णन नहीं है; इति नतो यह ठीक नहीं ( क्योकि); तथा--उस प्रकारके वर्णनद्वारा; 


# वह मन्त्र इस प्रकार है -- 


तावानस्य महिमा ततो ज्याय्ा<् पूहषः । पादोऽ खौ भूतानि च्रिपादस्या- 
स्दतं दिदि ५८(ख०्उ० ३। १२ \!&) 


खुर २५-२६ | अध्याय श्‌ १.७ 


री 


1 
चेतोऽपंणनिगदात्‌~तरहमे चि्तका सम्पण बताया गया है; तथा हि दरच॑नम्‌= 
वसा ही वर्णन दृस्री जगह भी देखा जाता है । 

व्याख्या-पूवं प्रकरणमे "गायत्री ही यह सव वु हैः ( छ० उ० ३ । 
१२} १) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोका वहो 
वर्णन है, ब्रह्मका नहीं; एसी धारणा वना ठेना ठीक नदीं है; क्योकि गायत्रीनामकः 
छन्टके छिये यह कहना नहीं बन सकता कि यह जढ-चेतनास्मक सम्पूरणं जगत्‌ 
गायत्री ही है । उसघ्यि यरो रेस्रा समन्नना चाहिये किं सवके परम कारण 
सर्वाप्मक परत्रह्म परमेश्वरमे चित्तका समाधान करानके च्िं उस व्रह्मका ही वरं 
इस प्रकार गायत्री-नामपे वर्णन किया गया है | इसी तरह अन्यत्र भी उद्गीथ; 
प्रणव आदि नामोकरे द्वारा व्रह्मका वर्णन देखा जाता है | स्म तचे बुद्धिका 
प्रवेद करानेकरे ल्य, किसी ग्रकारकी समानताको लेकर स्थर वस्तुके नामसे 
उमका वर्णन करना उचित दी है | 

सम्बन्ध-इस प्रकरणये “गायत्रीः अन्द्‌ वह्यका ही वाचकहं, इस वातकी 
पुकि लवि दूसरी युक्ति प्रस्तत करते हं-- 

भूतादिपादव्यपदेश्ोपपततेर्चेवम्‌ ॥ १। १। २६ ॥ 

भूतादिपादन्यपदेशोपयत्तेः=( यरो तरहमको ही गायत्ीके नामसे कहा 
गया है, यह माननेमे ही ) भूत आदिको पाद वतना युक्तिसंगत हो सकता हैः 
इमल्यिः चमी; एवमू-रेसा दी है । 

व्याख्या-छन्दोग्य (३ । १२) के प्रकरणमे गायत्रीको भूत, परथिवी, दारीर 
अर हदयल्प चार प्रादोमे युक्त वताया गया है | फिर उसकी महिमाका वर्णन 
करते हुए '्पुरपरः नामते प्रतिपादित प्ररन्रह्म परमात्माके साथ उसकी एकता करके 
ममस्त भूतोको ( अर्थात्‌ प्राणि-समुटायको ) उसका एक पाद वत्या गया है ओर 
अगृतस्रूप तीन पादोको परमधाममे स्थित कहा गया है । ( छ० उ० ३ । 
१२।६) । इस्त वर्णनकी सन्नति तमी खग सकती दै, जवर कि "्गायत्री'शब्दको 
मायत्री-छन्दका वाचक न॒ मानकर पररत्रद्य परमास्माका वाचक माना जाय 
इमख्ियि यदी मानना ठीक है | 

सम्बन्ध-उक्त सिद्धान्ती पुटके लिये सूत्रकार स्वयं ही द्खा उपस्थित 
करके उसका समाधान करते है-- 


वै°द्‌० २- ॥, 
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कयम भम ० ० 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्िन्नप्यविरोधात्‌ ॥ १।१।२७ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो; उपदेश मेदात्‌~उपदेदामे मिता दोनेसे; न=गायत्रीराब्द 
` ब्रहमका वाचक नहीं है; इति नतो यह कयन ठीक नहीं है; उभयसिन्‌ अपि 
क्योकि दो प्रकारका वणेन होनेपर भी; अ््रिरोधात्‌-( वासतवमे ) कोई विरोध 


नहीं दै । 
व्याख्या-यदि कहा जाय कि पर्वमन््र (२।१२।६)मेतो तीन 
पाद दिव्य खेकभे है" यह॒ कहकर दिव्य लोकको हके तीन पादोका अआरधार 
बताया गया है ओर बादमे आये इष्‌ मन्त्र (३ | १३ | ७) मे श्योतिः' 
नामसे वणित अ्रह्को उस दिल्य लकते परे बताया है । इस प्रकार पूर्वापरके वर्णन- 
मे मेद होनेके कारण गायत्रीको ब्रह्मका वाचक बताना स्वत नहीं है; तो यह 
कथन ठीक नहीं है; क्योकि दोनो जगहे वर्णनकी दौखमे किञ्चित्‌ भेद होनेपर 
भी बास्तवमे कृ विरोध नहीं है । दोनो स्थस्ेमे श्रुतिका उदेदय गायप्रीरान्द- 
वाच्य तथा ज्योतिः शग्द्वाच्य ब्रहमको सर्वोपरि परम धाममे खित बतलाना ही दै | 


सम्बन्ध-“जत एव प्राणः (९ । ४१२२.) इस चूते यह चिद शिया गया 
है कि श्रुति श्राणः नामसते व्रह्का ही वर्णन है किन्तु कौपीतक्रि-उपानिषद्‌ 
८२। २.) यें अरतर्दनके अरति इन्द्रने कहाहे क्ते नमै ज्ञानस्वल्य प्राण हः तु 
जायु तथा अदतख्यते मेरी उपासना कर ।> इसलिये यह जज्ञा होती है कि 
ङ्घ प्रकरणमें जया हया श्राणः सन्द किमका वाचक है? इन्द्रका ? प्राणवायुका? 
जीकात्पाका ? अथवा, वह्यका ! इसपर कते है-- 

भ्राणस्तथायचुगमात्‌ ।॥ २।१।२८॥ 

प्राणःमाणशब्द ( यहो बका दी वाचक है ); तथानुममातु--क्योकि 
पूर्वापरे प्रसङ्धपर विचार करनेते रसा ही ज्ञत होता है | 

व्यास्या-इस प्रकरणमे पूर्वापर प्रसङ्गपर भलीर्मौति विचार करने श्राणः 
रब्द बरह्मका ही वाचक सिद्ध ह्येता है, अन्य किसीका नही; क्योकि आरम्ममे 
मरतद॑नने परम पुरुषाथरूप बर मोगा है । उसके छ्यि प्रभ दितपू्णे इन््रके 
उपदेरामे कहा इआ श्राणः श्रह्म' ही होना चाहिये । बरह्मज्ञानसे बढकर दूसरा 
कोई हितपूणं उपदेश नदीं ह्यो सकता । इसके अतिरिक्त उक्त म्राणको वरहो ्ज्ञन- 


॥)। 


४ 
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मन्या म 
सरूप वतखाया गया है, जो कि ब्रह्के ही अनुरूप है तथा अन्तमे उसी 
आनन्दखस्प अजर एवं अमर कहा गया है | भिर उसीको समस्त लोकोयं 
पारकं, अधिपति एवं सर्वेश्वर वताया गया है ।# ये सव वाते ब्रहके ही उपयुक्त 
है । प्रसिद्ध प्राणवायु इन्द्र अथवा जीवात्माके स्थि देसा कहना उपयुक्त नदीं 
हयो सक्ता । दृसलिये यदी समञ्ञना चाहिये किः यँ “प्राणशब्द ब्रह्मका ही याचक है | 

सम्बन्ध-उक्त व्रकरणमें इन्द्रे स्पष्ट अब्दो स्वय अपनेकरो हयी राण कह 
डन्द्र ्के प्रमावली देवता तथा अजर, जभर है ही; फिर वर्ध श्राणः 
को उन्द्रका ही बाच्क क्यों न मान टिया जाय ? इप्नपर कहते हे 


न॒ वक्ुरात्मोपदेरादिति चेदध्यात्मसम्बेन्ध- 


भूमा ह्यस्मिन्‌ 1 १।१।२९] 
चेतू-यदि कटो; वक्तु =यक्ता ( उनद्र ) का ( उदेश्य ); आत्मोपदेशान 
अपनको दी प्राग नामने व्तलाना है, उन्नस्यि; नच्मागरव्य च्रह्मका वाचक 
नदीं ह्यो नकनाः हति =८ नो ) यह कयनः ८ न )=ठीक नही है; हि=कथोकिः 
असन्‌ त प्रकरणम; अध्यात्मसम्बन्धभूमा=अध्या्मसम्बन्धी उपदेशक 
चदख्ता ह । 


-4 
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व्यास्वा-यदिं कद्व कि उस प्रकरणम इन्द्र स्वटररूयत्े अपने आपको हीं 
म्रण वनच्छया है, पनी परिश्धितिम श्राणश्ब्छको हन्द्रका वाचक न मानकर 
द्यक्ष वाचक्र मानना ठीक नदी है; तौ दा कहना उचित नदी है; क्योकि 
इत प्रकरणम अध्यान्मसुम्मन्धी वर्ण॑नकी बहलता है ।† यहो आधिदैविक वणन 
नदीं है; अत उपराम्यन्ह्यमे वतकया हुआ तच्च इन्र नदी हो सकता । इसच्ि 
यहो श््राण' छब्डकों त्रह्कः ही वाचक समञ्चना चाहिये । 


^ क्रौपीनकि-उपनिपदूम य प्रसङ्ग इस प्रकार दै-- 
स होचाच अनर्दनस्त्वमेय ब्रूणीप्व य॑ व्वं मनुध्याथ हिततमं मन्यस इति" " " +° 
(कौ०उ० ३1१) 
भ्र होदाच प्राणोऽभ्सि अजारमा 1 ( कौ० उ० ३। २) एष म्राण एव ब्र्तास्माऽञ 
नन्डोऽजरोऽ्वः-“* "° पुषं खोकपाल एष ोकाधिपतिरेव सर्वेश्वरः 1* ( कौ० उ०३।९) 


व दस भसद्धे अध्यात्मसम्बन्धी वर्णनकरी बहुखुता किंस प्रकार हैः यहं पूवम्की 
दिम्पण्ममि देख 


२२० वेदान्त-दरछन [ पाद्‌ श 


सम्बन्ध-य्ह यह ग्रश्च उठता है कि यदि श्राणःन्द्‌ इन्द्रक्रा चाचक 
नही है तो इन्द्रे जे यह कहा किन ही अज्ञानस्वरूप प्राण ह+ तू मेरी 
उपासना कर्‌ । इस कथनकी क्या गति द्योयी ? इसपर कहते हे -- 


राखदृष्ट-या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १ । १।३०॥ 


उपदेशः-( वँ ) इन्दरका अपनेको प्राण वतखना; तुतो; वामदेववत्‌ 
वासदेवकी सोति; शाखशृष्टया-~( केवर ) राख-द्टिसे है । 


व्यास्या-चृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १ ¡ ¢ । १० ) मे यह व्णैन आया है 
नपि श्तद्‌ यो यो देवानां प्रत्यल्ुद्धबत स एव तदमवत्तथर्ीणां तथा मनुष्याणां तद्धेत- 
तपश्यनृषिर्वामदेवः; रतिपेदेऽदं मनुरभव सूर्यश्चेति ।' अर्थात्‌ “उस ब्रह्मको देषताओंमे 
जिसने जनाः वही ब्ह्मर्य हो गया । इसी प्रकार ऋषियो ओर मनुष्योमे भी 
जिसने उसे जाना बह तद्रूप हो गया । उत्ते आसमसूयसे देखते इए ऋषि वामदेवन 
जाना किमे मनु इ जीर मे ही सुरथं हआ} इसते यह वात सिद्ध होती है 
कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परसात्माको प्राप्त कर केता है, वह उसके साथ 
ए्कताका अनुभव करता इअ अह्मभावापन्न होकर रेसा कह सकता है । अतएव 
उस वामदेव चऋषिकी र्भौति ही इन्द्रका ब्रह्ममावापनन-अवस्यामे शाखदृष्ठिसे यह 
कहना है कि प्य ही ज्ञानल्लरूप प्राण द्र अर्थात्‌. परत्रह्म परमात्मा हं | त्‌. मु 
परमात्माकी उपासना कर !› अतः '्पराणण्काब्दको ब्रह्मका वाचक माननेमे कोई 
आपत्ति नहीं रह जाती है | 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे ङ्का उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा ग्राणकरो 
बह्यक्छा वाचक सिद्ध करते इए इत्र प्रकरणका उपसंहार कमते है-- 


जीवञ्चख्यप्राणरिङ्कन्नेति चेन्नोपासात्रैविष्यादाश्रित- 
त्वादि तद्योगात्‌ ।॥ १।२1२३१॥ 


चेत्‌-यदि कदो; अीवभरस्यग्राणलिङ्ात्‌=( इस प्रसङ्गके वर्णनमे ) जीवात्मा 
तथा प्रसिद्ध ्राणके रक्षण पये जाते है, इसल्यि; न~म्राण शब्द्‌ ब्रह्मका वाचक 
नौं है; इति चतो यह कहना ठीक नहीं है; उपासप्रैषिष्यात्‌=क्योकि रेस 
माननेपर त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्िित दोगा; आश्रितरथात्‌-( इसके 


सूत ३०-२१ | अध्याय १ न २१ 


गी न ज्नाक [3 
कषिवा ) सव छक्षण व्रहकरे आश्रित है ( तथा); इह तद्योगात्‌--इस ग्रसद्वमे 
ब्रह उक्षणोका भी कथन है, इर्य ( यरो श्राणशब्दर ब्र्मका ही वाचक है ) । 


व्यास्या-कौपीतकि-उपनिपद्‌ ८ ३ | ८ › के उक्त प्रसद्गमे जीवक रक्षणो 
का इत प्रकार वर्गन हुआ है--भ्न वाच विजिज्ञासीत | वक्तार वरि्ात्‌ }? 
अर्थात्‌ 'वाणीको जाननेकी इच्छा न करे | वक्ताको जानना चाहिये |› यहं वाणी 
आदि कार्यं ओर करणक्रे अध्यक्ष जीवाप्माको जाननेके च्वि कहा है । इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके “रक्षणक भी वर्णन मिता है- “अथ खट प्राण एव 
्रहालेदं शरीरं परिगृह्योतयापयति ।› ( ३। ३ ) अर्थात्‌ शनिरघन्देह परज्ञानासा 
प्राण ही इस जरीरको ग्रहण करके उठता है ।› शरीरको धारण करना मुख्य 
प्राणका ही धर्म है; इस कथनको छेकर यदि यह कहो कि श्राणशाब्द बरहवाचकं 
नहीं होना चहिये, तो यह कड्ना ठीक नहीं है; क्योकि ब्रहमके अतिर्कि जीव 
ओर प्राणको मी उपास्य मानने त्रिविध उपासनाक। प्रसङ्ग उपसित होगा, जो 
उचित नहीं दै | इसके सिना; जीव ओर प्राण आदिक धर्मोका आश्रय भी ब्रह 
ही है, इतव्ि व्रहमके वर्णनमे उनकरे धर्मोका आना अनुचित नहीं है । य्य 
ब्रहमके छंकापिपति, छोकपाल आदि ठकर्णोका भी स्प वर्णन मिक्ता है । 
इन सव कारणेसि यद्यो शाणः” शब्द ॒व्रह्मका दी वाचक दहै । इन्द्र, जीवात्मा 
अथवा प्रसिद्ध प्राणका नही--यही मानना दीक है । 


दस्य फट 


म्रथम पादमे यह निर्णय किया गया किं (आनन्दमयः, 'भाकाशाः, “ज्योतिः 
तथा श्राणः आदि नारमोसे उपनिषद्मे जो जगतुके कारणका ओर उपास्यदेवका 
वर्णन आया है, वह परह्म परमात्माका हयी वर्णन है । श्रणशब्दका प्रसङ्ग 
अनेते छन्दोग्योपनिषद्‌ ८३६ । १४।२) मे अये इर्‌ (मनोमयः. ्रण- 
करीरः, जादि वचनोक। स्मरण हो जाया ] अतः उक्त उपनिषदूके तीसरे अध्याय 
च्रौदहवें खण्डपर्‌ विचार करनेके छियि द्वितीय पाद प्रारम्म करते है । 


इस पादमे यहं पह प्रकरण आठ सूत्रीका है ¡ छन्रोग्योपनिषद्‌(३। १४। १) 
धे पहले तो सम्पूणं जगतछो ब्रह्मरूप समश्चकर उसकी उपाक्षना करनेके स्यि 
कृह्या गया है ! उसके बाद उसके व्यि "सत्यसंकल्पः, ५आकादात्माः ओर 'सर्व- 
कर्माः आदि विशेषण दिये गये है(३) १४।२) जो कि जीवात्माके 
भतीत ह्येते है। ततश्वात्‌ उसीको "अणीयान्‌? अर्थात्‌ अत्यन्त छोय ओर “उ्यायान्‌ 
अर्थात सबसे वड़ा बताकर हृदयके भीतर रहनेवाख अपना अत्मा ओर ब्रह्म भी क्य 
है( ३। १४। ३-४ )} इसष्ि यह जिज्ञासा होती है कि उक्तं उपास्यदेव 
कौन है ? जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा द्वी £ इसका निर्णय करनेके 
स्यि यह प्रकरण अरम्भ किया जाता है-- 


सर्वत्र भरसिद्धोपदेदात्‌.॥ १ । २। १॥ 
सर्वत्र सम्पूणं वेदान्त-वाक्योमे; प्रसिद्धोपदेच्ात्‌-( जगत्की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर ख्यक्रे करणह्पपे ) प्रसिद्ध पल्रह्यका द्वी उपास्यदेवके रूपमे 
उपदे इ है, इसव्ि ( छन्दोग्यश्रुति ३ । १४ में बताया इजा उपास्यदेव 
ब्हमहीहै)। । 


व्यास्परा~छन्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ के चौदहपरे खग्डके आरम्भे 
सबसे पले यह मन्त्र आया है---“सवै खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शन्त उपासीत । 
अथ खदु क्रतुमयः पुरुपो यथान्ऋनुरस्षिंह्लोके पुरुषो भवति तथेत. प्रेय मवति , 
स करतु कुर्वत !' अर्थात्‌ "यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ निश्चय न्ह ही है; स्योकि 
यह. उसीसे उत्पन इ दै, स्थितिके समय उसीमे चेश करता है ओर अन्तमं 
उसीमे खीन हो जाता है । साघकको राग-दवेषरहित शन्तचित्त होकर ईस 


खत्न १-२ ] अध्याय १ मद 


भ मगाण गावकाम 
भ्रकार उपासना करनी चाये । अर्थात्‌ रेखा दी निश्वयात्मक भाव धारण करना 
चहिये; क्योकरि यह मनुष्य संकल्पमय है । इस छोकमे यह जैसे संकल्पते 
युक्त होता है, यदहोति चे जनेप्र पररोकमे यह वैसा दी वन जाता है } अतः 
उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिये | इस मन्नवाक्यमे उसी परत्रहमकी उपासना 
कनके ल्यि कड़ा गया है, जिते इस जगतुकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रल्य 
होते है तया जो समस्त ॒वेदान्तवाक्योमे जगतकरे महाकारणरूपसे प्रसिद्ध है | 
अतः इस प्रकरणमे चताया हआ उपास्यदेव पररल् परमातमा दी है, दूसरा नहीं । 

सम्बन्ध-यर्यो यह प्रभ उठता ह कि छ ० उ० (र । ९४ | २) मे उपास्यदेषक 
मनोमय ऊर प्राणम श्रीरवाल्ा कहा गया ह । ये करेण जीकात्पाके हे; 
अतः उ्तको तह्य मान लेनेसे उत्त वर्णनकी सङ्गति कैसे लगेगी ? इसपर 
कहते ह-- 
विवक्षितगुणोपपक्त ॥ १।२)२॥ 


चनया; विवक्ितयुणोपपन्तेःश्ुतिद्यारा वर्णित गुणोकी सद्गति उस 
परव्रह्मे ही होती है. इसय्यि ( इस ्रकरणमे कथित उयास्यदेव ब्रह दी है ) | 

व्याल्या-ख ०उ० (३1 १४।२मे उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार उपख्न्ध 
होता है--“मनोमयः ग्राणदरीरो मारूयः सत्यसंकस्प आकादाव्मा सर्वकर्मा 
सर्वकामः सर्वगन्यः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ! अर्थात्‌ ष्वह 
उपास्यदेव मनोमये, प्राणसरूप शारीरा, प्रकारास्वरूपः सत्य-संकन्पः आकाराके 
सद्य व्यापक, सम्पूर्ण जगत्का कर्त, पूर्णकामः सर्वगन्ध, सर्वरस, इस समस्त 
जगतक्रो सत्र ओरसे व्याप्त करमेवाखं, वाणीरहित तथा सथरमयून्य है ।' इस 
वर्णनम्‌ उपास्यदेवके जो उपदिय गुण वताये गये है, वे सवर ब्रह्मम दी सद्रत 
होते है } ब्रह्मको "मनोमयः तथा ््राणरूप शारीरवारा कहना भी अचुचित्त नहीं 
है; क्योकि वह सव्रका अन्तर्यामी जाता है } केनोपनिपदूमे उसको मनका भी 
मन तथा प्राणका भी प्राण बताया है #| सव्य इस प्रकरणमे वतकया. हज 
उपास्यठेव परत्रह्म परमेश्वर ही है । 

सम्वन्ध-उपर्युक्त सूत्रे श्रुतिवर्णित गुरणोक्ती उपपत्ति ( सङ्गति ज वहम 


% श्रोच्रस्य ओओच्रं मन्तो मनो थद्‌ वाचौ ह वाच स उ ग्रस्य प्राणः । 
6 के०उ० २।२ ) 


य चेदान्त-द्यंन ¶ पाद्‌ २ 


(4 
[वा त र जवा पः का रा व मा 


दतायी गर्यो चव चीचास्वायें उन यणो अनुपरत वताकर एगक्त तिडन्त 


युटि क्म जात ई- 
प १ ५, | 
अयुपपत्तर्त न रसारारः 1 २१२३ 1 
तु-~पल्छः; अदुपपत्ते जीवात्मा श्िनणिंत ुगोकी स्ति न होनेके 
व्रणः शारीर =जीनत्माः च~ इत ग्रक्तत्मने कल्ञ इया उपास्यदेव 


[^ 


च्याल्या--उपारद््वाक लाके चिं तिने जो सत्यतनलपताः तवल्यपिच्छर 
सर्वात्मता, सर्वदक्तिमत्ता आदि युग व्नये भ्ये हैः वे जीतरास्मायं नदी पये 
जाते; चस क्रणं चख ग्रत॒ङ्गने कतया इआ उयास्यदेत्र चीचात्मा सदी है. दसा 
मानना दी ठत है| 

चम्दन्ध-्क्ररान्तरपे उक्ती कानके विद्ध किया चात इ--- 


कर्मकतैन्यपदेरान्च 1 ११ २1 ४8॥ 


[प 


कर्मकवैव्यपदेकातु-=उत्न प्रकरणने उपा्यदेवकतो प्रातिक्रियाक्ा क्तम 
अर्यात्‌ प्राप हने योग्य चा है ओर जौवात्मच्छो ्रापिन्रियाच्त करना अथात्‌ 
जर्यो ्राप्त ऊरनेवास वत्तया है, इसव्यि; चमी ( जीवात्मा उपस्च नहीं 
ह्यो सकला ) ! 


व्यास्या-छ० उ० (३ ! १९} €) मे कहा ग्या दहै क्ति न्सर्वछ्वा आदि 
उश्व्या य. सरन्न 


एवचयमद य्त नञ्च द्ध मेरे दयम्‌ रदन्नखः सत अहल्या दः सनन चगद य्ह 
जाकर परेकमं मै इखीको प्राप्न होजंगा 1: इत ब्रकार यँ पूर्वोक्तं उपास्यदेवक्तो 


] 
0) 


ग्राप्त ह्येने योग्य तथा लीबास्माव्छो उचे पानकरस कहा मया है } अनः यदह उपास्य- 
द्व प्रह परमात्मा है ओर उपासक जीवात्मा । च्डी मानचा उचित है) 


चम्बन्ध-परकादान्वरते पुनः उक्त कानकरी ही यष्टि क्ते है-- 


ॐ "दष म आात्मान्तहृदयेऽणीयान्‌ ब्रीहेवा यवादू बा सर्वया चा इयानाकादु 
द्यासाकतण्डखद्‌ वैद म जात्ननन्तददये ज्यायाद्‌ पृथिव्या च्वायानन्तरि- 
क्वाञ्ञ्यायान्‌ दिवो ज्यावनेन्यो रोकेभ्यः 7 {छः उ० ३ १ ९१४३३) 

'सर्व॑कमो स्वेकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वसिदमभ्वप्तोऽचरकयनष्डर एष म 
जास्मान्तरहदय एतद्‌ ब्रहयैवसितः भत्याभिसंभवित्तासि 1 ( छ० ० इ ! २४ 1 ४) 


। 
[1 


1 


् 
४१ 
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रखाब्दविरोषात्‌ ॥ १२1२ १५॥ 


शब्दविशेषात्‌-( उपास्य ओर उपासकके स्यि ) शन्दका भेद होनेके 
कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यर्हौँ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है ) । 

व्याख्या-ख० उ० ३ । १५ के तीसरे ओर चौथे मन्त्रम कहा गया है 
क्रि ध्यह मेरे हद्यके अंदर रहनेवाखा अन्तर्यामी आता है । यह ब्रह्म है । इस 
कथनर्मे “एप. ( यह्‌ ›) 'अत्माः तथा श्रह्म' ये प्रथमान्त राब्द उपास्यदेवक्रे चयि 
प्रयुक्त इए है ओर भे, अर्थात्‌ “मेरा यह ॒पष्ठयन्त पद भिन्नरूपे उपासक 
जीवाप्माके चयि प्रयुक्त इंआ है । इस प्रकार टोनोकरे स्मि प्रयुक्त इए शन्दोमे 
भेद होनेके करण उपास्यदेव जीवासाते मिन सिद्ध होता है | अत. जौवात्माको 
उपास्यदेच नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध--इसके पिवा-- 

स्मरते ॥१।२।६॥ 


स्मृतेः-स्यृति.प्रमाणते; चमी ( उपास्य ओर उपासकका भेद सिद्ध 
होता है ) | 
व्याट्या-श्रीमद्भगवद्रीता आदि स्पृति-प्रन्धत्ते भी उपास्य ओर उपासका 
मेद सिद्ध होता दै । जैसे-- 
मय्येव मन आधत््ल मयि युद्धि निवेदय । 
निवसिष्यसि मब्येव अत ऊर्वं न संरायः | ८ गीता १२।८) 
पमे ही मनको ख्गा ओर सुद्षमे दी वबुद्धिको ठग, इसके पश्चात्‌ त 
मुक्मे ही निवास करेगा अर्थात्‌ मुत्र दी प्रप्त करेगा; इसमे कुठ भी संशय नहीं है ।' 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा क्रम्‌ । 
यः ग्रयातिं स मद्भवं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ ( गीता ८ । ५) 
'अं।र जो पुरुष अन्तक्मे मञ्चक ही स्मरण करता हआ दारीरको त्यागकरर 
जाता है, वह्‌ मेरे खरूपको प्राप्त होता है; इसमे छ भी संदाय नहीं है ।' 
अतः इक ग्रसङ्गके वर्णनमे उपास्यदेव परब्रह्म परमात्मा ही है, आत्मा या 
अन्य को$ नदीं । यदी मानना ठीक है | 
% ये दोनो मन्व चौवीस्ें पृष्टकी टिप्पणी देखे । 


सदे बेदान्त-दर््न [ पद २ 


, सम्वन्ध-आ० उ० २1 ९४ के तीसरे मौर चौथे मन्त्रोमें उपास्यदेवको 
हदये ध्थित--एकदे्ीय वत्ल्मया है तथा तीसरे मन्नरमे उसे सरतो जर 
सावेतति भी छोटा वताय है; त्त जबस्थामे उसे परनद् कैसे माना जा सकता 
है ? इतपर कहते है-- 

अर्भकौकरत्वात्तदृव्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य- 
त्वादेवं व्योमव्च }! १1२) ७॥ 


चेत्‌-=यदि कटो; अर्भकौकस्स्यात्‌-=उपास्यदेल हयस्य छेरे स्थानवाखा है, 
इसच्यि; च~=तया; तद्वयपदेश्ात्‌=उसे अयन्त छी बताया गया है, इस कारणः 
नवह जह्य नहीं हो सकता; इति नतो यह कना ठीक नदीं हैः 
निचाय्यत्वातु--क्योकि ( वह ) हृदयदेरमे द्र्य है, इसञ्यि; एवम्‌--उसके विषयमे 
रेसा कड गया दै; चतथा; ठ्धोमप्रत्‌-वह आकाराकी भति सर्वत्र व्यापकः 
है ८( इस दष्टे भी रेखा कहना उचित है ) 

व्याख्या-यदि कोई थह शङ्का करे कि छ०उ०३। १४ के तीसरे ओर 
न्वौये मन््रोमे उपास्यदेवक्रा स्थान हृदय जताया गया है, जो बहुत छोय है तथा तीसरे 
मन्त्रे उसे वानः जौ, सरसों तथा सावोँसे भी अत्यन्त छोय कहा गया 
है । इस प्रकार एक्देसीय ओर अत्यन्त छ्घ बताया जानेके कारण यौ उपास्यदेव 
परघ्रह्म नही हो सकता; क्योकि परव्ह्म परमात्माको सवपते बडा, सर्वव्यापी तया 
सर्वदक्तिसान्‌ कतायां गया है, तो रसा कहना क नदी है; क्योकि उक्त सन्न- 
से जो परब्रह्म परमात्माक्छो हृदयम खित बताया गयां है, बह उसके उपर्नि- 
स्थानकी अवेक्षसे दहै । माच यह है कि परत्रह्य परमात्मक खर्प आकादाकी 
ति सृक््म जर व्यापक है ! अतः वह सर्वत्र है । प्रत्येक प्राणीके हृदयमे भी 
है ओर उसके बाहर मी # ( ईखा० ५) ( मीता १३) १५ ) अतएव 


% तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः । ( ई्ा० ५) 
† बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च] 
सुकषमत्वात्तदचिज्ञेयं दूरस्थं व्वान्तिके च तत्त्‌ ॥ ( सीता ६३ । २५) 
ध्वह परमात्मा चराचर सव ॒सूतोके वा्टर-धीतर परिपूभं है ओर चर-अन्वररूप मी 
वही है तथा बह वृषभ ॒होनेखे अचिरेय है जर अत्यन्त समीप एलं दूरम मी स्थित 


खतरे ७८ ] अध्याय १ २७ 


० -५० 


००००००४० ७ 
उसे छृटयस्थ वता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तया जो 
उसे धान, जौ, सस्सो ओर साति भी छोय बताया गया है, इससे श्रुतिका उदेव 
उमे छेटे आकारवाख वताना नदी है, अपितु अव्यन्त सुक्ष्म ओर दृन्दरियोदारा 
अग्राद्य ८ ग्रहण करने न अनेवाखा ) बतखना है । इसीषल्यि उसी मन्न्मे यह भी 
कदा गया है कि वह पृध्वी, अन्तरिक्ष, दुलोकः ओर समस्त लोकोसे भी वड़ा है । 
भाव यह है कि वह इतना सुद होते इए सी समस्त कोके बाहर-मीतर 
व्याप्त ओर उनसे परे भी है । सर्वत्र वही है । उसल्यि यहयो उपास्यदेव पल 
परमात्मा ही हैः दूसरा कोई नदीं । 


सस्वेन्ध-परलह्म परमात्मा सवके हृदयमे स्थित होकर मी उनके चुख-टुःख- 

सर जभिभूत नहीं होता; उसकी इत श््िपताक्रो वतानेके धवि कहते है-- ` 

संभोगप्राप्िरिति चेन्न वैशेप्यात.॥ ९ । २।८॥ 

चेत्‌-यदि कटो; संभोगम्राप्निः=८ सवके हृदयम सित होने चेतन होनेके 
कारण उसको ) खुख-दुःखोका भोग मी प्रात होता दोगा; इति न=तो रसा कहना 
टीक नदीं है; यैशेष्यातू=क्योकि जीवास्माकी अवेक्षा उस परब्रहमे विशेषता दै । 
व्यास्या-यदि को यह शङ्खा करे कि आकादाकी भति सवंग्यापक्र 
£ परमात्मा समस्त प्राणियेकि हृटयपरे स्थित होनेके कारण उन जीवक सुल-दुःखे- 
का भोग मी करता ही योगा; क्योकि वह्‌ आकशाकी मेति जड नही, चेतन है 
ओर चेतनमे घुख-दुःखकी अनुभूति खामाविक है , तो यहं कथन ठीक नहीं हैः 
कोवि; परमात्मामे वार्तापनकां अभिमान ओर भोक्तपन नही है । बह सवकरे ठदयमे 
रहता हआ भी उनके गुण-ढोपेे सत्रैथा अश्ङ्ग है } यही जीवोकी अपेक्षा उसमे 
व्रिरेषता है ¡ जीबाह्मा तो अ्ञानके कारण कर्त ओर भोक्ता दै; किन्तु पूमात्मा 
सर्वधा निर्विकार है । वह केवत साक्षी है, मोक्ता नदीं (सु० उ०३।१।१)# 
उसट्यि लीक कर्मपरषप घुख-दुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है। 
सम्वन्ध--ऊयर कहे इए प्रकरणे यह तिद्ध कि यया कि सवके हृदयम 
निवास काते इए मी पवर सौक्ता नहीं है परन्ठ वेदान्ते कर्ही-कहीं परमात्मा- 
को मोक्ता भी वताया यथा है (क०उ०?) र) २५.। फिर वह कचन 


५ तयोरन्यः पिप्पलं स्वा्ष्यनश्न्नन्यो अभिचाकशीति ॥ (सु ९० २ । १।१ 9 


८ वेदान्त-दश्चेन [ फद २ 


क्गिसी अन्यके विषयमे है या उसका कों दूसरा ही अथं ह ? यह निर्णय करनेके 
चयि जयेक्रा प्रकरण आरम्म करते हँ-- 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । २ ।२।९॥ 


वरा्वरग्रहणात्‌ चर ओर अचर सव्रको ग्रहण करनके कारण यौः 
अत्ता-मोजन करनवाख अर्थात्‌ प्रख्यकारुपे सरको अपनेमे विङरीन करनेवाख 
१ परतरह्म परमेश्वर ही है ) । 

व्यास्या-कटोपनिषद्‌ ८ १ । २ । २५) मे कहा गया है कि व्यस्य ब्रह्म 
च क्षत्रं चोभे मवत ओदनः । ्रदयुर्यस्योपतेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥' अर्थात्‌ 
“( संहारकाख्मे ›) जिस परमेश्वरके ब्राह्मण ओर क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त सथावर 
जङ्गम प्राणीमात्र भोजन बन जति हैँ तथा सबका संहार करमनेवाखा मृत्यु उपसेचन 
{ ग्यज्ञन--शाक आदि ) बन जाता है, वह परमेश्वर जौँ ओर जैसा है, यह 
कौन जान सकता है ।› इस श्रुतिमे जिस मोक्ताका वर्मन है, वह कर्मफरहूप 
सुख-दु;ख आदिका भोगनेवाठा नहीं है । अपित्‌ संहारकारपे मृद्युसहित समसत 
चस॒चर जगतको अपनेमे विरीन कर ठेना ही यहो उसका मोक्तापन है । इसि 
घगर्रह्म परमात्माको दी य्ह अक्ता या भोक्ता कह गया है, अन्य किंसीको नहीं । 


सम्बन्ध-इसी बातको तिद्ध करनेके धवि दूसरी वुकि देते है-- 
प्रकरणच्च ॥ १२} १०॥ 

म्करणात्‌-अकरणते; चमी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

न्यास्या-उपक्त मन्त्रके पूर्वं वीसवेते चौवीसवेतक परब्रह्म परमेश्वरका ही 
प्रकरण है | उीके खरूपका वर्मन करके उसे जननेका महत्व तथा उक्तकी 
कृपाको ही उसे जाननेका उपाय बताया गया है | उक्तं मन्नमे भी उस परमेश्रर- 
को जानना अवन्त दुम चतकया गया है, जो कि पृहेते चले अते इए प्रकरण- 
के अनुरूप है ! अतः पूर्वापरके प्रसङ्गको देखनेते मी यही सिद्ध होता है कि यहौँ 
परब्रह्म परमेश्वरको ही अत्ता ( भोजन करनेवाख ) कहा गया है । 

सम्बन्ध--अव यहो यह जिन्नाप्ना होती है क इतके वादवाती श्रुति 
(?।२।?१ मे (कर्मरुलरूप ) शतको प्रनेवाठे छवा जौर पके सहच 


सूत्र २९-११ | अध्याय १ २९, 


र 


दी मोक्रओंक्ा वर्णन है । यदि परमातमा कर्मफ़लका मोच्त नही "है तो उक्त दौ 
भोक्ता कौन-कौन-से हे ? इतपर कहते है-- 
गुहां मरविष्टावात्मानौ हि तददैनात्‌ ॥ १।२।११॥ 
गुद्यम्‌-छयरूप गुहामेः प्रवि्ठौ=परविश इए दोनो; आत्मानौ जीवात्मा 
ओर परमात्मा; हिन्दी है; तदशनात्‌-वयोकि ( दूसरी श्रतिमे मी) रसा दी 
देखा जाता है | 
व्यास्या-कटोपनिपद्‌ ( १। ३।१) मे कडा है ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य 
छेके गुहां प्रविष्ठौ परमे परार्थे । छयातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयोये च 
त्रिणाचिकेताः |} अर्थात्‌ शछयुभ केकि फलघ्लरूप मुष्य-दारीरके भीतर परग्रहे 
उत्तम निवास-स्थान ८ हदयाकादा ) मे बुद्रिह्प गुहाम छिपे इए तथा सत्यः का 
पान करनेवलि दों है, वे दोनों छया ओर धूपकी मेति परस्पर वरिरुद्ध खभाववाखे 
है । यह्‌ बात ब्रहवेत्ता ज्ञानी कहते है । तथा जो तीन वार नाचिकेत अधिका 
चयन करनेवाछे पञ्चायि-सम्यन गृहस्थ है, वे भी कहते है 1” इस मन्त्रम कदे 
इए दोनो भोक्ता जीवात्मा ओर परमात्मा ही है । उर्ग्हीका वर्णन छया ओर 
धूपके रूपमे ह है । परमात्मा सर्व, पूर्णं ज्ञानखरूप एवं खम्रकाडा है, अतः 
उसका धूयकरे नामत वर्गन किया -गया है ! ओर जीवा्मा अल्पन्न है । उसमे 
जो कुछ स्न्प ज्ञान है, वह भी परमात्माकादही है । जसे छयामे जो योडा 
ग्रकादा होता है, वह धूपका ही अंग होता है । इसक्यि जीवात्माको छयाके नाम- 
से कडा गया हं | दूसरी श्रुति भी जीत्रात्मा ओर परम्माका एक साथ मलुष्य-रारीर- 
म प्रवि होना उस प्रकार क्वा है-- सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमासिललो देवता अमेन 
जीतरेनपमनालुप्रविय नासरूपे व्याकरवाणि ( छ० उ० ६।३।२) अर्यात्‌ 
'उस देवता ( परमात्मो ) ने क्षणं ( सकन्प ) क्रिया किं मै इस्त जीवात्माके 
सहित इन तेज आदि तीन देवताजमे अर्थात्‌ इनके कार्यरूप शरीरमे प्रविष्ट 
होकर नाम ओर खपको प्रकट करं !› इसतते भी यदी सिद्ध होता है कि उपर्युक्त 
कलेपनिपदृकरे मन्म कटे इए छया ओर. धूप सचा दो मोक्ता जीवात्मा जीर 
परमात्मा ही है । यँ जो जौवात्मके साथ-साथ परमात्माको सत्य अथात्‌ श 
मेषि फख्का भोगनेवाख चताया गया है, उसका यह भाव है करि परब्रह्म 
रमेश्वर ही समस्त ठेवता आद्धिके रूपमे प्रकारन्तरसे समस्त यज्ञ ओर तपद्ूप 
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छम केकि मोक्ता हैः ।*# परन्तु उनका मोत्तापन सर्वथा निदोष है, !इसच्यि 
बे मोगते इए भी अभोक्ता ही हैँ । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनकरौ तिके चिवि ही दूसरा है उपस्थित करते है-- 


विरोषणच्च ॥ १।२।१२॥ 

विदोषणात्‌--( अगेके मन्त्रोमे ) दोनोके छ्य अख्ग-अल्ण विगेषण दिये 
गये है, इसलिये; चमी ८ उपयुक्त दोनो मोक्ताजओंको जीवात्मा अर्‌ परमात्मा 
मानना दी ठीक है )। 

व्याख्या-इसी अध्यायके दूसरे मन्त्रम उस प्रम अक्षर ब्रह्मकों संसारसे 
पार होनेकी इच्छवास्के स्यि “अमय प्रदः वताया गया है | तथा उस्रके वाद 
रथकरे दृष्टान्तमे जीवात्माको रथी ओौर उस परत्रह्म परमेश्चरको प्राप्तव्य परम्रधामके 
नामसे कहा गया है । इस प्रकार उन दोनोकरे लियि प्रथ्‌ पथक्‌ विशेष होनेते 
सी यही सिद्ध होता है कि यद्यं जिनकी गुहाम परवि्ट बताया गया है, चे जीवातमा 
ओर परमात्मा दी है । 

सम्बन्ध -अर््य यह जिन्नाता ह्येती हे कि परमात्मक उष्लन्थि हृदयम 
ह्येती है, इसरटिये उसे हृदयमे स्थित वताना तो ठीक हे, परन्तु छन्दोग्योषनिपद्‌ 
(४।९५। ९) में ठता क्य हें कि श्वह जो नेमे पुरुप दीखता है, यह 
आत्मा है, यही जपत है, यही जभय सौर रह्म है । अतः य्या नेत्ये स्थित पुरूष 
कौन है ? इसका निर्णय करनेके टये अगला प्रकरण आरस्म क्रिया जाता है-- 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १२।२।१३॥ 


अन्तरजो नेत्रके भीतर द्विखायी देनेवाख कहा गया है, वह बह्म ही है; 
उपपत्तेः क्योकि रेसा साननेते ही पूर्वापर-प्रसङ्गकी सद्गति तेव्वी है | 
व्यास्या-यह प्रसङ्ग छन्दोग्योपनिषद्मे चौथे अध्यायके ददाम खण्डते आरम्भ 
हआ है ओर मनद्रहवे खण्डे समाप्त । प्रसन्न यह है किं उपकोशक नामका 
% भोष्कारं यक्ततपसं स्व॑रोकमहेश्वरस्‌ 1 
सुहृदं सर्वभूतानां न्तास्वा सां दागम्तिद्धच्छति ॥ (गतता ५) २९) 
अहं हि स्व॑यज्चानां मोक्ता च भुरव च! (गीता९।२९) 
† सर्गन्द्रिययुभाभास्तं सर्रन्द्ियविवर्जिंतम्‌ । 
असक्तं॑सर्वशचैव निशुणं शुणभोन्तु च ॥ ( मीत १२ । १४) 


ख १२१३ | अध्याय ९ ॥ ३१ 
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ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषपिके आश्रमम रहकर ब्रह्मचर्यका पान करता इ 
गुरुकी ओर अधियेोकी सेवा करता था | सेवा करते-करते उसे वारह वर्षं व्यतीत 
हो गये; परन्तु गुरुने उसे न तो उपदा दिया ओर न स्नातक दी वनाया | 
इसके विपरीत उसीके साय आश्रमे प्रविष्ट होनेवाले दूसरे शिष्योको स्नातकं 
त्रनाकर्‌ घर्‌ मेन द्या । तवं आचार्॑स्ते उनकी पत्वीने कहा; “भगवन्‌ ! इसं 
ब्रह्मचारीने अग्नियोकी अच्छी प्रकार सेवा की दहै! तपस्या भी इसने की ही है । 
अव इते उपे ठेनेकौ कृपा करे ।' परन्तु अपरनी भार्याकी वातको अनुनी करके 
सत्यकाम ऋषि उपकोललक्को उपदेश विये विना ही बाहर चे गये । तव मनमे 
दरखी होकर उपकोराख्ने अनगन त्रत करनका निश्चय कर छिपा | यह टेख 
आचार्य-पत्नीनि पृष --श्नयचारी ! त भोजन क्यो नीं करता है ” उसने काः 
'मनुव्यके मनमे बहत-सी कामनार्ु रहती है । मेरे मनम वा दुःख हैः इसलिये 
म भोजन नदीं कद्गा | तच अग्नियोने एकल होकर विचार किया किं शसने 
हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अत, उचित दहै कि हम इने उपदेशा कृरेः 
णमा विचार करक अग्नियोने कहा--प्राण ब्रह्म है, क ब्रहम टैः ख ह्यह |? 
उपकार व्रलछ--ष्यह चात्त तो मै जानता कि प्राण ब्रह्है। पस्तु ष्कः 
ओर "खः कं नदीं जानता । अग्नियोने कद।--निस्सन्टेह जो शकः हैः वही 
ष्' है ओर जो श्ल है, वही व्क" है तथा प्राण भी वही है |; इस प्रकार उन्होने 
ब्रह्मकोा कः सुख-खख्य ओर खः आकादाकी सेति सुम एव व्यापक बताया 
तया बही प्राणरूपने स॒च्रको स॒त्ता-सतिं ठेनेवाखा है; इस प्रकार सकेतसे ्रह्मका 


परिचिय कराया । 


उसके बाद गर्हिप्य अग्निने प्रकट होकर कषहा--सुयैमे जो यह पुरुष 
दीखता है, बह मे &; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वद 
प्रापोका नाश करके अच्छे ठोकोका अधिकारी होता है तेया पूर्णं जयुम्मान्‌ 
ओर उचञ्ज्वर जीवनसे युक्त होता है । उसका वश कमी नष्ट नहीं होता ।' 
इसके चाद "अन्वाहार्यपचनः अग्निने प्रकट होकर कहा, चन्दरमामे जो यह पुरूष 
दिखायी देता है, बह यैह । जो मनुष्य इस रदस्यको समञ्लकर्‌ उपाक्नना कर्ता 
दै, वह अच्छे छोकोका अविकरी होता दै ।; इत्यादि 


तत्पश्चात्‌ आदननीय अग्निने प्रकट होकर कहा, "विजीमे जो यह पुरुष 


५ वेदान्त-दच्तेन {पदर 


जेन -तनद मक भिद -भि क 0 कज तच के ण भ म ०394-4 ०0 केन -कोक6 9299 99 = >= जत 


दीखता है, वह भँ द}: इसको जानकर उपासना करनेका फर मी उन्होने 
दूसरी अन्नियोच्ी ति ही वतलया ! तदनन्तर सब अन्नियोने एक साय कहा, 
उपकार ! हमने तुमक्ते हमारी विया ( अग्नि-विचा ) ओर आस्म-व्रिया 
दोनों ही वतल्रयी है 1 आत्चार्य॑तुमक्तो इनका मार्म॑दिखल्वेगे !: इतनेम ही 
उसके गुरु सत्यकाम आ गये } आचार्ये पृः, "सौम्य ! तेरा मुख नहवेत्ताकी 
्मोति चमकता हैः तुशे किसने उपदेदा दिया है £ उपक्ैदार्ने अग्नि्योकी ओर 
संकेत किया । आचार्यने पु, “इन्टयेन तुचे स्या वतरया है £ तत्र उपक्तेशख्ने 
अग्नियोसे सुनी इई सव वाते वता दीं ] तवश्वातु्‌ आचार्यने कडा; षे सौम्य ! 
इन्होने तुञ्चे केवर उत्तम छोकनाधिके साधनक उपदे दिया है. अवमे तुच 
चह उपदेदा उेता ह जि्तको जान छेनेवाञ्को पाप उसी व्रकार स्परयं नदी कर 
सकते, चसे कमसर्के पत्तेको जख 1: उपकोराख्न कंद; भगवन्‌ ! वतसखनेकी 
कपा कीजिये 1; इसके उत्तरम आचार्यने कहा, भजौ नेत्रते चह पुरुष॒ दिखायी 
देता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, चही अमय ओर बह्म है ।* उसके 
वाद उसीको "संयद्धामः भ्वाननीः ओर भभामनीः वतत्रकर्‌ अन्ते इस विद्याओका 
फल अर्चिार्मते ्रह्तो प्रसर ह्यना ताया है । 

इख प्रकरणको देखनेते भाम होता है कि ओंँखके शीलर दीषठनेनाा पुष 
यरनरह्य ही है. जीवात्मा या प्रतिविम्वके छिव यह कथन नहीं है; क्योकि ्ह्मविया- 
क्ते प्रसद्धभे उसका वर्णन करके उते आत्मा, असरत, अमय ओर ब्रह कहा है । 
इन विरेषणोकी उपपत्ति नह्मने ही च्ग सकती हैँ अन्य किंसीमे नहीं । 


^ > 


सम्बन्ध-अव यह जिज्नात्ता लये है #@ व्ये वद्यक्ने ओंखये दीखनेवाद्य 
सर्य क्यों क्या गया 2 उह कर्ली स्णनाविनेपमे रहनेवाला थोडे ही हं 2 इसपर 
हते ह-- 


सखानादिव्यपदेशाच्च ॥ २।२1१४॥ 
स्ानादिच्यपदे्चात्‌=श्रुतिमे अनक स्थल्येपर्‌ जहकते चयि स्थान आदिक 
निर्दय किया गया है. चछच्यिः च~ भी ( नेतरान्तर्वतीं पुरुष यज्घं जह ही है ) 1 
व्यास्या-श्रुतिमे जगह-जगह जह्छको ससक्ननेके च्य उसके स्थन तया 
नाम, ङ्प आदिक वर्मन क्रिया गया है | जेते अन्त्यामि-ाह्वग < चह ० उ० 
21७1 ३--२३) मँ ब्रह्मको पृध्वी आदि अनेक स्थानोमे स्थित वताया 
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गया है । इसी प्रकार अन्य श्रुतियोमे भी वर्मन आया है | अतः यँ व्रह्मको 
नेत्रम दीखनेवाख कहना अयुक्त नदं है; क्योकि ब्रहम निरिति है ओरं ओम 
दीखनेवाख पुरुष भी ओखक्रे दोपोसे सर्थया निर्टिप्त रहता है । इस समानताको 
लेकर ब्रह्यका तत्त्व समन्नानेके चयि रेका कहना उचित ही है । इसीष्ि वरहौँ 
यह भी कहा है कि (ओखर घी या पानी आदि जो भी वस्तु डरी जाती है, 
वह ओंखकी पठ्कोमि दी रहती है, दा पुरुपका स्पर्श नहीं कर्‌ सकती । 


सम्बन्ध-उक्त विदान्तकरो टट करनेके लिये दृसरी युक्ते देते है-- 


सुखविरिष्टाभिधानादेव च ।॥ १ । २ १५॥ 


चनया; सुखविललि्टाभिधानातू=नेत्ान्तवतीं पुरुषको आनन्दयुक्त बताया 
गधा है, इष्य; एवमी (यही सिद्र ह्येता है किं वह ब ही है) | 
न्याख्या-उक्त ग्रसद्गमे यह कहा गया है कि भ्य नेत्रमे दीखनेवाला पुरूष 
ही अग्रत, अभय जर त्रह्म है । इस कथनमे निर्भयता ओर अमृतत्र-ये दोनो 
ही सुखक्रे सूचक है । तथा जव अश्चियोने एकन होकर पदले-पहर उपदे दिया 
है, वहो कडा गधा दहै कि जो 'क' अर्यात्‌ छख है, वही “लः अर्थात्‌ (आकाशः 
है । भाव यद्‌ है कि वह्‌ ब्रह्म आकाशकी मेति अव्यन्त सूतम, सर्वन्यापी ओर 
आनन्द्रलख्म है ! उस प्रकार उते अनन्दयुक्त वतलया जानेके कारण वह 
बरह्मदहीहै) 
तम्बन्ध--इतके पिका, 
श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानव्च ॥ १। २।१६॥ 
श्रुतोपनिपत्कगत्यमिधानात्‌ उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य-वि्ञानका श्रवण कर्‌ 
छेनेवलि ब्रह्मेत्ताकी जो गति वतायी है, वही गति ईस पुरुपको जाननवस्की मी 
कही गवी है, इससे; च-=भी ८ यही जात होता है किं नैत्रमे दीखनेवाखा पुरुप 
य्ह श्र दी है ) | 
व्याख्या-इस प्रमद्गके अन्ते इम नेत्रान्त््तीं पुरूषको जाननेवस्की वही 
प॒नराचिरहित गति अर्थात्‌ देवयानमार्गे जाकर वरह्खेकमे ब्रहमको प्रा होने 
ओर बेपि पुन. दस संसारमे न छौटनेकी वात बतायी गयी है; जो अन्यतर 
व° २० ३-- 
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ब्रहवेत्ताके चयि कदी गयी है (ग्र०उ० ११०) #} इससे भी यदी सिद्ध 
होता है कि यह नेत्रम दीखनेवाख पुरुष श्य ही है । 

सम्बन्ध-यदि इस प्रकरणम नेतके भीतर दिखायी दनेवाटे अतिरिम्ब, 
नेत्रेन्द्ियके अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा--हनमेसे किसी एक्को नेत्रान्तर्वती 
पुरुप मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते है-- 


अनबस्ितेरसंभवाच्च नेतरः ॥ । १ २।१७॥ 

अनवख्ितेः--अन्य किसीकी नेत्रमे निरन्तर सिति न होनके कारणः; च 
तथा; असमात्‌ श्रुति बताये इर अगतत आदि शुग ) दूसरे किसीमे सम्भव 

न होनेते; इतरः=तरहमके सिवा दृस्तरा कोई भी; म=नेत्रान्तवतीं पुरूष नदीं है । 
व्याख्या-छाया-पुरूष या प्रतिविम्न नेत्रन्धियमे सदा नदीं रहता; जब कोई 
पुरूष सामने आता है, तब उसका प्रतिविष्न नेत्रम दिखायी देता है ओौर उसके 
हटते ही अद्रय हो जाता है । इन्धियानुप्राहक देवताकी स्थिति भी नैत्रमे सदा नहीं 
रहती, जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको ग्रहण करती है, उसी समय वह 
उसके सष्टायक खूपते उसमे सित मन्भ॒ जता है । इसी प्रकार जीवात्मा भी 
मनवे द्वारा एक समय किसी एक इन्दियके विषयक प्रहण करता है तो दूसरे 
समय दूसरी ही इन्दरियकरे विषयको; ओर सुध्िने तो किसीके भी विषयको नहीं 
ग्रहण करता । अतः निरन्तर एक-सी स्थिति ओंँखपे न रहनेके कारण इन 
तीनोमेसे किसीको नेत्रान्तर्वतीं पुरुष नदीं कहा जा सकना । इसके सिवा, नेत्रे 
दिखायी देनेवारे पुरूषके जो अगृतल् ओर निभ्यता आदिः गुण श्रुतिने कार्ये 
है, वे ब्रह्मे अतिरिक्त ओर किसीमेः सम्भव नहीं है; इस कारण भी उपर्युक्त 
तीनोमिसे किसीको नेत्रान्तर्वतीं पुरुष नदीं माना जा सकता । इसय्ियि परवह 
परमेश्वरको ही यह नेत्रम दिखायी देनेवाखा पुरुष कहा गया है; यही मानना ठीक है । 
ॐ अथोत्तरेण तपसा नद्छचर्येण श्रद्धया चिद्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यसभिजयन्ते 1 
धूतद्‌ वै प्राणानामायतनमेतद््धतमभयमेतस्परायणमे तस्माच घुन रावर्तन्त इत्येष निरोधः। 
“किन्तु जो तपस्यके साथ बह्यचयंपूरवंक जर श्रद्धाते युक्तं होकर अध्यात्मविद्यके 
द्रा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर छेते हैः वे उन्तरायण-मा्गसे सूर्य॑लोकको 
जीत छेते ( प्राप्त कर छेते ) है । यदी प्राणोका केन्द्र है । यह अमृत ओर निभ॑य पद 


ह । यद परम गति है । इससे पुनः रौटकर नहीं आति इस प्रकार यदह निसेध-- 
पुनराडत्ति-निवारक है 1 


७9७9 ०-8०००७9-9 
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1,87.817. 70 1 7 7 9 2 प क 

सम्बन्ध-पूर्वपरकरणमें यह वातत बतायी ययी है क श्वुतिमे जगह-जगह 

नह्यके द्यि भिक-मिश्च स्थान जादिक्रा निदे क्षिया यया है | जव युन 

अधिदेव, जधिमूत आदिमे उस कह्यकी व्याप्ति वतलमकर्‌ उसी वात्तका समर्थन 
करनेके छ्य आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


अन्तयौस्यथिदैवादिष्ु तदर्मव्यपदेखात्‌ ॥ १। २ । १८॥ 


अधिदैधादिषु--आषिदैविक ओर आष्यास्मिक आदि समस्त वस्तुओमि; 
अन्त्यामी=जिसे अन्तर्यामी वत्या गया है ( वह परख ही है ›; तद्धर्म 
व्यपदेशात्‌-क्योकि बहो उसीके धर्मोका वर्णन है । 

न्याख्या-च्रहदःरण्यकोपनिषद्‌ ८ २ । ७ ) में यह प्रसङ्ग आया है} वर्हः 
उद्याख्क ऋषिने याज्ञवल्कय सुनिंसे पहले तो सूत्रात्माके विपयमे प्रभ किया 
पि उस अन्तर्यामीके सम्बन्वभे पूज है, जो इस्त ठोक ओर परलककोो तथाः 
समसन भूत-प्राणिरयोको उनके भीतर रहकर नियन््णमे स्खता है । इसके उत्तरमे 
या्गवल्क्यने सूत्रातमा तो वायुको बताया है ओर अन्तर्यामीका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करते हए उसे जड-चेतनामक समस्त मूतो, सव इन्द्रियो ओर सपू जीवोंका 
नियन्ता वताकर अन्तमे इस अकार क्य है--वह अन्तर्यामी देखनेमे न आने- 
वाख विन्तु खयं सवको देखनेवाा है, सुनने न॒ अआनेवाख विन्त खयं सव 
कुछ छननेवाखा है ओर मनन करनेमे न आनेवाख किन्तु खयं सवका मननः 
करनेवाख है । बह विक्षेषूपसे किसीके जाननेमे नदीं आता, किन्तु खयं सवको 
विदोषरूपसे मछीमोति जानता है । एेसा यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी असृत 
है । इससे भि सव कुछ विनारादयीकू है ।› इस वर्णनमे आये इए महत्वसूचकः 
विशेषण पर्रह्ममे ही स्त हो सकते है | जीबात्माका अन्तर्यामी अत्मा त्र्यक 
सिवा दूसरा को नदीं हो सकता । अतः इस प्रसद्गमे ब्रह्मको दौ अन्तर्यामी 
वताया गया है--यही मानना ठीक है | 

सम्बन्ध पूर्वसृजमे िधि-लसे यह वात सिद्ध की गयी [र चन्तर्यामि 
ब्रह्म ही है | अव निषेधयखते यह विद्ध करते हैँ कि अव्यक्त जड प्रक्रि. 
अन्तर्यामी नहीं हो सक्ती- 


न च स्मार्तमतदटमीभिरखापात ॥ १} २1 १६ ॥ 


४. वेदान्त-द्श्तेन प { पाद २ 


~ 1 2 1 1 11) 
सार्तंम्‌-साख्यस्पृतिद्रारा प्रतिपादित प्रधान ( जड प्रकृति ); चमी; न= 
अन्तर्यामी नदीं है; अतद्धमामिरावात्‌-क्योकि इस प्रकरणमे वताये इए 
द्टापन आदि धमं प्रकृतिके नदीं है | 


व्याख्या-सांख्य-स्म्रतिद्वारा प्रतिपादित जड प्रकृतिके धर्मोका वर्णन वरँ 
अन्तर्यामीके स्थि नहीं इआ दै; अपितु चेतन पर्क धर्मोका ही विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है । इस कारण वहो कहा इआ अन्तर्यामी प्रकृति नही हो 
सकनी । अतः यद्वी सिद्ध होता है कि इस प्रकरणये "अन्तर्यामी के नामसे पर- 
जह्य परमास्माका दी वर्णन इञ है । 


घम्बन्ध- यह ठीक है कि जड ह्येके क्ररण अक्तिको अन्तर्यामी नही 
कहा जा सकना ! परन्तु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह शरीर ओर इन्द्रियोकि 
अतर रहनेवात्य ओर उनका नियमन करनेवाला मी त्यक्ष है । अतः उसीको 
अन्तर्यामी सान लिया जाय तो क्या आपत्ति है 2 इसपर कहते है-- 

शारीरश्यौसयेऽपि हि सेदेनैनमधीयते ॥ २1 २।२*॥ 

शारीरःररीरमे रहनेवाल्म जीवास्मा; चमी; ( न= ) अन्तर्णामी नदीं है; 
हि=क्योकि; उभयेऽपि=माध्यन्दिनी तथा काण्व दोनो ही शखावठे; एनमू-इस 
जीवात्माको; मदेन-अन्तथौमीसे सिन समन्ते इएः अधीयते-अध्ययन करते है 

व्यास्या-मीष्यन्दिनी ओर कौष्व --दोनो शाखाओवञे विद्वान्‌ अन्तर्यामीको 
परथिवी आदिकी सेति जीवात्माके भी भीतर रहकर उसका नियमन करनवाख 
सानते है । वय जीवासमाको नियम्य ओर अन्तर्यामीको नियन्ता चताया गया है | 
इस प्रकार दोनोका प्रथक्‌ पथक्‌ वर्णन होनेक्रे कारण वयौ “अन्तर्यामी पद परत्र 
परमात्मक ही वाचक है, जीवत्माका नहीं | 


९६. भ्य आत्मनि त्तिष्ठन्नात्समोऽन्तरो यमात्मा न वेड यस्यात्मा शरीरं य आत्मान- 


मन्ते यमयति त त आत्मान्तर्थाम्यसूतः ।* ( छखतपथन्रा० ९४ ॥ ५ 1 १०) 
२. भ्यो चित्ता तिष्ट विक्नादन्तरो रं विज्ञानं नवेद यस्य चिक्तान. करीरं यो 
विद्धानमन्तसे यमयत्येष त आस्मान्तयौम्पश्धतः ।* (च उ० ड्‌ 1७1२२) 


भ्जो जीवात्मामे रहनेवालखाः जीवाप्माफे मीतर दैः जिसे जीवात्मा नदी जानताः 
जीवात्मा जिसका सरीर दै ओर जो उसके भीतर रहकर जीवात्माका नियमन करता दैः 
वह वुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है }> 


खन्न २०--२१ |] ध्याय १९ ३७ 
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सम्बन्ध-उन्नीतवे सुनमे यह वात कड़ी गयी है किं द्रष्टापनं जादि 
चेतनके धर्म जड म्रक्तिमे नही घट सकते; इसाटिये वह अन्तर्यामी नही ह्ये 
सकनी 1 इसपर यह भजिनासरा होती हे कि अण्डकरोनिपदमें जित्तको अद्यत; 
अयाह्यता जादि धर्मेति युक्तं वतट्यकर अन्तमे भूर्तोका कारण वताया गया है, 
वह तो प्रह्ति हो सकती ह; क्यो उतत जगह वताये हुए समी धर्म प्रकतिमें 
पाये जाते हँ । जसपर कहते है-- प 


अद्र्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः॥ १।२।२१॥ 


अद्स्यस्ादियुणक्र=अद्द्यता आदि युणोवाखः परत्रहम परमेश्वर ही है; 
धर्सोक्तेः-त्योकि उस जगह उसके सर्वता आदि धर्मोका वर्णन है | 

व्वाल्या-मुण्डकोपनिपद्‌मे यह प्रसन्न आया है कि महर्षिं रौनक विश्चि- 
पूर्वक अङ्गिरा छऋपिकी सरणमे गये । ब्दो जकर उन्दोने पूछा “भगन्‌ ! 
किसको जान येनेपर्‌ यह सव कुछ जना इ हौ जाता है 2 इसपर 
अद्भिरने कहा---भ्नानने योग्य त्रिया ठो है, एक अप्राः दसरी परा । उनमेसे 
अपरा विवा ता ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रिश्ना, कल्प, व्याकरण; 
निरुक्तः छन्द तथा व्यौतिप है ओर परा वह दै जिससे उस्र अक्षर ब्रदकरो 
जाना जाता है 1 यह ककर उस अक्षरको समन्ननिके जयि अद्धिरने 
उस्तरे शुम अर्‌ घरमे वर्मन क्ते इर्‌ ( मु० १।१।६मे) कहा-- 


भ्यत्तददेद्यमम्राद्यमगोत्रमवर्ण॑मचश्चु श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसमं तदव्ययं तद्‌ भूतयोनिं पसिपद्यन्ति धीराः ॥" 


अर्यात्‌ "जो इन्छियोद्रारा अगोचर है, पकङ्नेमे आनेवाख नहीं दै जिसका 
को मोत्र नही है, वर्म नहीं है, जो ओखः कान तथा हाथ-जैरते रहित दैः नित्य, 
व्यापक, सर्य पगूर्ण, अत्यन्त सूष्म ओर सर्वथा अविनारी है । उसको 
श्रीर्‌ पुस देखते है, वह समस्त मूतोका परम कारग है । 

फिर नवम मन्त्रम कहा है-- 


न्यः रर्वज्ञः सर्ववियस्य न्नानमयं तपः । 
+ 1 १०१ 
तस्मितद्‌ तहा नाम द््पमन्नं च जयते ॥" 


२८ वेदान्त-दून [पाद्‌ २ 
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भजो सर्वज्ञ, सबको जाननेनाखा है, ज्ञान दी जिसका तप दै, उसीसे 
यह विराट्खूप समस्त जगत. तथा नाम, रूप ओर अन उत्प होते है ।' 

यँ जिन सर्वज्ञता आदि घर्मोका वर्णन है, वे परब्रह्म परमेश्वरके ही 
1 तथा एकः ब्रह्मको जान केनेप्र ही सव कुछ जाना हआ ह्ये सकता हैः 
अन्य किंसीके जानने नदीं ¡ इसथ्ियि उस प्रकरणम जिसे अच्छ्यता आदि 
गुर्णोवालर बताया गया दहै, वह पर्रह्म परमात्मा दही है, जीवात्मा या 
ग्रकृति नदीं | 

सम्बन्ध-इसी वातकी युके व्यि दूसरी युक्ति देते है-- 

विरोषणमेदन्यपदेराभ्यां च नेतसे ॥ १।२।२२॥ 

विरोषणमेदव्यपदेाम्यामू-परमे्रसूचक विरोषर्गोका कथन होनेसे तथा 
शकृति ओर जीवात्मास्ते उसको मिन बताये जानेके कारणः; चमी; इतरौ जीवात्मा 
अर प्रकृति; न~-अद्द्यता आदि गुर्णोवाख जगत्कारण नदीं हो सकते । 

व्याख्या-इस प्रक्रणमे जिसको अद्रस्यतः आदि गुणोसे युक्त ओर सव भू्तोँक्य 
कारण बताया गया है, उसके सख्यि सर्वज्ञः आदि विशेषण दिये गये है, 
जोन तो प्रषान ८ जड प्रकृति >) के ल्ि उपयुक्त हो सक्ते है जौरन 
अल्पज्च जीवात्मके चयि ही | इसके सिवा; उन दोनोको ब्रह्मते भिच कहा 
मया है } मुण्डकोपनिषद्‌ (३ ¡ १ । ७ ) मे उस्छेख है किं --्पद्यस्िहैव निहितं 
गुहायाम्‌ 1 अर्थात्‌ वह देखनेवाखके शरीरके भीतर यदीं हदय-गुफामे छिपा इजा 
है 1 इसके अनुसार जीवास्मासे परमात्माकी सिनता खतः स्पष्ट हो जाती है । 
इसके सिवा, सुण्डक० २। १।२मेमी कहा है कि-- 

"समान इश्चे पुरुषो निमम्नोऽनीडराया शोचति मुद्यमान. | 
जुष्टं यदा प्यत्यन्यमीरामस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥!2 

4शारीरखूप दृश्षपर रहनेवाखा यह जीवात्मा शारीरम आसक्त होकर 
इब रहा है । अपनेको असमर्थं समञ्चकर मोहित द्यो शोक करता रहता है । 
परन्तु वह जब वहीं खित तथा सक्तजनोद्रारा सेवित अपनेसे भिन्न परसेश्वरको 
देख क्ता है ओर उसकी महिमाको समञ् ठेता है, तब सर्वथा दोकरहित 
हो जाता है ` इस प्रकार इस मन्त्रम स्प हव्दोद्धारा परमेश्वरको जीवात्मासे 
तथा इारीरखूपी चक्षसे मी भिन्न बताया गया है | अतः यहयो जीव ओर 
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मरकत दोनेमिंसे कोई भी अद्द्यता आदि गुरणोसे युक्त जगत्‌-कारण नहीं 
ह्यो सकना । 


सम्बन्ध-हस प्रकरणम जिसे समस्त भूर्तोक्रा प्रण वताया गया है, 


वह प्रवद्य परमेधर्‌ ही है, इतद्धी पुटके दिये दूसरा प्रमाण उपत्थित 
करते है-- 


रूपोपन्यासन्च 1 १ २।२३॥ 


रूयोषन्यासात्‌-श्रुतिमे उसीके निखिर छेकमय विराट्‌ खरूपका वर्णन किया 
गया है, इसे; चभी (वह परमेश्वर ही समस्त भूतोका कारण सिद्ध होता है ) 


व्याल्या-युण्डकोपनिपद्‌ ८२ } १ । ४ › में परह्य परमेश्रकरे सर्वखोकमय 
विट्सवरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
'अग्नि्र्या चक्षुषी चन्कसर्थो दिराः श्रोत्रे वाग्‌ विदृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्‌भ्यां पृथिवी दयेव सर्वमूतान्तरत्मा ॥ 
"अग्नि इस परमेश्वरका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्यं दोनों नेत है, सव 
दिदे दोनो कान हैँ ओर प्रकट इए वेद उसकी वाणी हैँ | वायु इसका प्राण 
ओर संपूर्ण विश्च हृदय है । इसके पैरोसे पृथिवी उन्न इई है । यदी समस्त 
प्राणिर्योका अन्तरात्मा है । इस प्रकार परमामाके विराट्‌ स्वरूपका उल्लेख करके 
उसे सव्रका अन्तरात्मा त्रताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमे ^भूतयोनिःके नामसे 
परह्य परमात्माक ही वर्णन है, यह निश्चय दोता है| 


सम्बन्ध-यर्े यह जिन्नात ह्योती है क छन्दोग्योपनिपद्‌ (य । ०८२) 
मेँ वैश्वानरे स्वरूपका वर्णन करते इए श्युलोकःको उसका मस्तक वतताया है । 
न्वैथानरः बन्द जठराधिका वाचक है । अत्तः बह वर्णन जटरानके विषयमे 
हैया अन्य किप्रीके 2 उत्त ्ङ्काका निक्ारण कनके लिये जागेका प्रकरण 
आरम्म किया जाता है-- 


वैश्वानरः साधारणदाब्दविरोषात्‌ ॥ १।२।२४॥ 

वैश्वानर; ८ वों ) वैश्वानरः नामपि पश्च परमात्माका दी वर्णेन है; 
साधारणशव्दविशेपात्‌= क्योकि उस वर्णने वैश्वानरः ओर (आमाः इनं 
साधारण शब्दोकी अपेक्षा ( पह्के बोधक ) विकेष शान्दोका प्रयोग इआ ह । 
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व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूमे रपोचवे अध्यायके ग्यारहवे खण्डसे जो प्रसङ्ख 
आरम्भ इआ है, वह इस प्रकार ॒दहै--श्र्वीनशाक, सत्ययज्ञः इन्द्रद्युम्न, जन 
तथा बुडिक--ये पचो ऋषि ओष्ठ गृहस्थ जओौर महान्‌ वेदवेत्ता ये । इन्होने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि (हमारा आत्मा कौन है ओर ब्रह्मका 
क्या स्वरूप है ? जव वे किसी निर्णयपर नदीं पर्हैव सके तो यह निश्चय 
किया कि सर समय महर्षिं उद्याठ्क वैदानर आत्मके ज्ञाता है, हमलखेग 
उन्हीके पास चे 1 इम निश्वयक्रे अनुसार वे पचो ऋषि उदाख्क पुनिकरे यँ 
गये । उन्हे देखते ही मुनिने अुमान कर छया किः ध्ये लोग सुञ्चसे कुछ पूरो, 
किन्तु मे इन्हे पूर्णतया उत्तर नहीं दे सर्गा । अतः अच्छाहो कि भै इन्दे 
पेते ही दूसरा उपदेश बतला दू ।* यह सोचकर उदाक्कने उनसे कहा-- 
(आदरणीय महर्षियो ! इस समय केवर राजा अद्पति ही वैस्वानर आव्माकते 
ञाता है | अद्ये, हम सन खग उनके पास चङे | यो कहकर उन सवके 
साथ उदयारुक सुनि वहो गये । राजाने उन सबका यथोचित सत्कार किया ओर 
दूसरे दिन उनसे यक्ञमे सम्मित होनेके चयि प्रार्थना करते इए उन्हे पर्याप्त 
धन देनकी बात कदी । इसपर उन महर्षियोने कहा---'हमे धन नहीं चाहिये, 
हम जि प्रयोजनसे आपके पास आये है, वही दीनिये | हमे पता खगा है, 
आप वैदवानर अत्माको जानते है, उसीका हमारे ल्ि उपदेश करे 1 राजानें 
दूसरे दिन उन्हे अपने पास बुखया ओर एक-एकपे कमरा; पूछा, "इस विषयमे 
आपस्य क्या जनते है £ उनपेसे उपमन्युपुत्र प्राचीनरारूने उत्तर दिया-- 
नं श्युलेकःको आत्मा समञ्चकर उसकी उपासना करता ह|; फिर सत्ययज्ञ 
बोले--पै सूर्यकी उपासना करता द ।› इन्द्रधुम्नने काप वायुकी उपासना 
करत। द्व ।' जनने अपनेको आकाडशका ओर बुडिल्ने जख्का उपासक बताया | 
इन सबकी बातत घुनकर राजाने कहा-- 'आपख्ेग उस विद्छक्रे आत्मा वैदयानरकी 
उपासना तो कत्ते है; परन्तु उसके एक-एक अङ्कौ दौ उपासना आपके द्वारा 
होती है; अतः यह्‌ स्बह्गू्णं नदीं है; क्योकि-- प्तस्य ह वा एतस्यात्मनो 
वैरवानरस्य मूर्ैव सुतेजा्वकुविंखरूपः प्राणः प्रथग््मस्मा संदेहो बदरो नसिरेव 
रयिः प्रथिग्ये् पादावुर एव बेदिछमानि बर्हर्दयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन 
आस्यमाहवनीयः ।' अर्थात्‌ उ इ विके आत्मा वैदवानरका द्युलोक मस्तक हे, 
सूयं नत्रहै, बाञु प्रण हैः, जआकादा शरीरका सध्यभाग है, जक वस्ति-सथान है, 
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परथिवी दोनो चरण है, वेदी वक्षःस्थर है, द्म खेम दै, गार्हपत्य अग्नि हृदय है 
अन्वाहार्यपचन अग्नि मन है ओर आहवनीय अगि मुख है 
` इस वर्णनसे माद्म होता है किं यहो विश्वके आ्मारूप विराट्‌ पुरुपको ही 
बानर क्य गया है; क्योकि इस प्रकरणमे जठराग्नि आदिके वाचकः साधारण 
खब्दोकी अपेश्चा, पर्रह्यके वाचक विशेष शब्दोका जगह-जगह प्रयोग इभा है । 

सम्बन्ध-इसी वातको दढ करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते है-- 
स्यमाणमचुमानं स्यादिति ॥ १।२।२५॥ 
सयंमाणमूस्पृतिमे जो विराटस्वरूपका वणेन है, वदः अनुमानम्‌ 
मूभूत श्रुतिके वचननकां अनुमान कराता इआं वैशनरके (परमेश्वरः होनेका 
निश्चय कलेव हैः इति स्तददि इस प्रकरणपि वैश्वानर पस्मात्मा ही है । 
व्याल्या-मह्ामारत, चान्तिपर्वं ( ४७ । ७० ) मे कहा है-- 
प्यस्यामिरास्यं यैर्म्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः। 
सूर्य्वक्षु. विचः श्रोत्रं तस्मै छोकात्मने नमः 
"अग्नि जिसका सुख, बुदेक मस्तक, आका नामि, प्रथिवी दोनो चरण, 
सूर्य नेत्र तथा दार कान है, उस्र सर्वखेकलरूप परमात्माको नमस्कार है 1: 
इस प्रकार इस स्पृतिमे परमेश्चरका अखिर विके रूपमे वणन आया है। स्मृति 
के वनसे उसकी मूकभूत किसी श्रुतिका दोना सिद्ध होता है । उपयुक्त 
छन्दग्य-श्रतित जो वश्वानरक्रे खद्पका वर्णन है, वही पूर्वोक्तं स्प्रतिवचनका 
मू आधार है । अत्तः यहो उस पस्रहयके विराट्रूपको ही वैशानर कहा गया 
है; यद बात स्पृतिते मी सिद्ध द्योत हे । अतर जह-जद्यौ अत्मा या परमासि 
वर्णनमे धैश्चानरः श्यः प्रयोग अति, वरहो उसे परत्रह्के विर दष्रूमका ही 
वाचकः मानन। चहिये, जल्यानरू या जीवात्माका नहीं | मणण्ड्रुकंयोपनिपद्‌मे ब्रहके 
ववार पाटोका वर्णन करते समय त्रह्मका पहल पाद वैसानरको चताया है । 
चहं भी ब्रह परमेश्वरक्रे वियरूखख्पका हा वाचक है; जख्एधचि या जीवासमाका नर्द | 
सम्बन्ध--उपर्युक्त वातक्री तिदिके चिवि सूत्रकार स्वयं ही चङ्का उपस्थिति 
करके उदका समाधान करते है-- 
राव्दादिम्योऽन्तःमतिष्ठानाच्च नेति चेच तथा दछटथुपदेलाद्‌- 


संभवात्युहषमपि चैनमधीयते ॥ * । २। २६ ॥ 
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चेत्‌=यदि क्डो; शब्दादिभ्यः=शम्दादिं हेत॒ओंसे अर्यात्‌. अन्य श्ुतिमे 
वैश्वानर शब्द अग्निके अर्थमे विरोषरूपमे प्रयुक्त इआ है ओर इस मन््रमे गार्हपत्य 
आदि अग्निक वैश्वानरका अङ्ग बताया गया दै, इसय्यि; चतथा; अन्तः- 
भ्रतिष्ठानात्‌--तिमे वैश्वानरको शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कडा गया है; इसख्ि 
जी; न=( यहो वैश्वानर दाब्द परनरह्म परमात्माका वाचकः ) नदीं है; इति नतो यह 
कहना ठीक नदी है; तथा दृ्टयुपदेस्लात्‌--करयोकि वदँ वैधानरमे ब्रह 
` करनेका उपदेश है; असंभवात्‌-इसके सिवा, केवर जरसनख्का विरार्लपमे 
वर्णन होना संमव नहीं है, इसि; चतथा; एनमू्‌-इस वैश्वानरकोः; 
पुरुषम्‌='पुरुषः नाम देकर; अपि=मी; अधीयतेपदते है ८ इसि उक्त 
म्रकरणमे वैश्वानर शाब्द पररह्यका दी वाचकः दै ) । 
व्याख्या-यदि को विः अन्य श्रुतिमे श्छ यो हैतमेवमग्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुर्षेऽन्त; प्रतिष्ठितं वेद ।` ( शतपथत्रा० १०।६।१। ११) अर्थात्‌ 
भ्जो इस वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित 
जानता है ।› इस प्रकार वैश्वानर शब्द्‌ अग्निके विरोषणरूपसे प्रयुक्त हआ है, 
तथा जिस श्रुतिपर विचार चरू रहा है, इसमे भी गार्हपत्य आदि तीनो अग्रियोको 
बैश्वानरका अद्ध बताया गया है | इसी प्रकार मगवद्रीतमे मी कहा है किध्वैदही 
वैश्वानररूपसे भ्राणि्योके दारीरमे सित हो चार प्रकारके अन्नका पाचन करता 
ह» ( १५५। १४ ) इन सब कारणोसे यद्यं वैश्वानरे नामसे जटठ्रागनिका ही वर्णन 
है, परमास्ाका नहीं, तो यह कहना ठीक नदीं दहै; क्योकि रातपथत्राह्मणकी 
श्रुतिम जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी बान कही गयी है, वह जठराग्निमे ब्रहम- 
दृष्टि करानेके उदेद्यसे दी है । यदि रेसा न होता तो उसको पुरुष नदीं कहा 
जाता । तथा श्रीमद्धगवद्रीतामे भी जो वैश्वानर अग्निको सन प्राणियोके दारीरमे 
सित बताया है, बह भी उसमे परमास्मयुद्धि करानेके ख्य मगवानूने अपनी 
विभूतिके रूपमे ही का है । इसके सिवा; जि्तपर विचार चर रहा है, उस 
श्रुतिमे समस्त ब्रहमण्डको ध्वे्ानरः का करीर बताया है, सिरसे लेकर पैरोतक 
उसके अद्धोपरे समस्त लोकोकी कल्पना की गयी है | यह जटठरागनिके चयि 
असम्मव भी है । एवं दातपथग्राह्मणमे तथा यहौँ भी इस वैश्ानरको पुरुषके 
आकारवारा ओर पुरुष कहा गया है; जो किं जस्राग्निके उपयुक्त नदीं है | 
इन सब कारणोसे इस प्रकरणमे कष्टा इ चैश्ानर परब्रह्म परमेखर दी दहै । 
जठराग्नि या अन्य कोई नदी । 


यु, (जकाराः जल” तथा शधि" भी वैश्रानर नही हैः ह तिद 
करनेके चयि कहते है-- 


अतएव न देवता भूतं च ॥ १।२।२७॥ 


अतः=उप्क्त कारणेसि; एवनदी ( यह भी सिद्ध होता है कि); 
देवताः सूर्य आदि खेकोके अधिष्ठाता देवगण; चजौर; भूतस्‌--आकारा 
आद्रि भूतसमुदाय ८ भी ); नवैश्वानर नहीं है । 

व्यास्या--उक्त प्रकरणे भ्यो" प्तर्यः आदि खेकोकी तथा आकारा, वायु 
अद्रि भूतसमुदायकी अपने आ्मक्रे रूपमे उपासना करनेका प्रसन्न आया है । 
इसलिये सूत्रकार स्प कर देते है किं पूरवसूत्रमे बताये इए कारणेते यह भी 
समञ्च जेना चाहिये कि उन-उन खेकोक्े अभिमानी ठेवताओ तथा काद्य 
आद्रि भूतोका भी ववेश्वानरः शब्दसे ग्रहण नहीं है; क्योकि समस्त ब्रह्माण्डको 
वैश्वानस्का शारीर वताया गया है | यह कथन न तो देवताओके चयि सम्भव हो 
सकना है ओर न भूतोके ष्ि दी । इसव्यिं यह मानना चाहिये कि भ्नो 
विश्वस्य मी है ओर नर ( पुरुप ) भी, वह वैश्वानर है}: इस ब्युत्पत्तिके 
अनुसार परत्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है । 


सम्बन्ध-पहे २६के चूचरमरे यह वात वता्यीं गयी है क जतपथनाल्णकरे 
मन्त्रमे जो वैश्वाचर अधिको जाननेकी वात कही गयी है, वह जटराभिमें ब्रह्महणि 
करानेकरे उद्यते है ! इससे रेता अ्रत्तीत होता है कि याल्माम-शिलाये विष्टुकी 
उपासनाके तदश्च यर्टो कैश्वानरः चमक जटराभिें परसेधरकी अतीकोपासना 
वतत्परनेके लिय श्वश्वानरः नामसे उस परवद्यका वर्णन 5 अतः सपर सूत्रकार 
आचार्य जैमिनिक्रा मत वतलाते है-- 

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १।२।२८॥ 

साक्षाद्‌-ैशचनरः शब्दको साक्षात्‌ पररह्णका वाचक माननेमे; अपिनमीः 
अविरोधम्‌-कंई विरोष नी है, देस; जैमिनिः ( आहं )= आचायं जैमिनि 
कहते हैँ | . 

व्यास्या-आत्वार्य जैमिनिका कथन है कि वैानर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूप 
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परमात्माका वाचक माननेमे कोई विरोध नदीं है ! अतः यहं जटरागनिको प्रतीक 
मानकर उसके रूपमे परमास्माकी उपासना माननेकी कोई आवद्यकता नदीं है | 


सम्बन्ध--उपयुक्त सूओंद्रारा यह बात सिद्ध की गयी कि किधानरः नामने 
ङस प्रकरणमें परवह्म प्रमात्माका ही वर्णन किया यया है । परन्तु निर्विकार 
निराकार अव्यक्त परवह परमात्माको हस प्रकार साकार विरादटूखूपमें दश्च विद्नेषसे 
सम्बद्ध वतत्मना किप अभिप्राये है ? निर्गुण निराकारक्तो सगण साकार वताना 
विरुड-सा प्रतीत ह्येता है । हत्तपर २९ वे सूत्रसे र? के तक विमित आचार्यो 
का मत वत्राति इर अन्तम २२ कें चुनम अपना चिच्न्त कहकर सूत्रकार हस 
दुसरे पादक्रो समा करते है-- 


अभिन्यक्तेरित्यारमरथ्यः ॥ २ । २1 २९॥ 

अभिव्यक्छे-( मक्तोपर अवुग्रह करनेके ल्य ) देशा-विदेषमे त्रह्मका 
भ्राकय्य होता है, इसथ्यि; ( अविरोधः )कोई विरोध नदीं है; इति-रेसा; 
आद्परथ्यशआद्मरथ्य आनवाय सानते है | 

व्याख्या-आद्मरथ्य आचार्यका कहना है किं भक्तजनोपर अनुग्रह करके 
उन दर्शन देनेके घ्यि मगवान्‌ समय-समयपर उनकी श्रद्धाके अनुसार 
नाना खूपोमे प्रकट होते है; तथा अपने मक्तोको दर्नः स्परां ओर प्रेमाकाप 
आदिक दवारा सुख पर्चने, उनका उद्धार करने ओर जगतूमे अपनी कीर्ति 
-फखाकर उसके कथन-मननद्वारा साघकोको परम कम पहचानेके द्यि भगवान्‌ 
मनुष्य आदिके रूपभे भी समय-समयपर्‌ प्रकट होते है । यह नात उपनिंपद्‌ 
(केन० ३।२) गीता ( 9। ६९ ) ओर अन्यान्य सदृ्न्थोते भी 
अ्माणित है | इस कारण विपद्यते उस परत्रह्म परमात्माको सगुण-साकार 
तथा देडा-विरेषसे सम्बद्ध माननेमे कोई विरोध नहीं हैः क्योकि वह सर्वसमं 
मगवान्‌ देश-कालतीत ओर देशकारुपे सम्बन्ध रखनेवाख भी है । वह जिस प्रकार 
निर्युण-निराकार है, उसी प्रकार सगुण-साकार भी है । यह वात मण्डक्यो- 
पनिपदूमे पररह परमात्मक चार पादोका वणन करके भरीमोति समञ्चयी गयी है । 

सम्बन्ध--अव इस विषयमे बादरि आचार्यका मत उपस्थित कते ठै-- 


अयुस्परतेबादरिः ॥ १२।२।३०॥ 


पि 


सत्न २९२२ | अध्यायं १ ४५ 


ननन का 
| स परमेश्वस्का निरन्तर स्मरण कनेक स्थि; उसको 
देदा-विरोपसे सुग्द्ध वतानेमे ( अविरोधः= ) कोई विष नदीं है; ( इति ) 
पेमा; बादरिन्वादरि नामक आचार्यं मानते है | 

व्यास्या-परतरह्म परमेश्रर यद्यपि देशकाखतीत दहै, तो भी उनका निरन्तरं 
भजन ध्यान, स्मरण करनेके छिये उन्हे देशा-विदेणमे खित मानने, कहने ओर 
समञनेम कोहं वितेध नीं है; क्योकि सगवान्‌ सर्वसमं है | उनके भक्त 
उनका जिस-जिस रूपम चिन्तन करते है, उनपर कृपा करनेके च्वि वे उसी- 
उसी रूपम उनको मिते है ।* 

सम्वन्ध--द्सी विपयमे आचार्यं जेमिनिक्रो मत वताते है-- 

सस्प्तरिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ १।२1।३१॥ 

सम्पत्तेः-परन्नद्य परमेश्वर अनन्त रेशर्यसे सम्पन्न है, इसल्य ८ उसे 
देदा-विनेयमे सम्बन्ध रखनेवाद्य माननेने को$ विरोध नदीं है ); इति-~रेसाः 
ेमिनिश=जेमिनि आचर्य मानते है; हि =क्योकि; तथा-रेसा दी भावः दर्शंयति 
दूरी श्रनि मी प्रकट करती है । 

व्यास्या-आचार्य॑जँमिनिक्रा यह कथन है किं परह्य परमेश्वर अनन्त 
र्र्यये सम्पन्न है. अतः उन्न निर्विकारः निराकार, देशक्रालातीतं परमासाको 
सगुण. साकार ओर किमी दशा-विशेपते सम्बन्ध स्खनेत्रख माननेमे करई 
विरोध नी हैः क्योकि दृसरी श्रुति भी रेस्ञा हौ माव प्रकट कए्ती है। 
(०३०२ १। ४ 

_ सम्बन्ध-अव सकार जमन मत्तक वर्णन काते इए हेत पादक्रा उपसंहार 
कते है-- 
आमनन्ति चैनमस्िन्‌ ॥ १।२।३२॥ 

असिन्‌-उस वेदान्त-दाखमे, एलमूउस परमेशवसको; ( एवम्‌ ) देसाः 

न्च= ही; आमनन्ति~प्रतिपादन करते है । 


% श्रीमद्धागवक्तमे भी पेमा टी कषा गय है-- 
यद्यद्धिया त उद्गाय लिभावयन्ति वन्तद्वपुः प्रणयसे सदचु्रहाय ! ( ३! ९। १२) 
पमान्‌ बर्मश्वी परश्चर ! अपकरे मक्तजन अपने छदथमे आपकर जिस-जिस रूपमे 
चिन्तन करते & आप उन संत-महारमाओपर सनुग्रहट करमेके लिये वही-वही सरीर धारण 
कर्‌ देते र ॥ ह वि, क्त 
` यह मन्व धृष्ट २९ के अन्तर्गत २३ वे सूत्रकी व्याख्यामे अरथसलदित आ गया दै | 
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व्याख्या-इस वेदान्तशाखमे सर्वव्यापी, सर्वराक्तिमान्‌, सबके निवास- 
स्थानः सर्वसमर्थं परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञानीजन पेसा ही प्रतिपादन करते है 
इस विषयमे शाज्ञ ही प्रमाण है | युक्ति-प्रमाण यहं नीं चरु सकता; 
क्योकि परमात्मा तर्कका विषय नहीं है । वह सगुण, निर्गुण, साकार- 
निराकार, सविरोष-निर्विंरोष आदि सव कुक है ¡ यह वि्ास करके साधकको 
उसके स्मरण ओर चिन्तनमे खग जाना चाहिये | वह व्यापक भगवान्‌ 
सभी देशेमि सर्वदा विमान है । अतः उसको किसी भी देदा-विशेषते संयुक्त 
मानना विरुद नदीं है तथा चह सव्र देशे सदा ही निर्खिप्त है! इस 
कारण उसको देदा-काडातीत मानना भी उचित दी है | अतः सभी आनच्र्योकी 
मान्यता ठीक है | + 


खस पाद्‌ सम्पूण । 


ॐ अनाद्यनन्तं कछिरुस्य मध्ये विशस्य सष्टारमनेकरूपं सर । 
चिदवस्यैकं परिविष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवंपादौः ॥ 
( श्वेता० ५। १३) 
दुर्गम संसारके भीतर व्यास, आदि-अन्तते रहितः समस्त जगत्‌की सचना करने- 
चङे, अनेक सूमधारीः समस्त जगतक सब ओस्से चेरे हुए एक अद्वितीय पस्मेश्वरकी 
जानकर मयुष्य समस्त बन्धनोखे सर्वथा मुक्त हो जाता दै !> 


[ >> 
कत्रा फ्‌ 
चम्वन्ध-प्रहठे दो पदों सर्वान्तर्यामी परनल्म परमात्मक व्यापक रूपका 
मलीमोपि अतिपादन क्षिया गया । अव उसी परमेश्वरको सवका आधार 
वताते हृ तीता पद आरम्भ करते है-- 


द्युभ्वाद्यायतनं खरब्दात्‌. ॥ १।३।१॥ 
छुभ्वादयायतनम्‌-( सु० उ० २।२।५मे) खगं ओर प्रथिवी 


~ 


आरिका जो आधारं वताया गया है ( बह परत्र पप्माव्मा दही है ); 
खशन्दात्‌=क्योकि वरो उस परमात्मक वोधक धसाः इष्टकाः प्रयोग है । 
व्यास्या-सुण्डकोपनिपद्‌ ८ २ । २। ५) मे कहा गयाहैकि-- 
यस्मिन्‌ योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सवैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विघ्ुञ्चयागरतस्येप सेतुः ॥ 
अर्यात्‌ जिसमे र्भ, पथिवी ओर उसके वीचका आकाश तथा समस्त 
प्राणेकरि सहित मन गथा इ है, उसी एक सक्े अत्मूय ॒परमेश्वरको 
जानो, दूसरी सव वातोको सर्वया छोड टो | यही अमृतका सेतु है ।' 
इस मन्त्रम निसु एक आत्माको उपर्युक्त उचि-से-ऊंचे खगं ओर नीचे प्रथिवी 
आदि सभी जगवका आधार ताया है; वहं परतरह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या 
म्रकृति नहँ; क्योकि इसमे परत्रह्यमोधक (आत्मा शब्का प्रयोग है । 


सम्बन्ध-उयर्युक्त वातकी तिचकरि विवि दूता हैढ वैते दै-- 


म॒क्तोपसप्यव्यपदेात्‌ ॥ ४।२। २॥ 
युक्तो पदुप्यव्यपदेशाद्‌-८ उस सर्वाधार परमाताको ) शुक्त पुरुषोके 
द्यि ग्राक्तम्य वतखाया मया है, इसघ्यि ८ वह जीवात्मा नीं हो सकता ) । 
व्यास्या-उक्त उपनिषद्मे ही आमे चठ्कर कडा गया है कि-- 
भ्यथा नयः स्यन्दमानाः ससुद्ेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे व्रिहाय । 


तया विद्ान्नामूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरुषेति दिव्यम्‌ ॥' (घु° उ ० ३।२। <) 
"निसं प्रकारबहती इई नदिया नाम-रूपको छोडकर समुद्रमे विङीन हो जाती 
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है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नामरूपसे रदित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमासमाको प्रात हो जता दै} 

इस प्रकार श्रुतिने परमपुरुष परमात्पाको सुक्तं ( ज्ञानी ) पुर्षेकिं ल्ि 
म्ा्न्य बताया है; इस्च्यि ( मु० उ०२।२।५,) मे दयुरोकंः ओर परथिवी 
आदिके अधार्पसे जिस 'अ्माग्कः वर्णन अया है, वह (जीवात्मा नदी; 
साक्षात्‌ परबह्म परमात्मा ही है । इसके पूर्ववत चौथे मन्त्रम भी परमात्ाको 
जीवात्माका प्राप्य बताया गया है | वह मन्त्र इस प्रकार है-- 

श्रणवो धलुः करो दस्मा ब्रह्म तल्छ्ययुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो मवेत्‌ ॥ 

'्रणव तो धनुष है ओर जीवस्मा बाणके सदश है । बरह्यकतो उसका रक्ष्य कहते 
है | ममादरहित ( सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा वह छक्ष्य बीधा जाने योग्य 
है; इसव्यि साधको उचित है कि उस ककष्यको वेधकर बाणकी ही मौनि 
उसमे तन्मय हो जाय---व बन्धनात मुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमे ही 
तत्पर रहकर तन्मय हौ जय |; 

. इस प्रकार इस प्रसङ्गे जगह-जगह परमात्माको जीवक प्राप्य चताये जनके 
कारण पूर्वोक्त श्रुतिमे वर्णित युदक आदिका आधारभूत आत्मा परह्य दी हो 
सकता है; दूसरा कोई नदी 1 

सम्बन्य-अध यष्ट यह सका होती है कि प्रथिकी जादि सम्पूर्ण मूत- 
प्रप्य जड ्रक्तिक्रा कार्य हे; कार्थका आधार कारण ही ह्येता है; अत्तः प्रधान 
(८ जड अक्ति ) को ही सवका आधार माना जाय तो क्या जापति है ? इसपर 
कहते है-- 

नाुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ २।२३।२॥ 
अदुमानसू-अलुमान-कल्पित प्रान;  नयुखेक ओर परथिवी आदिका 
आघार नहीं हो सकता; अतच्छरब्दातू-क्योकि उसका प्रतिपादकं कोई शाब्द 
( इस प्रकरणमे ›) नदीं है । 

व्यास्या-इस प्रकरणे ठेसा कोई॑ चन्द नहीं प्रयुक्त इआ है, जो जड 
प्रकरतिको स्वर्ग ओर प्रथिवी आदिका आधार बताता हो । अतः उसे इनका आधार 
नदीं मान! जा सकता । वह जगत्‌का कारण नदीं है, यह. बात तो पहले वी 
-सिद्ध की जा चुकी है । अतः उसे कारण बताकर इनका आधार माननेके च्य 
तो कोई सम्भावना ही नदीं है । 
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सम्बन्ध-प्रकपिका वाचक शब्द उत्त प्रकरणम नहीं है यह तो ठीक है? 
परन्तु जीवात्माका वाचक “आत्म शव्द तो वरहा हं ही; अतः उसीको चुलोक 
आदिक्रा आधार माना जाय त्रो क्या जापत्ति है ? इसपर कहते हे-- 

प्राणच्च् ।॥ १।३४5॥ 

प्राणभतू=प्राणवारी जीवात्मा; च भी; ( न= ) युक आदिका आधार 
नहीं हो सकला; ( क्योकि उसका नाचक दाच्ड भी इस प्रकरणमे नदी है ) । 

व्यास्या-जैसे प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणमे नहीं है, वैसे ही 
जीवामाका बोधक दब्द भी नहीं प्रयुक्त इआ है | “आर्माः शब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अर्थमे प्रयुक्तं होनेपर भी इस प्रकेरणमे वह॒ जीवात्माका वाचक नदीं 
है; क्योकि सु° उ० (२1 २] ७)मे इसके ख्यि आनन्दरूपः ओर्‌ “अग्रतः 
व्रिेयण द्विवि गये; जो कि प्म परमात्माके ही अनुरूप है । इसि 
म्राणधररी जीवात्मा भी दुोक्र आदिका आधार नही माना जा सकता । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त अमिपरायकी सिके सिये दूसरा कारण देते है-- 

भेदव्यपदेशात्‌ ॥ १। ३1 ५॥ 

मेदन्ययदेशा त-य कहे हए आत्माको जीवात्मासे भिन्न बताये जानेके 
कारणः ( प्राणभृत्‌ न= ) प्राणधारी जोवात्मा सवका आधार नहीं हे | 

व्याट्या-इद्धी मन्त्र (यु०उ०२।२।५)मे यह्‌ बात कदी गयी है कि "उ 
आत्मको जानो } अत. ज्ञातन्य आतासे उसको जाननेवाला भिन्न ह्येगा ही । 
इसी प्रकार्‌ आगेवाे मन्त्र (मु ०३। १।७) मे उस आाको जलननेवालेकी 
दृदय-गुफामे छिमा हआ वताया गया है । इसे भी जातव्य आत्माकी भिन्नता 
सिद्ध होती है; इसख्यि इस प्रकरणम वतसया इआ शलोक आदिक आधार 
परब्रह्म परमेखर दी है, जीवात्मा नदीं । 

सम्वन्ध-यहो जीवात्मा ओर जड प्रकृति दोनो ही चुल्ीक आदिक आधार 
नी है, हसे दूत्या कारण वताते है-- 

प्रकरणात्‌ ॥ १।३।६॥ 

प्रकरणात्‌=यदयं पद्य परमामाका प्रकरण है, इसछियि; ८ भी यदी सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा ओर जड. प्रकृति दयुलेक आदिके आघार नही है )। 

वे°्दन्- 
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व्याख्या-इस प्रकरणमे आगे-पीरेके समी मन्त्रोमे उस परमात्माको सर्वाधार, 
सनका कारणः, सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ बताकर उसीको जीवात्मके च्यि 
म्रा्तन्य ब्रह्म कया है; इस्तञ्यि यही सिद्ध होता है किं जीवात्मा ओर परमात्मा 
एक दृसरेसे भिन दै तथा यह बतखया हआ सर्गं ओर प्रथिवी आदिकाः आधार 
वह परब्रह्म ही है; जीव या जड प्रकृति नदीं ] 
सम्बन्ध-इसके सिवा-- 


खित्यदनाभ्यांच।॥१२!३! ७] 


सित्यदनाग्याम्‌-एककी रीस्मे साक्षीरूपते स्थिति ओर दूसरेके धार 
खुख-दुःखप्रद बिधयका उपसोग बताया गया दै, इसचिये; च--भी ८ जीवात्मा 
ओर परमात्माका मेद सिद्ध होता है ) | ६ 

व्याख्या-पुण्डकोपनिषद्‌ (३ । १ । १) मे कहा है-- 

षरा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ब्रक्षं परिषिखजाते । 
तयोरन्यः पिप्प सखद्रच्यनश्वनेन्यो अभिचाकशीति ॥ 

'्एक साथ- रहते ए परस्पर सख्यभाव रखनेवारे दौ पक्षी 
८ जीवात्मा ओर परमात्मा ) एक ही शरीरखूप इक्षका आश्रय ॐेकर्‌ रहते है । 
उन दोनोमेे एक ८ जीवात्मा ) तो उस चरक्षके कर्मफररूप छुख-दटु खोक 
खाद ले-ठेकर ८ आसक्तिपूर्वक ) उपमोग करता है, किन्तु दूसरा ८ परमप्मा ) 
न खाता हआ केवर देखता रहता है › इस वर्णनमे जीवात्माको कर्मफार्का 
भोक्ता तथा परमात्माको केव साक्षीरूपसे खित रहनेवाखा बताया गया है । इससे 
दोनोका भेद स्पष्ट है । अतः इस प्रकरणमे चयुटोकः पृथित्री आदि समस्त जड- 
चेतनात्मक जगतका आधार परत्रक्म परमे्र ही सिद्ध होता है, जीवात्मा 
नदीं । 

सम्बन्ध--पर्ं ग्रकरणयें यह वात कही गयी कि जितत दुक ओर पृथिवी 
आदिका आधार वतताया गया है, उसीको “जात्माः कहा गया है अतः वह 
परत्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा नही । इत्थर यह जिन्नासा होती है कि 
व्मन्दोग्योपनिषदके स्राततवे अध्याये नारदजीके द्वारा आत्माकरा स्वरूय ध 
जानेपर सनत्कमारजीने कमञ्चः नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यानः, विज्ञान, 
वल, अन्न, जल, तेज, आकाञ्चः स्मरण ओर आद्याको उत्तरोत्तर बड़ा बताया 
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हे 1 पिर अन्तमं म्राणको ईन सकी अन्ना वेड वताकः उद्ीकी उपासनाः 
कनेक सिये कह है । उसे सुनक नारदजीने फिर कोई रभ नही मिया है। 
इस वर्णनके अनुसार यदि इस प्रकरणम सवे वडा प्राण है ओर उत्तीको 
भूमा एवं अत्मा मी कहते है; तव तो पूर्वं ब्रकटणमे मी सवका आधार 
म्राणद्यञ्ट्वाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान कानि चयि 
आगेका प्रकरण आरम्भे किया जात्रा है-- 


भूमा संप्रसादादध्युपदेराच ॥ १।३1 ८ ॥ 


भूभा=( उक्त प्रकरणमे कहा हआ ) "भूमा, ( सवपते वडा ) ब्रह्म ही 
हैः संप्रसादात्‌--क्योकि उसे प्राणराब्डवाच्य जीव्से भी; अधिः=ऊउपर (वड); 
उपदेश्चाद--बताया गया है । 

व्यास्या-उक्त प्रकरणे नाम॒ आदिके क्रमते एकक्रौ अपेक्षा दूसरेको 
वडा वताते इए पंदरहवे खण्डे प्राणक्रो सनते बड़ा बताकर कड है-- यथा 
वा अरा नभि समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्व< समर्पितम्‌ | प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं दद्दाति प्राणाय दरति | प्राणो ह पिता प्रामो मता 
म्राणो राता प्राण. खसा प्राण आचार्य. प्राणो ब्राह्मण } ( छ० उ० ७। 
१५ । १ ) अर्थात्‌ लैत अरेष्स्यचक्रकौ नागिके अश्रित रहते है, उसी प्रकार 
समस्त जगत्‌ प्राणक्रे आश्रित है, प्रण दी प्राणकरे द्वारा गमन करता दै, प्राण 
ही प्राण देता है, प्राणक्रे ल्यिदेतादहैः प्राण पिता हैः प्राण माता हैः प्रण 
राता है, प्राण व्रहिन है, प्राण आचार्यदहै ओर प्राण दही ब्राह्मण है ।› इस्तसे 
यह्‌ माद्धम होता है कि यदो प्राणके नापे जीवात्माका वर्णन दैः क्योकि 
सूत्रकारने यदय उस प्राणका ही दूसरा नाम श्संप्रप्ताद, स्व्खा है ओर संप्रतादः 
नाम जीवात्माका है, यह वात इसी उपनिषद्‌ ( छ०उ०८।२। ४) मे 
स्पष्ट कही मयी है । इस प्राणक्ब्दवाच्य जीवात्मकि विपधमे अनि चख्कर यह 
मी कहा है कि ष्यह सवर कु प्राण ही है, इस प्रकार जे चिन्तन करनेवाला 
देश्वनेवाङ ओर जानना है, वह अतिवादी होता है । इसल्यि यहो यह 
धारणा होनी खामावकि है कि इस प्रकरणमे प्राणङच्दनच्य जीव्रासाको ही 
ससे वडा वताया गया है; क्योकि इस उपदेशो सुनकर नारदजीने पुन. 
अपनी जरते कोई प्रश्न नदीं उठाया । मानो उन्हे अपने प्रका परा उत्ता 
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मिल गया हयो । परंतु सगवान्‌ सनक्छरुमार तो जानते घे कि इससे अगेकी बात 
समन्चाये बिना, इसका ज्ञान अधूरा दी रह जायगा, अतः उन्होने नारद्के 
मिना पृज्े ही सत्य छन्दसे ब्रह्मका प्रकरण उख्या अर्थात्‌ पतु" शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया किं "वास्तविक अतिवादी तो वह दहै, जो सव्यको 
जानकर उसके जख्पर प्रतिवाद करता है ।› इस कथनसे नारदके मनमे स॒त्य 
-तत्वकी जिज्ञासा उत्पन करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
निष्ठा ओर त्रियाको वताया । किर खखरूपसे भूमाको अर्थात्‌ सवते महान्‌ 
'परत्रह्म परमात्माको बतखकर प्रकरणका उपसंहार किया । इस प्रकार म्राण- 
शन्दवच्य जीवात्मासे अधिक ८ वडा ) भूमाको बताये जानेके कारण इस 
ग्रकरणमे (भूमा शब्द सत्य ज्ञानानन्दखरूपर सचिदानन्दघन परत्रद्य परमात्माका 
दी वाचक है । प्राण, जीवात्मा अथवा प्रकरतिका वाचक नहीं । 

सम्बन्ध--इतना ही नही अपि तु-- 
। धर्मोपपत्ते्च ॥ २।३।९॥ 

धर्मोपयत्तेः=( उक्त प्रकरणमे ) जो मूमाके धर्म बतलये गये है, वे भी त्रह्ममे 
डी सुसंगत हो सकते है-इसख्यि; चमी; ८ यहो “मूमा' नह दी है ) 

व्यार्या-- पूर्वोक्त प्रकरणमे उस मूमाके धर्मोका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है- भ्यत्र नान्यत पद्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌“ विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत्त्‌ 
पदयत्यन्यच्रृणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पं यो कै भूमा तदरतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ । 
स मगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि 1 ( छ० उ०७।२४।१) 
अर्थात्‌ “जह पर्हुचकर न अन्य किंसीको देखता हैः न अन्यको सुनता है, न 
अन्यको जानता है, बह भूमा है । जदो अन्यको देखता, सुनता ओर जानता 
है, वह अल्प है । जो भूमा है, वदी अशत है ओर जो अल्प है, वह नावान्‌ 
“दै । इसपर नारदने पू्ठा-“मगवन्‌ ! वह भूमा किंसमे प्रतिष्ठित है > उत्तरमे 
सनत्कुमारने कदा--“अपनी मदिमामे ।* आगे चख्कर फिर कहा है किं ध्वन, 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामे प्रसिद्ध है, रेसी महिमामे वह भूमा 
भ्रतिष्ठित नदीं है; किन्तु बही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाये ओर वये हैः 
तथा वही यह सन कुत है | इसके बाद उस भूमाको ही आत्मके नामसे 
कहा है ओर यह भी बताया है कि 'अआवा दी नीचे, ऊपर, आगे, पीके, 
दाये ओर बाये है तथा वही सन कुक है । जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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नण नावाकताक 
विशेष रूपसे जाननेवाख है, वह आत्मामे ही क्रीडा करनेवाख, आत्मामे ही रति- 
बाख, आत्मामे ही जुड़ा हजा तया भात्मामे ही आनन्दकाखा है ।' इत्यादि } 
इन स॒व धर्मोकी संगति परतरह्म परमास्ममि ही ठग सकती है, अत. वही इस 
ग्रकरणमे (भूमा्के नामसे कहा गया है | 


सम्बन्ध-- रवं प्रकरणम भूमाके जो र्म वताये गये है, ३ ही उहदारण्य- 
कोधनिपद्‌ ८ रे । ८ । ७ ) मे “जक्ष के सी धर्म के गये है। अक्षर श्रव्द 
अणवरूप वर्णको भी कहते है अतः वरटा “जक्गरः चव्य क्रिकर वाचक ह ? 
इसका निर्णय केकरे चयि अगला प्रकरण आरम्म भिया जाता है-- 


अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १।३। १०॥ 


अक्षरम्‌-( उक्त प्रकरणमे ) अक्षर राब् परत्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तधरतेः-स्योकि उसको आक्कारापर्न्त सम्पूर्णं जगत्‌को धारण कने- 
वाख बताया गया है | ६ 


व्यास्या--यह प्रकरण इस प्रकार है--.स होवच यदूघ्वं याज्ञवल्क्यं 
द्रो यदवाक्‌ परयिन्या यदन्तरा यवाप्रथिवी इमे यद्‌ भूतं च॒ मवच मविष्यच्चे- 
त्याचदते कस्मिन्‌ त्येतं च प्रोतं चेति । (८ ३ । ८ | & ) गर्गनि याज्ञवल्क्य 
से पूञछ्--ध्याज्ञवल्क्य ! जो दुखोकसे भी ऊपर, प्रथिधीसे भी नीचे ओर इन 
दानक वीचमे भीहि तथा जो यह परथिवी ओर दुखेक है, ये सव-के-सव एवं 
जिसको मूत, भविप्यत्‌ ओर वतमान कहते है, वह कार किमे जीतप्रोत 
है 2 इसके उत्तमे याज्ञवल्व्यने कहा--भागिं | यह सव आकारे 
ओतप्रोन है ।, इसपर गार्गनि पूछा--ध्वह आकाञ्च किञ्षमे ओतप्रोत है £ 
८ ३ । < 1 ७ ) तव या्ञवल्क्यने कदा-“उस तच्छको तो ब्रहवे्ताखेग (अक्षर 
कहते है! ८३ ।८। ८) इस प्रकार वह अक्षर आकशपयन्त सवक 
धारण करनेवाख वताया गया है, इसघ्ि यहो “अश्चर' नामसे उस परह 
परमात्माका ही वर्णन है, अन्य किीका नहीं । 


सम्बन्ध--कारण अपने कार्यको धारण करता है, ह तमी मनते हैँ । 

= जकोञ्चपर्य न्ति 
जिनके मते कति ही जगतकरा कारण हैः वै उतरे ही न्त समी 
मूतोको धारण करनेवाली मान सक्रते है । अतः उन मतके अदसार्‌ यहा ^जञ्नरः 
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[1 1 काः "शा हा काः अ पाका 
श््द्‌ श्रक्तिका ही वाचक हयो सकता हे । इस सरङ्काका निवारण करनेके ल्य 
कहते है-- 

साच मपरहास्नात्‌ |} १२।२३। ११] 

नचच-ओौर, स्ा~वह आकारापर्यन्त सव्र मूतोको धारण करनाखूप 
क्रिया, ८ परमेदषरकी दी है ); प्र्लासनात-क्योकि उस अश्षरको सनपर 
मङीौँति शासन करनेवाखा कहा है । 

व्याख्या--इस प्रकरणमे आगे चसख्कर कहा है कि इसी अक्षरके अ्रश्ासन- 
मे युखोकः, पृथिवी, निमेष, सुहूर्त, दिन-रात आदि नामोसे कहा जनवाद काछ- 
ये सतर विंशेषरूपसे धारण किये इए सित है 1 इसीके प्ररासनमे पूर्वं ओर 
पश्चिमकी ओर वहनेवाडी सव नदियों अपने-अपने निर्गम-स्थान पर्व॑तोसे निकड- 
कर्‌ बहती है | इत्यादि । (ब्रह०उ०३। ८1९ ) इस प्रकार उस 
अश्षरक्ते सव्पर मटीमोति आसन करते इए आकाशापर्यन्त सव्रको धारण करने- 
वास बताया गया है | यह्‌ कायं जड ग्रकृतिका नदीं हो सकता । अतः वह 
सबको धारण करनेवाखा अक्षरत ब्रह्य ही है, अन्य कोई नदीं | 

सम्बन्ध--इसके तेवा--- 

अन्यभावव्यावृचचे्च 1 १।३। १२॥ 

अन्यभावन्याचत्तेः-- यौः अक्षरमे अन्य ८ प्रधान आदि ) के रक्षणोका 
निराकरण किया गया है, इसय्यि; चमी; "अक्षरः शब्द्‌ व्रह्यका दही 
वाचक है । 

व्याख्या-उक्त प्रसङ्कमे अगे चख्कर कहा गया है - वह अक्षर देखनेमे 
न अनिवाख, चिन्तु खयं स॒वरको देखनेवाखा है, सुननेमे न अनेव्ख, किन्तु खयं 
सुननेवाख है, मनन करनेमे न अनेचाख, किन्तु खयं मनन करनेवाला है; जाननेमे 
न अनेवाक, किन्तु खय स्वको मखो्मँति जाननेवाख। है! इत्यादि | ८ चह ° उ० ३। 
८। १९१) इस प्रकार य्ह उस अक्षस्मे देखने, सुनने ओर जाननेमे अनिबचे प्रधान 
आदिक घर्मोका निराकरण क्रिया गया है; इसख्िये भी 'अश्वर' शाब्द विनाडाश्चीछ जड 


% उपर्युक्त श्तिमे अध्नरको सवद्र्टा बताकर उसमे प्रकृतिके जढत्व ओर जीवात्माके 
० ष 4 > [= 
अस्क्त्व आदि धमम्का निराकरण क्रिया गया हे } 
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च च न्ना 
ग्रकरनिका वाचक नदीं हो सकता । अतः यदी सिद्ध होता है कि ययं अक्षरः 
नामे पररञ्का दी प्रविपादन करिया गया है| 


सम्बन्ध-उपर्युक्त अकरणमे “अक्षरः चचन्दको परवह्मका वाचक [चिद किया 
गया । किन्तु प्रभोपनिषद्‌ ( ५1 २--७ ,) मे ञश्कार अक्षरो प्रवद्य ओर 
अपरव्रह्म दोनोका प्रतीक वतताया गया है । अतः वर्यो अक्षरको अपरतह्न भी 


माना जा सकना है, इस्र शङ्काकी निवत्तिके टये अगा प्रकरण आरम्म शिया 
जाता ह--- 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ २।३1 १३॥ 

ईश्॒तिकरमेच्यपदेात्‌-यो परम पुर्पको षतः क्रियाका कर्मं वतये 
जनक्रे कारणः; सुभ=वह परत्रह्च परमेश्वर ही ८ त्निमात्रासम्पन "ओम्‌ इस ` 
अघ्नरकर द्वारा चिन्तन कर्ैयोग्य वताया गया है ) । 

व्याख्या-उस सूत्रमे जिस मन्त्रपर विचार चर रह्मा है, बह इस प्रकार है- 

भ्यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोगिव्येतेनेवाक्षरेण परं पुरपममिध्यायीत स तेजसि 
सूरये सम्यनः । यथा पादोदरस््वच। विनिर्भुव्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः 
स साममिरुनीयते नरछछखोकं स एतस्माजीवधनात्‌ परातरं पुटिियं पुरुषमीक्षते । 
(भ्र० उ०५।५) | अर्धात्‌ भजो तीन मात्राओवे ओम्‌ रूप इस 
अक्षरे द्वारा ही इस परम पुर्पका निरन्तर च्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यछेके 
जाता । तथा जिन्न प्रकार सर्पं केचुखछीसे अरग हो जाता है, टैक उसी तरह, वह 
पापोमे सर्वथा मुक्त दयौ जाता है | इसके वाद वह सामवेदकी श्रुतियोदारा ऊपर 
ब्रह्मलकमे ऊ जाया जाता है । वह इस जीव्र-समुदायरूप परतवसे अत्यन्त 
रेट अन्तर्यामी परम पुरुप पुरूपोत्तमको साश्नात्‌ कर केता दै ।› इस मन्त्रमे 
जिसको तीनों मात्रासि सम्पन्न अकारके द्वारा ध्येय वतखाया गया है, वह पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा दी है, अपररह नी; क्योकि उस ध्येयको, जीव-सपुढायके 
नामे वर्णित हिरण्यगर्भ अपरनरह्मसे अत्यन्त श्रेष्ठ वताकर शष्ते' करियाका 
कर्म चतदखछाया गया है । 


सम्बन्ध--उयर्ुक्त प्रकरणम मठष्यन्नरीररूप्र पुरम श्रयन करनेवाठे पुरुपको 
न्प्र परमात्मा हिद शिया यया है । चिन्तु छन्दोग्योपनिषद्‌. ( ८ । ९ । ९ 
मँ बह्मपुरान्तर्गत दहर ८ सूकम , आकराद्रका वर्णन कटके उसमे स्थित वस्तुको 
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जाननेके लिये कहा है । वह एकदे्धीय वर्णन होनेके कारण जीवपरक हो 
सकता है । इसघिये यह जिज्ञात्ता होती है र उक्त करणमें “दहरः नामे 
कहा इ तत्व क्या हौ १ ईतयर कहते है-- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १।३। १४ ॥ 


दहरभ=उक्त प्रकरणमे "दहरः शब्दसे जिस ज्ञेय त्का वर्णन किया गया 
हे, वह ब्रह्म ही है; उनत्तरेभ्यः-क्योकि उसके पश्चात्‌ आये इए वचनोसे यही 
सिद्ध हेता है | 

व्याख्या-छन्दोग्य ८ ८ । १। १ ) मे कहा है किं "भथ यदिदमसिन्नरह्म- 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्न्तराकाङस्तसिन्‌ यदन्तस्तदन्वेषटन्यं तद्‌ 
चाव ॒विजिज्गासितन्यम्‌ ! अर्थात्‌ ईस ब्रह्मके नगरख्म मुप्य-रारीरमे कमलके 
आकाराख एक धर ( हृदय › दै उसमे सूद्म आकाश है । उसके भीतर 
जो वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छ करनी चाहिये इस वर्णनमे जिसे ज्ञातव्य बताया 
गया है, वह "दहर" शब्दका कक्ष परत्रहम परमेश्वर ही है; क्योकि अगेके वर्णनमे इसीके 
मतर समस्त ब्रह्माण्डको निहित बताया है तथा उसके विषयमे यह भी कहा है 
विः ष्यह आत्मा, सब पापोसे रदित, जरमरणवित, शोकलन्य, भूख-प्याससे 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प है । इत्यादि ( ८ । १ । ५ ) । तदनन्तर 
आगे चख्कर ( छा० उ० ८।३।५मे) कहा है कि ध्यदी आत्मा, अमृत 
अभय ओर ब्रह्म है । इसीका नाम सत्य है । इससे यही सिद्ध होता है कि 
यह दहरः शब्द परत्रह्मका ही बोधक दै । 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरते इस्ती वातको सिदध करते है-- 


गतिाब्दाम्यां तथा दं छङ्िंच॥१।३) १५ 


गतिंदन्दाम्याम=हयमे गतिका वर्णन ओर जहवाचक शब्द होनेसे 
तथा दृषटस्‌=पवं दूसरी तियो पेसा ही वणैन देखा गया है; चओर 
जिद्गम्‌--स वर्णनमे आये इए लक्षण भी बरहमके हैः इसकिये यौ दहर" नामसे 


ब्रह्वका ही वर्णन हुआ है | 
व्यास्या-इस प्रसद्गमे यह वात कही गयी है किं--८्माः सर्वाः प्रजा 
अहरहर्मच्छन्य एत ब्रह्मखोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः | ( छ ० उ० ८ । 
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३।२ ) अर्थात्‌भ्ये जीव-सष्रदाय प्रतिदिन घुषुधिकाक्मे इस अश्चलोकको जाते है, 
परन्तु असत्यसे आलरत रहनेके कारण उपे जानते नहीं है ।› उस वाक्यमे 
प्रतिदिन ब्रह्मखोेकमे जानेके च्य कहना, तो गतिका वर्णन है ओर उस ष्दहर्को 
ब्रह्मलेक कहना उसका वाचक छब्ड है | इन दोनो कारणोसे यह सिद्ध 
हता है कि ययँ "दहरः शब्द ब्रह्मका ही वोधक है । 


इसके सिवा द्री जगह (६।८।१मे) मीरेत्ता ही वर्णन 
पाया जाता है--यथा-- सता सोम्य तदा सम्पमो भवति । अर्थात्‌ 
ष्टे सोम्य ¡ उस सुपुप्त-अवस्थामे जीव सत्‌, नामसे कहे जानेवाञे 
परव्रह्म परमाव्मासे संयुक्त होता है > इत्यादि । तथा अगे वताये गये 
अमृत, अमय आदि छ्श्षण भी ब्म ददी घुसंगत होते है| इन दोनो 
कारणेमि भी यदी सिद्ध हीता है कि यहो दहरः नामसे पर्रह्म परमात्माका 
ही वर्णन है | 

सम्बन्ध-उपरयुक्त वातकी हिचिकरे लिये दूता कारण वतते है-- 

धृतेश्च महिग्बोऽस्यासिन्युपटब्धेः ॥ १ 1 ३! १६॥ 


धृतेः-इस ्दहरः मे समस्त लेकोको धारण करनैकी शक्ति बतायी 
जनेके कारण; च~भी; ( यह परबरह्मका ही वाचक है ) क्योकि अख 
उसकी; महिम्न ८ समस्त खोकोको धारण करनेकी सामर्ध्यरूप ) महिमाकाः 
असिय-उस पखल्म प्ररमात्मामे होना; उपकव्येःअन्य श्रतियेमि भी पाया 
जाना दै, इसखियि ८ "उदरः नामसे ब्रह्मकां वर्णन मानना सर्वथा उचित है ) ¦ 


व्यास्या-छन्दोम्य (८ । ४ | १ )मेक्हागयाहै कि “अथ य अष्मास 
सेनुर्विधृतिरेषां लोकानाम्‌ । अर्यात्‌. "यह जो आत्मा है, वही इन सव छोकोको 
धारण करनेवाख्य सेतु दै ॥ उस प्रकार यहो उस /ठहरः शन्दवाच्य आत्मामे समस्त 
छोकोको धारण करनैकी शक्तिका वर्णन होनेके कारण "्ठहरः यदौ परमात्माका 
हयी वाचक है; क्योकि दूसरी शति्योमि भी परमेश्वरे देशी महिमा होनेका वर्णन 
इख प्रकार उपलब्ध होता है-- "एतस्य वा अक्षरस्य प्रश्ा्तने गां सूर्याचन्दमसौ 
विघरती निष्टनः 1 ८ बृह ० उ० ३ । ८ । ९ ) अर्थात्‌ हे गानि 1 स अक्षरः 
परमात्मक ह गासनमे रहकर सूर्थं ओर चन्रमा मखमोंति धारण किये इए सित 
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है | "इत्यादि| इसके सिवा यह भी कहा है कि (एप सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष 
मूत्तपार एष सेतुर्विधरण एपां छोकानामसंमेदाय 1 (ह ० उ० ४ ¡ ४।२२ ) 
अर्थात्‌ भ्यह॒ सवका ईर हैः, यह सम्पूर्णं प्रणियेका खामी है, यह सव 
भूतोका पारन-पोपग करनवाल् है. तथा यह इन समस्त खोकोको विनासे 
ल्चानेके स्यि उनको धारण करनेवाख् सेतु है }› परद्यके अतिरि अन्य 
कोई भी इन सम्पूर्ण खोकोको धारण करनेमे समर्थं नही हो सकता; इसस्यि 
यद्य "दहरः नामसे पर्न परमेश्वरका हयी वर्णन दै | 

सम्बन्ध-अव दूसरा हेतु देकर उ्नी बातकी पुटि कलते है-- 

सिदे ॥ १।३1 १७॥ 

म्रिद्धे=आकारा शब्द परमासाके अर्थे मरसिद्धं है । इस कारणः; च= 
मी ( ष्दहर' नाम परब्रह्का ही है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमे 'दहराकाराः नाम आया है ! अकाय ङब्द परमास्धाकरे 
अर्थे ब्रसिद्ध है । यथा--को ह्येवान्यात्‌ क प्राण्याद्‌ यदेप आका आनन्दो न 
स्यात्‌ |" ( तै° उ० २ । ७ । १ ) अर्थात्‌ "यदि यह आनन्दखरूप आकाश सबको 
८ अवकादा देने परमात्मा › न होता तो कौन जीवित रह सकता ? कौन 
म्राणोकी त्रिया कर सकता £ तथा--न्सर्वाणि ह चा इमानि भूतान्याकारादेव 
समुत्पचन्ते ! (ऋ०उ० १1९) १) अर्थात्‌ न्निश्वय हीये सव 
प्राणी आकतादसे दी उतपन्न होते है । दृसव्यि मी ष्दहरः शाब्द पर्रम 
परमात्माका दी वाचक है | 

सम्बन्ध--अव “दहरः च्चब्दसे जीवात्माक्र यहण क्यो न क्रिया जाय-- यह 
श्रङ्का उठाकर समाधान करते है-- 

इतरपरामखणैत्‌ स इति चेन्नासंमवात्‌ ॥ १।३। १९८ ॥ 

चेत्यदि को; इतरपरामशषौत्‌ दूसरे अर्यात्‌ जीवास्माका सङ्केत होनके 
कारणः; सबही "दहरः नामसे कहा गया है; इति चतो रेसा कहना टीक 
नही है; असंसवात्तूक्योकि वद्यो कदे इए रक्षण जीवात्मामे सम्भव नहीं है । 

व्यास्या-खन्दोग्योपनिपद्‌ (८ । १ ।८५) मे इस प्रकार वर्णन आया है. 

"स त्रूयान्नासय जरयेतजीयंति न वचेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रहमपुरमस्िन्‌ 
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८. 
कामाः समाहिता ण आत्मापहतपाप्मा विजरो विग्दयर्विंशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सव्यप्तद्ुत्पो यथा दनरेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानु रासनं यं यमन्तमभिकामा 
भवन्ति यं जनपदं यं क्ेजभागं तं तमेत्रोपजीबन्ति 1 

अवात्‌ *( रि््योके पृठनेयर ›) आचार्य इत प्रकार कहे कि “इस 
८ उह ) की अरावश्धासरे यह जीर्णं नहीं होता, इसके वधसे इसका ना 
नदीं होना । यह ब्रचपुर्‌ सव्य है । उप्तम सपूरणं कामन सम्यक्‌ प्रकारसे सित 
है 1 य्ह आत्मा पुण्य-पाप्ने रहिन+ जग-मृल्युपे यन्य, सोकद्ीन, भूख-प्यासंसे 
रदित. सत्यकाम तथा सत्यसद्न्प ह । जसे उस छोकमे प्रजा यदि राजाकी 
आन्नक्रा अतुक्नरण करनी ह ते व्ह जिम-चिश् वस्तुको करोमना तथा जिस-जिस 
ऊनपृद्र णवं क्षेत्रभागी अभिटपा कर्ती है, उस्री-उसीको पाकर सुखपूर्वक 
जीवन धारण करली हं ।' इम मन्त्रके अनुसार ष्देहकी जरावश्यासे यह्‌ जीण नहीं 
दोना ओर्‌ उमुक्रे वधते इनका न्न नहीं होता'--इस कथनते जीवास्माको छश््य 
करानिगादय मत्रेत मिना है ¡ क्योकि उसके अगेव्राये मन्त्रम कर्म॑फर्की 
अनिन्यना नायी गवी है, ओर कर्मपठ-भोगका सम्बन्ध जीवात्मासे दी दहै । इस 
मरद्यर जीवात्माकौ छ्य कगनैव्राला सकरेत हनेके कारण यदः "दहरः नामसे 
४जीवासमा"का द्धी प्रनिपाद्न है, रेप्ना कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योकि 
पू्वेक्ति मन्त्रम ही जो भ्न्यसदुल्प' आटि छण तताय गये है, वे जीवात्मामे होने 
सम्भव नदी ह, इस्तच्धिये यद्या दहरः जब्दते परत्रह्म परमात्मक्रा दी वर्णन हआ 
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है. व्मा मानना सर्वथा उचिन दहै । 

सम्बन्ध-र्वोक्त मतकी ही पुटके दिये पुनः गद्भा उटाकर उसका समाधान 
कने ह-- 4 

उन्तराचदाविभरूतखरूपस्वु ॥ १।२३।१९॥ 

चेत्‌-यदि कोः उत्तरात्‌=उसक्रे बदवाल वर्णनसे भी हरः शब्द 
जीवात्माका ही वोवक सिद्ध दोना है; तुनो यह कथन ठीक नौ है, ( क्योकि ) 
आविभरतम्बरूपः उस सन्तम चितका वणन हः वह॒ अपने जुद्धखेद्ट्पको 
ग्राप्त हआ अत्मा ह| 

व्यासवा-“व्छन्दोन्योपनिव्द्‌ (८८३1५) मे कहा है कि अथ 
य ण्य मंप्रप्नदोऽ्माच्छरीरत्मुत्थाय पर व्योतिरु.संफ्च स्वेन॒ ख्पेगामिनिप्प्त 
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एष आत्मेति होवाचैतदगृतममयमेतद्रक्ेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यपर्‌ 1 
अर्थात्‌ "यह जो संप्रसाद है, बह इस इरीरसे निकरकर परम उ्योतिको प्राप्त हो 
अपने छुद्ध खरूपसे सम्प हौ जाता है । यह. आत्मा है, यह अग्रत एवं असय 
है ओर यही ब्रह्म है--रेसखा आचर्यने कष्ला ¡ उस इस ब्रह्मका नाम सव्य है }2 
इस मन्त्रमे “संप्रसादके नामसे स्पष्ट हीं जीवा्माका वर्णन है ओर उसके स्यि मी 
चे ही अगत, अभय आदि विकेषण दिये गये है, जो अन्यत्र ब्रह्मे चिये अते है; 
इसस्यि इन छक्षणोका जीवात्ममे होना असंभव नहीं है, अतएव ्दहरः शाब्द 
को भजीवात्माका वाचक माननेभे कोई आपत्ति नदीं होनी चादिये ।› एेसी शङ्का 
उखायी जाय ते ठीक नह्य है, क्योकि उक्त मन्नमे अपने ज्ुद्ध खरूपको प्राप्त 
एं जीवासमाके ख्य वैसे विशोषण आये दै । इसख्ि उसके आधारपर "दहरः 
ङन्दको जीवात्माका वान्वक्र नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध--यदि र्वी वात हे, तो उक्त प्रकरणम जीवात्माको लक्ष्य करानेवाठे 
दन्दोकरा प्रयोग क्यों किया या ह ? टेसी जिन्ञास्ता ह्येनेणर कहते है -- 

अन्यार्थश्च परामरः ॥ १। ३। २० ॥ 

यरामदी$~( उक्त प्रकरणमे ) जीवासमाको ककय करानेषाला संकेत; चमी; 
अन्यार्थः=दूसरे ही प्रयोजनके स्थि है । 

व्याख्या-पूर्बोक्त प्रकरणमे जो जीवास्माको रक्ष्य करानेवरि खब्दोका प्रयोग 
हआ दै, वह दहरः शन्द्रसे जीवामाका प्रहण करानेके लिय नदी, अपितु दुसरे 
ही प्रयोजनसे है । अर्थात्‌ उस दहर शब्दवाच्य परमात्माकरे यथां खरूपका 
ज्ञान हो जनेपर जीवात्मा भी वते ही गुणोवाखा बन जता है, यह भाव प्रदर्दित 
करनेके च्ि ही वँ जीव्ात्माका उस रूपमे वर्णन है । परत्रह्मका ज्ञान ह्यो 
जानेपर बह्वत-से दिन्य गुण जीवात्मा आ जाते हैँ, यह बात भगवद्रीतमे भी कही 
गयी दहै ८१४] २) । इसख्यि उक्त प्रकरणमे जीवात्ाका वर्णन आ जने- 
मात्रसे यह नदीं सिद्ध द्योता कि व्य "दहर कब्र जीवात्माका वाचक है । 

सम्बन्ध-इसी वातकी विद्धिके दिये सूत्रकार पुनः र्का उठाकर उसका 
समाधान करते है-- 

अल्पश्चुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ १ ।३।२१॥ 
चेतू-=यदि कदो; अख्पश्चुते=श्रुतिभे (दहरकौ बहत छोटा बताया गया 
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है, इसख्यि; ( "दहरः उ्दसे यहो जीवात्माका ही प्रहण है › इति-रेसा मानना 
चादिवे; तदुक्तम्र्‌-तो इसका उत्तर दिया जा चुका है । 

व्यास्या-“श्ुतिमे दहराकाशको अव्यन्त अल्प ( छ्धु ) बताया गया है । 
इससे भी यदी सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है; क्योकि उसीका खरूप अणु" 
माना गया है ।' परन्त॒रेसी शङ्का नदीं करनी चाये; क्योकि, इसका उत्तर पहले 
(स्त्र १।२।७मे) द्या जा चुका है | अतः बारम्बार उसीको दुहरने- 
की आक्टयकता नही ह । 

सम्वन्ध-र्वसूत्रमे उटायी हहं ्ङ्काका उत्तर प्रकारान्तरत्त दिया जाताहै-- 


अचुकरतेस्तस्य च ॥ १।२३।२२॥ 

तख्य=उसर जीवासाका; अनुङतेःअलुकरण करनके कारण; चमी; 
( पस्मास्माको अल्प पर्मिणवाख कहना उचित है ) | 

व्यास्या-मुप्यकरे हदयका माप अद्ुठके वरावर्‌ माना गया है; उसीमे 
जीवात्माके साथ परमातमाके ग्रविषट होनेकी वात श्रतिमे इस प्रकार बतायी गयी है-- 
"रतं पिवन्तौ सुकरतस्य ोकरे गुहा प्रविटौ परमे परर्षे |` (क०उ० १।३।१) 
अर्थात्‌ शुम कमेकरि फर्म मसुप्य-शारीरमे परत्रह्यकरे निवाक्ष-स्थानरूप 
इदयाकादके अन्तर्गत बुद्धिरूप गुदामे छिये इए सत्यका पान करनेवाले दये 
( जीवात्मा ओौर परमात्मा ) है | (तत्सृष् तवेवाुप्राविरात्‌ 1 (तै०३०२। ६) 
“परमात्मा उस लजड-चेतनात्मक संपूर्णं जगत्की रचना करके खयं भी 
जीवात्माके साय उसमे भ्रविर हो गया ।* तथा--^तेयं देवतेमास्तिखो देवता अनेनैव 
जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकरोत्‌ । (अन उ० ६।३।२) 
५उस परमात्मने त्रिविधं तच्लरूप देवता अर्थात्‌ उनके कार्यरूप मनुष्य- 
दरीस्मे जीवात्माकरे सहित प्रव्र्ट होकर नाम-रूपका विस्तार कंथा ।' इत्यादि । 
इस प्रकार उस परमासमाको जीवात्माका अनुकरण करनवाख बताया जानेके कारण 
भी उसे अल्प परिमाणवाटा कहना सर्वथा उचित ही है । इसी भावको केकर 
वेदोमे जगह-जगह परमात्माका खूप !जणोरणीयान्‌--छेटे-से-छेय तथा 
"महतो महीयान्‌ः--तडे-से-वडां वताया गया है | 

सम्बन्ध- इस विपये स्मतिका भी रमाण देते है 


अपि च स्मर्यते ॥ १।३।२२॥ 
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-च=इसके सिवा; सर्यते अपि=यही वात स्पतिमे मी कटी गयी है | 
व्यास्या-परत्रह् परसेश्वर सवके हदयमे सित है ओर बह छोटे-से धी छोय 
है-रेसा वर्णन सतियो इस प्रकार आया है- “सर्वस्य चाहं हदि सननिषिंडः 1? 
( गीता १५। १५५ ) । "हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ }; ( मीता १३1 १७ ) ] 
"हरः सर्वमूतानां हृरेशेऽजुंन तिष्ठति ।> ८ गीता १८ } ६१ ) | (अविभक्तं 
च भूतेषु विमक्तमिव च सितम्‌ 1 ( गीता १३ ¡ १६ )} "अणोरणीयांसम्‌ 1 
(मीता ८ । ९) इत्यादि । रेस वर्गन होनेकरे कारण उत सर्वव्यापी परब्रह्म परमेरक्तो 
स्थानकतौ अपेक्ना्े छोटे आकाखाख कहना उचित ह्वी है }! अतः म्दहरः 
दाब्दसे परत्रह्म परमेश्वरका हयी वर्मन है, जीवात्माका नहीं । 
सम्बन्ध-उयपयुक्त विकेचन पटक यह जिज्ञासा ह्येती है कि कटोषनिःद्‌ 
(८२८1 2२. स्‌ तथा २1३1०2७) ये जिच अङ्कठके चराचर 
वताया यया ह, वह जीवात्मा हे या परमात्मा 2 जतः ज्सकता निर्णय कारनेके 
द्ये अगला अक्र जारस्म च्या जाता है-- 
राब्दादेव प्रमितः ॥ १।२। २४ ॥ 
शब्दात्त्-( उक्त प्रकरणमे आये इए ) शब्दसे; एवन्दी; ( यह सिद्ध 
होता है कि ) प्रभितःअङ्ग्ठमात्र परस्मिणकाखा पुरुप ( परमात्मा दी है ) 1 
व्यास्या-कठोपनिपद्मे कहा है कि (अङ्कुष्ठमात्रः पुरुपो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति । (२।१।१२ ) तथा "अङ्ुषटमात्रः पुरुषो व्योतिखिाधूमकः । 
ईदानो भूतभव्यस्य स व्रा सर उ श्वः {° (२।१। १३६)! अर्थात्‌ 
“अङ्गषठके वरावर मापवारा परम पुरुष दारीरके मव्यमाग ( हृदय ) में सित हे ।› 
तथा अङ्गुष्ठे वरावर मापवाख्म परम॒ पुरुप ॒धूमरहित ज्योतिकी सति एक्रस्ष 
है, वह भूत, वर्तमान ओर मविष्यपर चासन कलेव है । वह आज भी 
है ओर कर भी रहेगा; अथात्‌. वह नित्य सनातन है {> इस प्रकरणम जिसे 
अङ्गदठके चरावर मापवाद्य पुरुप वताया गया है, वह परह्य परमात्मा ही हैः 
यह वात उन्दी मन्त्रोमे कहे इर चब्दोसे सिद्ध होती है । क्योकि वहो उस 
पुरुषको मूत, वर्तमान ओर भविष्यमे होनेवाठी समस्त प्रजाका शासकः धूमरहित 
अधिके सदा एकरस ओर सदया रहनेवाखा नताया गया है तथा आगे चख्कर 
उसीक्ो विहयद्ध अद्तखरूप जाननेक्रे चयि कहा गया है ( २।३। १७) 1 


सत्र २--२द ] अध्याय १ दद्‌ 


व 
सस्बन्ध-अव यह जिज्ञासा होती है क्रि उत्त परवज्च परमात्माक्ो अह्खु्ठके 
वरावर मापवाला क्यों वताया गया है ? इसपर कहते है-- 
ह्ध्यपेक्षया तु मलुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ १२ ।३ । २५॥ 
तु--उस परमपुर्पको अङ्गुष्ठके बरावर मापवाख कहना तो; हृदि 
हदयमे शित बताये जनेकी; अपेक्षया-~अपेक्षासे हैः मनुष्ाधिकारत्वात्‌र 
क्योकरि ( व्रसविवामे › मनुभ्यका ही अधिकार है । 
व्याख्या-उपनिषटोमे वणित ब्रहमवियाक्रे द्वारा ब्रह्मको जाननेका अधिकार 
भयुप्यको ही है | अन्य पञ्ु-पक्षी आदि अघम योनियोमे यह जीवास्मा उस 
परवरह्म परमात्मकों नद्वी जान सकता ओर मनुप्यकरे हृदयका माप अङ्ग्करे वरात्रर 
माना गया है; इस कारण यहो मनुव्य-हृदयके मापकी अयेक्षासे उस प्रजह्म 
परमेश्वरको “अङ्ग्टमात्र पुषः कहा गया है । 
सम्बन्ध-पूवपूभमे अधिकारकी वान आ जानेस प्रसद्वव् दूतहा अकरण 
चठ पड़ा । पठे यह वताया गया हे करि वैदाध्ययनपूर्वक व्रह्मकि्ाके द्वारा 
बह्यको प्राप्न करनेका अधिकार मरप्योका ही हं | इर यह जिज्ञासा हती है 
कि क्या मदप्यको छोडकः अन्य किपीका मी अधिकार नही ह † इसपर 
कहते हैँ-- 
तदुपर्यपि बादरायणः संसवात्‌ ॥ ९।३।२६॥ 
वादरायणः=आचा्यं वादरायण कहते है विः; तदुपरि~मलुष्यसे ऊपर 
जो ठेवता आदि है, उनका; अमी ( अधिकार है ), संभवातू~क्योकि 
उरः बेद-जानपूर्वक ब्रह्मज्ञान होना संभव है । 
व्यार्या-मनुष्यते नीचेको योनियोमे तो वेदविद्ाको पदने तथा उसके 
द्रारा परमारम-जन प्राप्त करनेकी सामर्थ्यं दी नहीं है, इसख्िये उनका अधिकार 
न वतदना तो उचित ही है । परन्तु देवा योनि मनु'ययोनिसे ऊपर है । 
जो मनुष्य धर्मं तथा ज्ञानमे श्रेष्ठ होते है, उन्दीको देवादि योनि प्रात होती है । 
अत. उनमे पूर्वजन्भके अम्थाससे ब्रह्वियाको जाननेकी समर्धय होती ही है । 
अतर्व साधन करनपर उन्हे ब्रह्मका ज्ञान होना समव है । इसच्यि भगवान्‌ 
वादरायणका कहना है कि मनु्योसे ऊपरवाङी योनिर्योमे भी बरहयज्ञान प्राप्त 
करनेका अधिकार है । 
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सम्बन्ध-उप्धक्त वातकी सिचधिके ल्ि ही सूनेकार स्वयं ङ्का उठाकर 
उसक्र समाधान करते है--- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपतेरदर्शनात्‌ ।॥ १ ।३।२७ ॥ 


चेत्‌-=यदि को (देवता आदिको दारीरधारी मान केनेसे ); कर्मणि -=यक्ञादि 
कर्मे; .विरोधः=विरोव आता है; इति नतो यह कथन ठीक नहीं है; 
अनेकम्रतियत्तेः-क्योकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना 
संभव है; दश॑नात्‌-साखमे रसा देखा गया है | 


व्थाख्या--“भ्यदि देवता आदिको मी मयुष्योके समान विशेष आकृतियुक्त या 
रारीरधारी मान छया जायगा तो वे एकः देश्षमे ही रहनेवारे माने जा सक्ते है । 
णेसी दामे एक दी स्मय अनेक यज्ञो उनके निमित्त दी जानेवारी हविष्यकी 
आद्तिको वे कैसे ग्रहण कर सकते हैँ । अत; प्रयक्‌-एथक्‌ अनेक याच्चिकोंदारा 
एक समय यज्ञादि कर्ममे जो उनके ख्ये हवि समर्पित करनेका विघान है, उमे 
विरोध अवेगा ¡ इस विरोधकी निदृत्ति तभी हो सकती दै, जब देवताओंको 
एकदेरीय न मानकर व्यापक माना जाय ।* परन्तु रेसी शङ्का नदीं करनी चाहिये; 
क्योकि देवोमे अनेक विग्रह धारण करनेकी सहज शक्ति होती है । अतः वे 
योगीकी मति एक ही कारम अनेक शारीर धारण करके अनेक ॒स्थानोमे एक 
साथ उनके चयि समर्पित की इ दविक ग्रहण कर सकते है ¦ शाखमे भी 
देवताओंके सम्बन्धमे रसा वर्मन देखा जात है । ब्हदारण्यकोपनिषद्‌ (३ । २।१-२) 
मे एक ग्रस आता है, जिसमे साकल्य तथा याज्ञवल्क्यका संवाद है । 
साकल्यने पूछा--ष्देवता कितने है याज्ञवल्क्य बोे--^्तीन ओर तीन सी 
तथा तीन ओर्‌ तीन सहस्र । फिर प्रश्न इआ कितने देवता है £ उत्तर 
मिर--ष्तैतीस । बार-बार प्रत्तर होनेपर अन्तमे याज्ञवल्क्यने कदा--ध्ये 
सब तो इनकी महिमा हैँ अर्थात्‌ ये एक-एक ही अनेकं हो जति है । वास्तवे 
देवता तैँतीतत दी है; इत्यादि । इस प्रकार श्वुतिने देवताओमे अनेक रूप 
धारण करनकी रक्तिका वर्णनं किया है | योगियोमे मी पेसी शक्तिं देखी जाती 
है; इसलिये कोई विरोध नदीं है । 


सम्बन्ध-देवता्ओको चरीरधारी माननेसे उन्हे बिनाश्च्यील मानना पडेगा; 
रेसी दृच्चामे वेदम जिन-जिन देव ताओंका वर्णन आता है, उनकी नित्यता नर्हा 


सूत्र २७-२८ अध्याय १ ६५ 
कलिदि होयी जौर इपस्ीलिये वैदको मी नित्य एवं ब्रमाणभूत नही माना जा 
सकेगाऽ इस विरोधक परिहार कंते हो ? दसी जिन्नासा ललनेपर कहते है-- 
राब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवात्‌ भत्यक्षाचुमानाभ्याम्‌ ॥१।३।२८॥ 

चेत्‌=यदि कहो; श्दे-( देवताको शरीरधारी माननेपर ) वैदिक शब्दमे 
वितेध आता है; इति नतो देता कहना ठीक नदीं है; अतः प्रभवात्‌~क्योकि 
इस वेदोक्त शन्दसे ही उेवता आदि जगत्कौ उत्पत्ति होती है; अत्यक्षानु- 
मानाभ्यामू-यह वात प्रत्यक्ष ( वेद्‌ ) ओर अनुमान ८ स्पृति ) दोनो प्रमाणे 
सिद्ध होती है) 

व्यास्या--""देवताओमे अनेक शरीर धारण करनेकी शक्ति मान ठेनेसे 
कर्ममे विरोष नहीं आता, यह तो ठीक है; परन्तु रेरा भाननेते जो वेदोक्त 
खाब्दोको नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमे विरोध अवेग; क्योकि 
खरीरधारी ह्योनेपर देवताओको भी जन्म-मरणज्ौख मानना पडेगा । देसी द्ञामे 
वे नित्य नहीं होगे तथा निव्य वैदिक शन्दोके साथ उनके नाम-रूपोका नित्य 
सम्बन्ध भी नहीं रह्‌ सक्रेणा }° एसी शङ्का नदय करनी चहिये; क्योकि जो 
कंल्पके आदिमे उेवादिकी उत्पत्तिकः वर्णन आता है, वहो यह वताया गया है 
कि "किस ख्य जर रेशर्यवारे देवताका क्या नाम दोगा |' इस प्रकार वेदोक्त 
दाब्दसे ही उनके नाम, रूप जर दशर्य आदिकी कल्पना की जाती है अर्थात्‌ 
पूर्वकल्पमे जितने देवता, जिश्-जिक्त नाम, रूप तथा रेर्यवाे ये, वतमान 
कल्पसे भी उतने ही देवता वैसे ह्वी नाम, प ओर रेर्यसे युक्त उन्न किये 
जाते है । दृसते यह ज्ञात होता है कि कल्पान्तरमे देवता आदिके जीव तो 
वद जाते है, परन्तु नाम-ह्य पूर्व॑कन्पके अनुस्तार ही रहते है । यह कत 
म्रत्क्ष ८ श्रुति ) ओर अलुमान (८ स्द्रति ) कै प्रमाणे मी सिद्ध है । श्ुतियो 
ओर स्यृतियोमे उपर्युक्त वातका वर्णन इस प्रकार आता है--स भूरिति 
व्याहरत्‌ ख मूमिमसृजतः “स सुरिति व्याहरत्‌ सोऽन्तरिक्षमखजत ।" ८ त° बा० २। 
२।४।२) "उसने मन-दी-मन भूः, का उच्चारण किया? फिर भूमिकी 
सषि की 1: +उसने भनमे सुवः) का उचारण किया, फिर अन्तरिकषिकी सषटि 
की: इत्यादि । इस वर्णने यह सिद्ध ह्येता है किं प्रजापतिने पह वाचक 
ङव्दका स्मरण कर्के उसके अर्थभूत खष्पका निर्माण किया । इसी अ्रकार 
स्पतिमे भी कदा है-- 

वे० 2० -- 
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सर्वेषां ठु स नामानि कमौणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेदब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे | 
( मनु० १} २१) 
'उन सृष्टिक परमात्मने पठे सष्िके प्रारम्भमे सबके नाम ओर प्रथक्‌ 
पुक्‌ कर्म तथा उन सबकी अक्ण-अरग वयव्य मी वेदोक्त रब्दोके अनुसार 
ही बनायी |' 
सम्बन्ध---उपयुक्तं कथनको ही वेदकी भित्यताये हेतु वतठते है-- 
अतएव च नित्यत्वम्‌ \॥ १।३।२९॥ 
अतएव ~इसीसे; नित्यत्म्‌-वेदकी नित्यता; चमी; ८ सिद्ध होती है ) । 
व्यास्या-सृष्िकर्न परमेद्वर वेदिकः रब्दोके अनुसार द्यी क्षमस्त जगत्की 
रचना करते दै यह कहा गया है । इरत वेद्योकी नित्यता खतः मिद्ध हो जाती 
है; क्योकि प्रव्येक कन्पमे पस्मेदरद्यारा वेदोकी भी नथी स्वना की जाती है; ` 
यह वात कीं नहीं कदी गयी है । 
सम्बन्ध-श्रव्येक कत्यमे देवताओोके नामरूप वद जानेके कारण वेदोक्त 
श्रव्दोकी नित्यतामें विरोध कंते नही जिगा ? इस जिन्नासापर कहते है-- 


समाननामरूपत्वाच्चाढत्तावप्यविरोधो दर्हनात्‌ 


स्पते ॥ १।३।३०॥ 
चतथा; समाननामररूपत्वात्‌-( कलपान्तरमे उत्पन्न होनेवाले ठेवादिको- 
के ) नाम-ख्य पहलेके दी समान होते है, इस कारणः; आब्रच्तीपुनः आवृत्ति 
दोनेपर; अपि=भी; अविरोध किसी प्रकारका बिरोध नदीं है; दर्चनात्‌- 
क्योकि (श्वुतिमे ) रेसा ही वर्णन देखा गया |है; च~ओर; स्पते-स्परतिसे 
मी ८ यदी बात सिद्ध होती है) । 
व्यास्या-वेदमे यह का गया है किं पूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वम- 
कल्पयत्‌ ।› ( ऋ० १० । १९० । ३ ) अर्थात्‌ 'जगत्‌-स्र्टा परमेश सूर्य, 
चन्द्रमा आदि सबको पहकलेको मेति बनाया ।› रवेताश्चतरोपनिषद्‌ ८ ६ । १८ ) 
मे इस प्रकार वर्णन आता है--, 
यो ब्रह्माणं व्रिदधाति पूर्वं यो वै वेद्‌! प्रहिणोति तस्मै | 
तह देवमात्मबुद्धिप्रकासं मुमुष्ुरवै इारणमहं प्रपये ॥ 
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~ ~ ० ~ म 
जो परमश्र निश्रय ही, सुष्टिकार्मे सवते पहले बरह्मको उसयनन करता है 
ओर उन्हे समसत वेदोक्ता उपडेदा ठेता दै, उस आत्मज्ञानविपरयकः बुद्धिको प्रकर 
कने ब्रसिद्ध देव परमेव्वरकी मे मुुश्ुमावरते शरण भ्रहण करता ह । इसी 
मकार स्ण्रनिम भी क्हागयादह कि 
तेपां ये यानि कर्माणि त्राकूसण्रा प्रतिपेदिरे । 
तान्येव वे प्रपयन्ते खञ्यमाना पुनः पुनः] (मह्य) 
पूर्वकल्पकी दष्टिमि जिन्होने जिन कर्मेति अपनाया या, वादकी सृष्ठिमे 
व्रार्वरार स्वे इए वे प्राणी फिर उन्दी कमेक प्रप्त होने है । 
टस रकार श्रनिया तथा स्मृनियेकते वर्णनसे यह सिद्ध दोना है कि कल्पान्तर 
म उन्पनन नत्र देवादिकोकरे नाम. रूप पहलेकरे सदट्श हय वेऽ-वचनातुमार 
रचे जनिः उक्तनि उनको चर-वार अन्रित्ति दोनी रहनपर भ। वेदक नि्यता 
नथा प्रामागिकतामि क्रिमी प्रकारका त्रिरोध नदीं अता है । 
सम्बन्य-२§ वें नृत्यं जो प्रस्चक्य चह वातत कही ययी ी क्के वद्य 
विधामे दैवादिक भी अधिकार है- एना केठन्याचजी सानतं है, उसीकरी पुटि 
नीये मृजनक्ररौ ययी | अव आचार्यं जेमिनिके मतादचसार यह वात कही 
ह करि च्तियाये देवला जाठिका अधिकार नही ह-- 
ध््रादिप्वसंमवादनधिक्ारं जमिनिः॥ १।३।३१॥ 
लभमिनिःन=जमिनि नमक आचायः भध्वादिपु-मधु-वरिया आदिमे; 
अनाधिक्ारम्‌ ( आद )नद्वना आशिक्मि अधिकार नहीं तनाते हं; अक्षमवात््‌= 
क्योकि य संभव नही ह | 
व्याख्या---छान्दोग्योपनिषदूके नीमरे अध्यायमे प्रथमत सकर ग्यारहवें 
ग्वण्डतकः मघुवियाका प्रकरण दै 1 ब्रह (सूर्य' को देवनाओका “मधु, बताया गया 
ह । मनुष्यकरं व्यिं माधनद्रार प्राक देनव वस्तु देवताओको खत. प्राप्त है, 
इ कारण ठेवताअकरि लि मधु-विया अनविद्यकः है; अत उस वियामे उनका 
अपिकार्‌ मानना सम्भव नहीं है । उती प्रकार खगाहि देवछोकके भोगोकी 
प्रातिके चि जो तरेम यन्नाटिके द्वारा देवताओंकी सकाम उपसिनाकः वर्णन 
है, उमका अनुष्रन भी ठेवताओकरे लिये अनावदेयकः होनके कारण उनके द्वारा 
क्रिया जाना सम्म नदी है} अतयव उसमे भी उनका अधिकार नहीं हैः 
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इसलिये यहं सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्योके च्य यज्ञादि कर्मद्धरा खर्गादिकी 
म्रा्ि करानेवाखधे वेदवर्णीत वियाओमिं देवताओंका अधिकार नही है, उसी म्रव्छार 
बह्यविद्यामे ची उनका अधिकार नदीं है । यों आचय जेमिनि क्ते दै 


[^ 


सम्बन्ध-- इसी चातको पुष्ट करनेके च्वि आदाय जंमिनि द्री युक्ति 


ॐ 


न 


ज्योतिषि मवच्च ॥ १1३} ३२॥ 


ट्‌. 


ल्योतिषिःव्योतिमंय खेकोमे साषातुन्देवताओंकी सिति होनेके 
कारणः; च्‌--भी; ( उनका यन्नादि कमं ओर ब्रह्मविचामे अधिकार नदीं है ) । 


व्याख्या--- वे देवता स्वभावे ही ज्योतिमंय देलखेकोये निवास करते रै, 
चहँ उन्हे स्वमावे ही सच प्रकारका रेखयं प्राप्न है; नये कमोद्ारा उनको किसी 
ग्रकारका नूतन रेखयं नदीं ब्राप्त क्स्ना है; जतय उन स्व छोकोकी ्रध्तिके 
च्य चताये इए कूमेमि उनकी प्रचत्ति सम्भव नहीं 
चेदविदहित अन्य विंयाओमे उनका अधिकार नद्यं है, उसी प्रकार ब्रह्विचामें 
`भीनदींहै। 
चस्वन्ध--र्वोक्त दो चु कीगे जंभिनिके सतादत्तार एवप्छकी स्थापय क्ती 
ययी । अव उत्तकै उत्तरम सूत्रक्नर अयना निदितं मन कत्तल्ाक्ल्‌ देवाव्यो 
अपिक्ररानिषयक्त व्रकरणको सास्र करते हं-- 


भावं तु बादरयणोऽस्ति हि) १।३।३३ 1 


तु=किन्त; बादरायण {=ादरायग अत्वं ( यज्ञादि कर्मं तथा व्रह्म 
` विमि ) देता आदिके मी अधिक्ारकाः भावम्‌ ( मन्यते }=माच ( अस्त्र ) 
मानते दै; हि-~क्योकि; अस्ति-श्चतिमे ( उनके अधिक्रार ) वर्गन है 1 

व्याख्या---कादरायण आचार्यं अपने मत्रा दढतापूर्क ब्रतिपादन करते 
इए "तु" इस अव्यय पदक हारा यहं सूचितं कमते है कि पूंपश्षीका मत कन्द 
म्रमाणसे रहित होनक्ते कारण मान्य नहीं है ¡ निश्चय ही यजादि क्म तथा ब्रह्ल- 
-विद्ामे देवताओंका मी अधिकार हैः क्योकि वेदे उना यह अधिकार सूचितं 
करनेवाछे वचन मिङते & ! जैते--श्रजापतिरकामयत प्रजवेते स एतदग्नि- 
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हतर मिधुनसपञ्यत्‌ । तदुदितं सर्य ऽजदहोत 1 (तेऽत्र) १२] ८>त्था 
ष्ट्वा चं सत्रमात्तन ।' ( न° संऽ २। ३ | ३ ) अर्थात्‌ "प्रजापतिने इच्छा की 
कि म प्रजारूपमे उत्पन्न होऊ उन्होने अनिहोत्रख्प मिशुनपर द्टिपात किया 
ओर सूर्योदय होनिपर उसका हवन किया | तथा "निश्चय ही ठेवताओने यज्ञका 
अनुष्ठान किया › इत्याहि क्चनोद्टारा देवताओका कर्माधिकार सूचित होता ह | 
दसी प्रकार्‌ ब्रह्वरियामे देवत्ताओका अधिकार वतानेवले वचन ये है--तद्‌ यो 
दवाना प्र्यवुध्यनं स पत्र तदमवत्‌ | ८ चृह्‌० १।४। १०) अ्थावि 
'ठवनाओमिमे जिन उस ब्रह्मको जान सिया, कठी वह ब्रह्म हो गया |` इत्यादि ! 
इसके सिवा, छन्दाग्योपनिषद्मे (८ 1 ७1२ से८। १२। ६ तक) यह 
प्रसङ्ग आना है किं इन्दर ओर वितेचनने ब्रहमाजीकी सेबामे रहकर वहत वर्पोतक 
त्रह्मचर्य ॒प्राखन कनेक पश्चात्‌ जरह्यत्रिया प्राप्त की | इन सव प्रमाणोसे यही 

सिद्ध दाना दै कि देवना आदिकः सी करम जर तरह्ममिवामे अधिकार है| 

सम्बन्ध--वरह्यो यह जिक्नासा लेती है किं क्या समी वर्णके मटप्योका 
वेदवियामे अधिक्रर ह 2 क्योकि खान्दोग्योपनिषदमे रेता वर्णन पित्ताहै श्नि 
र॑च्चने यजा जाननघ्रुतिको शूद्र कहते हए मी उन्हें वहधिचाक्रा उपदेश दिया । 
इतत तौ यही शि हता है कि यूट्रका मी बह्मधि्ार्मो अधिकार है । जतः 
दस्रा निर्णय कनेक धियि अगत्या प्रकरण अरस्म किया जाता है-- 
शुगस्य तद्नाद्रश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥ १।३।३४॥ 

तदनाद्रथवणात्‌-उन दसोके सुखसे अपना अनादर घुनकरः अस्य 
इस राजा जानश्ुतिके मनमे; शुक~शोक उत्पतन हआ; तुत्त्‌-तदनन्तरः 
आद्रवणातु--(जिनकी अवेश्वा अपनी तच्छता छुनकर दोक हआ या ) उन 
रेकमनिके पास वह व्रिया-प्राप्तिके ल्य ठौडा गया; ( इस कारण उस रेकने उसे 
शूद्र ककर पुकारा ) दि=क्योकि (उससे ); स्रल्यते-(रेकठनिकी सवता ) 
सचिन होती है । 

व्यास्या-ञस प्रकरणमे रक्षने राजा जानश्रृतिको जो सद्र कहकर संबोधित 
किया, इसका यह अभित्राय नहीं है कि बह जातिसे शद्ध था; अपि तु बह शोकसे 
व्यब होकर दौड़ा आया था, इसलिये उसे शृद्व कहा । यदी वात उस प्रकरणकी 
समाटोचनासे सिद्ध हावी ह | 

२-दयुन्वम्‌ आद्रचत्ति इति दयद्रः--जो ओोकरके पीछे दौडता है, बह श्र हैः इस 

स्युसच्चिके अनुमार रैक्रने उसे शय(्रः कदा । 
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छन्दोग्योपनिष्रदूमे ८४ | १ । १ से ४ तक) वह प्रकरण 
इस प्रकार है--“राजा जनश्चति श्रद्धापूर्वकं बहत दान देनेवाखा था | 
वह अतिथियोके भोजनके छियि बहुत अधिकः अन तैयार कराकर रखता था | 
उनके खहरनेके स्यि उसने बहत-सी विश्रामराछर्पैः भी बनवा रक्खी थीं | एक 
दिनकी बात है, राजा जानश्रुति रातकरे समय अपने महल्की छतपर बैठ था । 
उसी समय उसके ऊपरसे आकारामे कुछ हंस उडते इए जा रहे थे ¡ उनमेसे 
` एकः हंसने दूसरेको पुकारकर कदा --*अरे ! सावधानः इस राजा जानश्चुतिका 
महान्‌ तेज आकारमे फंख इ है, कीं भूख्से उक्षका स्परां न कर्‌ केना, 
नदीं तो वह तुद्य मस्म कर देगा ।› यह सुनकर अगे जानेवाले हंसने कहा-- 
“अरे माई ! त. किस महत्ताको ॐेकर इस राजाको इतना महान्‌. सान रहा है, 
क्या त. इसको गाडीवाे रकके समान समञ्लता है ! इसपर पीचछेनाठे हंसने 
पूरक कसा है ” अगले हंसने उत्तर दिया--भ्यह सारी प्रना जो कुछ 
मी शुम कर्म करती है, वह सव उस रैक्को श्राप्त होता है, तथा जिस तत्को 
रेक जानता है, उते जो कोई भी जान ठे, उसकी भी रेसी दी महिमा हो जाती 
है | इस प्रकार हसोसे अपनी तुच्छताकी बात सुनकर राजाके मनमे सोक 
हआ; फिर वह रंककी खोज कराकर उनके पास विया-ग्रहणके स्वि गया | 
रेक मनि सर्वज्ञ थे, वे राजाकी मनःस्ितिक्तो जान गये । उन्द्यँने उसके मने 
जगे इर ैष्यौभावको दूर्‌ करके उसमे श्रद्धाका भाव उस्पन्न करनेका विचार किया 
ओर अपनी सर्व्नता सूचित करके उसे सावधान करते हए द्रः कहकर 
पुकारा । यह जानते इए भी कि जानश्रुति क्षत्रिय है, रने उसे “शद्रः इसच्यि 
कडा किः वह शोककरे वशीभूत होकर दौड़ा आया था | अतः इससे यह नहीं 
सिद्ध होता कि वेदविचमे श्यूद्रका अधिकार है | 
सम्वन्ध-राजा जानश्रुतिका क्षभिय होना कैसे सिद होता है हस 
जिज्ञासायर कहते है-- 
क्त्रियत्नानगतेश्योत्तर्र चैत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ १।३।६३६५॥ 
श्॒त्रियत्वावगते;=जानश्चुतिका क्षत्रिय होना प्रकरणमे आये इए छक्षणसे 
जाना जाता है इससे; चतथा; उत्तरत्र ~-नादमे कहे इए; चैत्ररथेन-=चैत्नरथके 
सम्बन्धसे; लिद्कात्‌-जो क्षनियतवस्‌चक चिद्व या प्रमाण प्रात होता है, उससे 
मी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है ) | 
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न क 
व्यास्या-उक्त प्रकरणमे जानश्चुतिको श्रद्धापूर्वकं बहुत दान देनेवाडा ओर 
अतियियोके स्यि ही तैयार कराकर रक्खी इर रसो्से प्रतिदिन उनका सत्कार 
करानेघ्राख वताया गया है । उसके राजोचित रेर्यका -मी वर्णन है, साय ही 
यह भी कटा गया है किं राजाकौ कन्याको रैकने पतीरूपमे ग्रहण किया । इन 
सव वातोसे यह सिद्ध होता है किं बह शुद्र नदीः क्षत्रिय था | इसच्यि यही 
सिद्ध ह्येता दै कि वेद-वियामे जाति-शूद्का अधिकार नदीं है | इसके सिवा, 
इस ग्रसद्वके अन्तिम मागमे रेने वानु तथा प्राणको सवका भक्षण करमेवाल 
कहकर उन दोनोकी स्तुतिके चल्यि एक आख्यायिका उपसित की है । उसमे 
रेा कहा है कि शौनक ओर अभिप्रतारी चैनरथ-- इन दोनोको जब भोजन 
परोपता जा सा था, उस समय एक नहचारीने भिक्षा मोगी" इत्यादि | इस 
आख्यायिकामे राजा जनश्रुतिके यो सलौनक ओर चैत्ररथको भोजन परेसे जने- 
की तात की गयी है, इससे जनश्ुतिका क्षत्रिय होना सिद्ध होता दै; क्योकि 
दौनक ब्राह्मण जर्‌ चैत्ररथ क्षत्रिय थे; वे शूद्रके यहो मोजन नदीं कर सकते 
ये । अतः यही सिद्ध होता है कि जाति-श्ु्वका वेद-वियामे अगिकार नदीं है । 


सम्बन्ध-उपयक्त वातकी शिदधिके धि ही दूसरा हैठ अस्तत करते है-- 
संस्कारपरामशौत्तदभावाभिलापाच्च ॥ १२।२।३६॥ 


संस्कारपरामशत्‌-श्तिमे बेदविया ग्रहण क्सनेके च्म पठे उपनयन आदि 
संस्कारोका देना आवदयक वताया गया है, इसष्यि; चतथा; तदमभावाभि- 
लापाद्‌=गद्वके च्य उन संस्कारोका अमाव कया गया हैः इसच्यि भी 
( जाति-गुद्रका वेदबिवामे अधिकार नदीं है ) | 


व्याख्या-उपनिपदोमि जर्दो-नर्हो चेदविधाके अध्ययनका प्रसङ्ग आया हैः 
चयं सव जगह यह देखा जाता है कि आचार्य पे शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके ही उसे वेद-वरिद्याका उपदेदा देते है । यथा--तेषमेवैतां 
जह्यवियां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌ ।* ८ सु° उ०३।२। १०) 
अर्थात्‌ “न्ह्यैको इस त्रहमवि्याका उपदेशा 2 जिन्दोने विधिपूर्वक 
उपनयनादि संस्कार कराकर ब्ह्मचर्थ-्तकः पाडन किया हयो |` "उप त्वा नेष्ये 
(चछ० उ० | | ५) न्तेरा उपनयन संस्कार कद्ग |' त होप्‌- 
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निन्ये! ८( रण्व्रा० ११ ¡1 ५1 ३। १३ ) (उसका उपनयन- 
संस्कार किया ।; इत्यादि । इस अ्रकार वेदविध्यके अध्ययन उपनयन आदिं 
संस्कारोका होना परम आवद्यक माना गया है तथा ूद्रौकरे छ्य उन संस्कारोका 
विवान नहीं किया है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शद्रोका वेदवियामे 
अधिकार नहीं है | 


०५-००-७० 


सम्बन्धी वातको दद कानेके चयि दृू्त् कारण वतते है-- 


तदभावनिधौरणे च पदृत्तेः।॥ १।३।२७॥ 


[> क 


वदमावनिर्थारणे-चिष्यमे शद्धल्वका अमाव निश्चित करनेके चि; 


वे 
प्रचृत्तेः--आचार्यकी प्रचत्ति पायी जाती है, इससे; चमी ८ यही सिंद्र होता 
है कि वेदाध्ययने ूद्रका अधिकार नहीं है ` । 


[० 


व्यास्या-जानश्रुति तथा रेकखी कथाके वाद ही सत्यकाम जानाठ्का 
ग्रसङ्ख इस प्रकार आया है--भजवालके पुत्र सत्यकामने गौतमनामक 
आचार्यकी हारणमे जाकर कहा--"मगवन्‌ { मै ब्रह्मचर्यंपाङनपूर्वक आपकी 
सेवामे रहनेके स्यि उपचित जा ह 1 तत्र गौतमने उसकी जातिका 
निश्वय करनेके च्िये पछा--^तेरा मोत क्या है £ इसपर उसने स्पष्ट शब्दोमे 
कलया---भ्मै अपना गोत्र नीं जानत्ता । चैने अपनी मातासे गोत्र पूछा था, 
उसने कहा कि--्सुङ्ञे गोत्र नदी माद्धन दैः, मेरा नाम जबाला है 
जीर तेरा नाम सव्यकाम है ।' इसथ्यिं ओँ तो इतना दी कह सक्ता ह कि 
न्ते जबालक्ा पुत्र सत्यकाम द | तव गुरने कदा--इतना स्पष्ट ओौर सत्य 
माषण ब्राह्मण ही कर सकता हैः दूसरा कोई नहीं 1: इस प्रकार सत्य 
माषणरूप हेतुसे यह निश्चय करके किः सव्यकाम ब्रालण है, सद्र नदीं है, उसे 
आचार्यं गौतमने समिधा खनैका अदेश दिया ओर उसका उपनयन-संस्कार 
कर दिया 1 ( छ० ॐ० | ¢ | ३--५ ) 


इस तरह इस प्रकरणमे आचार्यद्रारा प्रहे यह निश्चय कर चछया गया 
किं प्स॒त्यकाम शद्ध नदय, ब्राह्मण दै, फिर उसका उपनयन-संस्कार करके 
उसे वियाध्ययनक्रा अधिकार प्रदान किया गया; इससे यदी सिद्ध होता 
कि शयूदका वेद-बिचामे अधिकार नहीं है 1 
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सम्वन्ध-जव प्रमाणद्धारा ुद्रके वेद्-विचामे जधिकारकर निषेध काते है-- 
श्रवणाध्ययनार्थपरतिषेधात्‌ स्म्रतेश्च ॥ १।३६)३८॥ 


श्रवणाष्ययना्प्रतिषेधात्‌-श्धके चि, वेदोके श्रवण, अध्ययन तथा 
अर्थज्ञनका भी निपेव किया गया है, इससे; चतथा; स्मृते-स्पृति-ममाणसे भी 
( यही सिद्ध होता है कि वेद-बियामे शद्धका अभिकार नहीं है › । 

व्यास्या-श्ुतिमे सद्रके छियि वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थ्ञानका भी 
निषेध किया गवा है । यथा---“एतच्छूमकानं यच्दरस्तस्माच्छरदस्य समीपे नाघ्ये- 
तव्यम्‌ |° अर्थात्‌ “जो शद है, बह स्मरानके तुल्य है, अतः शद्रके समीप वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिये । इमके द्वारा शद्रके वेद्‌-श्रवगका निषेष सूचित होता है | 
जवर सुनने तकका मिपेध है, तव अध्ययन ओर अर्थज्ञानका निषेध खतः सिद्ध 
ह्यो जाता है । इससे तथा स्ृतिके वचने भी यही सिद्ध होता है कि श्युद्रको 
वेदाष्ययनका अधिकार नहीं है |: इस भ्रिषेयमे पराशर-स्पृतिका वचन इस 
प्रकार दै तेदाक्षरविचरेण श्यद्धः पतति तस््षणात्‌ । ८१ । ७३५ 
अर्थात्‌ विदके अक्षरोका अर्थं समञ्नेके य्ि विचार करनेपर सुद्ध 
तत्काल पतित दयौ जाता है । मचुस्प्रतिम मी कहा है किं भन शुद्धाय मतिं 
दबात्‌ ।› ८ | ८० › अर्थात्‌ शुद्वको वेद-विदाका ज्ञान नहीं देना चहिये ।› 
इसी प्रकार अन्य स्मृति्योमे भी जगह-जगह शद्रके चये वेदके श्रवणः, अध्ययन 
तथा अर्थननानका निषेध किया गया है । इससे यदी मानना चाहिये कि वेद- 
विधामे शद्वका अधिकार नदीं है । इतिद्यसमे जो विदुर आदि शयूद्रजातीय सत्पुरुषो- 
को ज्ञान प्राप्त होनेकी बात पायी जाती है, उसका भाव यो समञ्लना चाहिये 
कि इतिहास-पुराणोको सुनने ओर पदनेभे चरो वर्गो समान सूमसे अधिकार 
है । इतिहास-पुराणोके द्वारा शुद्ध भी परमात्मतत्त्वका क्ञान प्रात कर सकता है 1 
इस प्रकार उसे भी भेक्ति एवं ज्ञानका फल प्रात हो सकता है । फलप्रातिमे 
कोई वितेष नहीं है; क्योकि भगवानकौ भक्तिद्रारा परम गति प्रा्त करनमे 
मनुष्यमात्रका अधिकार है ( गीता ९ । ३२ ) । 

सम्वन्ध-गरहतकके प्रकरणे अरस्ञवदा प्रात इए अिकारक्षियक वर्णनको 
पररा करके यष्ट तिद्धान्त स्थिः किया कि व्रह्मविधामे देवादिका अधिकार 
हं खीर शुदरकरा अधिकार नीह । जव हृत विषयी यहीं समातं करके 
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पुनः पर्वोक्त अह्ुष्ठमात्न युरुषके स्वरूपर विचार किया जाता है-- 
कम्पनात्‌ ॥ १।३२।३९॥ 


( पूर्वोक्त अङ्खषठमात्र पुरुष परह्य परमात्मा ही है; ) कम्पनात्‌-करयोकि 
उसीमे सम्पूण जगत्‌ चेश करता है ओर उसीके भयते सन कोपिते हैँ । 


व्याख्या-कलठोपनिषदके दूसरे अध्यायमे प्रथम चहली लेकर तृतीय वल्ी- 
तक अङ्कष्ठमात्र पुरुषका प्रकरण आया है । ८ 3खिये २ । १ ¡ १२५ १२ तथा 
२1 ३ । १७ के मन्त्र ) । वर्ह अ्ुषठमत्र पुरुपकरे रूपमे वणित उस परम 
पुरूष परमात्मक प्रमावका वर्णन करते इए यह बात कही गवी है कि-- 


यदिदं कि च जगत्‌ सर्व॑प्राण एजति निःसृतम्‌ । 

महद्‌भयं वन्रमुचतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
(क०उ०२}३।२) 
'्ठस परमात्मसे निकख इआ यह जो बुक भी सम्पूर्णं जगत्‌ हैः, 
चह उस प्राणघरूप ब्रह्मम ही चेश करता है, उस उठे इर वज्ञके समान महान्‌ 
सयानकः सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको जो जानते है, वे अमर हय जते हैँ |` तथा- 


मयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मद्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
( क० उ०२।३।३) 
'इसीके भयसे अध्रि तपता है, इसीके मयसे सूर्यं तपता है, इसीके भमयसे 
इन्द्र, वायु तथा पौँचवे मृत्यु देवता-- ये सब अपने-अपने कार्यमे दौड रहे है । 
इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अङ्खुष्ठमात्र पुरुष बह ही हैः; 
क्योकि सम्पूर्णं जगत्‌ जिसमे चेश करता है अथवा जिसके मयसे कम्पित होकर 
सन देवता अपने-अपने कार्यम संप्र रहते है, वह न तो प्राणवायु हो सकता है 
ओरन इन्द्र ही | वायु ओर इन्द्रतो खयं ही उसकी आज्ञाका पार्न. करनेके 
ख्य मयमीत रहते है । अतः यदौ अङ्घषठमात्र पुरुष ब्रह ही दै, इसमे ठेरामात्न 

मी संशायके चये स्थान नहीं है । 

सम्वन्ध-त्स पादके चौदह सूत्रे ठैकर तेडस्वेतक श्दह्राकरद्य' का 
अकरण चलता रहा । वह्यं यह वताया गया [क दहरः खब्द परवह परमात्मा 
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अन्म 

का प्नाचक है; किर र्वे सूत्रसे कटोपनिषदभे वर्णित अश्गुषठमाज् पुरुष्के 
स्वरूपपर विचार चल पड़ा; क्योकि दहराकायकी मोति वह मी हृदयम ही 
स्थित चत्ताया यया है | उसी भ्रकरणमें देवादिके वेदविचामे अिकार-सम्बन्धी 
मासङ्गिक विपयपर विचार चल पड़ा जीर जड्ती्े सूत्रमे वह मङ्ग समाप 
इया । र उनतालीतवे चुत्रमे पहठेके छोड इर अद्कुषएटमा्र पुरुपके स्वसूपपर्‌ 
क्िचिार भिया गया । इत प्रकार वीच आये हृष प्रसद्घन्तरोपर विचार करके 
अव॒ पुनः दहराकायदिपयक दो इए प्रकरणप्ट विचार आरम्भ किया 
जाता ह--- 


ञ्योतिर्दर्लनाव्‌ ॥ १।३1 ४० ॥ 


ज्योतिः "ज्योति" ब्द पर्रह्मका ही वाचक है; दर्चनातु-क्योकि 
श्रतिमे ८ अनक स्थङोपर्‌ ) त्रह्मके अथमे “्योतिः शब्दका प्रयोग देखा जाता है। 


व्यास्या-छन्ठोम्योपनिपद्‌करे अन्तग॑त दहराकाशविपरयकः प्रकरणमे यह कहा, 
गया है कि ष्य एय सुम््रसरादोऽस्माच्छरीरात्ससुलाय परं ज्योतिरुपसम्पय स्वेन 
रूपेणाभिनिण्पयते | ( ८ | ३} ¢ ) अर्थात्‌ ष्यह॒ जो सुप्रसाद ( जीवात्मा ) 
है, बह अरीरसे निक्कर परम व्योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे सम्पन हो 
जाता है ।' इस वर्णैनमे जो “व्योतिः" शब्ड आया है, वह॒ परवरह्म परमातसमाका 
ही वाचक है; क्योकि श्वतिम अनेक स्थलोपर ब्रह्मके अर्मे “ज्योति, रशाब्दका 
म्रयोग देखा जाता है } उढाहरणके च्य यह श्रुति उद्धृत की जाती है-- 
अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीष्यते ।६ ( छ० उ० ३। १३1७) अर्थात 
'इस दुलोकसे परे जो परम व्योति प्रकाित हो र्यी है ।' इसमे “्योतिःः पद 
परमात्मक दी अर्थमे है; इसका निर्णय पदे भी किया जा चुका है । ` ऊपर 
दी इई ८८।३। ) श्रुत्िमे "्योति. पदका "परम्‌" विदेषण आया है 
इससे भी यदी सिद्ध होता दै कि परत्रह्मको ही बर्हो “परम ज्योतिः कट्या गया है | 


सम्वन्ध--उपर्ुक्त सूत्रम “दह्र "के प्रकरणम अयि हुए ॒श्व्योतिः पदको 
यरतक्चका वाचक वताकर उत्र अरतसङ्गकरो वही समाप्त कर्‌ रिया गया । अव यह 
जिज्ञासा ह्येती है # दहराकाश्चके अकरणये आया इजा “आकालः चन्द 
परद्यका वाचक हो, परन्दुव्म ०उ०( ८। ९४1 ? ) मे जो ^जाका्चः शव्द जाया है, ` 
वह किम अर्थमे है ? जतः इतका निर्णव करनेके चिवि जगेका सूत भरारम्म करते है-- - 


७द वेदान्त-द््छंन { पाद 
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आकारो ऽथौन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ १।३।४६१॥ 6 
आकाश वह्यँ ) "जकाराः शब्द परगर्का ही वाचक है; अर्थान्तर- 
स्वादिव्यपदेश्षात्-क्योकि उसे नाम-रूपमय जगतसे भिन वस्तु बताया गया है] 
व्याख्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ (८ । १४ ।१) मे कहा गया है क्रि 
"आकारो बै नाम नामरूपयोर्निवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृत«. स आत्मा } 
अर्थात्‌ 'आकादय नामसे प्रसिद्ध तच नाम ओर खूपका निर्वाह करनेवादख है, वे 
दोनो जिसके भीतर है, वह त्रम है, वह अग्रत है ओर बही आत्मा है} इस 
म्रसङ्गमे “आकाशो नामरूपसे भिन तथा नामरूपास्मक जगत्‌को धारण करने- 
वाख बताया गया है; इसख्यि वह॒ भूताकाद्च अथवा जीवात्माका वाचक नहीं 
हो सकता; क्योविः भूताकाश तो स्वयं नामरूपात्मक प्रपच्चके अन्तर्गत है ओर 
जीवात्मा सबको धारण करनेमे समर्थं नयं है । इसल्यि जो मूताकारशसदित 
समस्त जङ्चेतनात्सक जगत्‌को अपनेमे धारण करनेवाख है, चह परब्रह्म परमात्मा 
ही यह पअाकादाः नामसे कदा गया है । वहो जो -्रह्म, अभृत अजर आत्मा-- 
ये चिदरेषणं दिये गये है, वे मी भूताकारा अथवा जीवात्माके उपयुक्त नहीं हैः 
इसल्यि उनसे भिन पर्रह्म परमात्माका दी वयँ "आकाशः नामसे वर्णन हुआ है | 
सम्बन्ध-यर्ह्यो यह जिन्ञास्ता होती है क सक्तात्मा जववरह्यको प्राप्न होता 
है, उस्न समय उपरमे बह्यके समी लक्षण आ जाते हैः! अतः धरयो उसीको 
जाकाद्य नामतते कहा गया है, टता मान ठे ते क्या हानि है 2 इयर कहते है-- 


सुषुप्त्युत्कान्त्योभेदेन ॥ १।३।४२ ॥ 

सुषुष्त्युत्रान्त्योऽ-ुषपति तथा मृत्युकारमे भी; मेदेन--( जीवात्मा 
जीर परमात्माका ) भेदपूर्वक वर्णेन है; ८ इसङ्यि *आकादाः शब्द ` यँ 
परमात्माका ही बोधक दै ) । 

व्याल्या-छन्दोग्योपेनिषद्‌ ८ ६ । ८ । १) मे कहा है किं “जिस अवस्धमे 
यह पुरुष सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण >) से सम्पन्न ( संयुक्त ) 
होता है ।# यह वर्णन सुुप्िकाक्का है | इसमे -जीवासाका प्पुरुषः नामस 
ओर कारणमूत परमात्माकम (सत्‌, नामसे भेदपूर्वक उल्क इजा है । इसी 
तरह उत्कान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिख्ता है यह जीवात्मा इस शरीरपे 


ऋ यह मन्न अर्थ॑सहित प्रष्ठ मेआ गयाहै। 
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भजेम कोरे जो यमयो क कयत क०१6. 95 जकर 9० 1 
` निकठ्कर परमज्योतिःखरूप परमाःमाको व्राप्त ह्यो अपने शछ्ुद्धरूपसे सम्पन 
हो जात्ताहै | (छ०उ०८। | ) इस्तमे मी संग्रसाद्‌ नामसे जीवात्मा 
का ओर "परमञ्योतिः नामसे परमत्माका मेदपूर्वक निरूपण है । इस प्रकार 
खुपति ओर उत्कान्तिकाक्मे भी जीवात्मा ओर परमात्माका मेदपू्वक वर्णन 
, होनेसे उपर्युक्त आकादारान्द मुक्तात्माका वाच्क नही हो सकता; क्योकि 
सुक्तास्मामे ्रह्मके सद्ग ऊक सद्गुणोका आविर्माव होनपर मी उसमे नाम- 
रूपत्मक जगत्को धारण करनको शक्ति नदद आती । 
सम्बन्ध--उपर्युक्त कथनकी पुटके छे ही दूरा हैत उपस्थित करते हँ-- 
पत्यादिराब्देभ्यः ॥ १ १२३।४३॥ 
पत्यादिशक्देभ्य-उस पर्रहमके छ्य श्चुतिमे पति, परम पति, परम- 
महेश्वर आदि विरेप चब्दोका प्रयोग ह्यन भी ( यह सिद्ध होता है किं जीवेत्मा 
ओर परमात्मामे भेद है ) । 
व्याल्या-दरेताखखतरोपनिपद्‌ ८ ६ 1 ७ ) मे परमात्माके खरूपका ईसं 
स्कार वर्णन आया है-- 
तमीखराणं परमं मेर तं देवताना परमे च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं मुवनेदामीडयम्‌ ॥ 
“$द्रोके भी परम महेखर, देवताओके भी परमदेखता तथा पतियोके भी 
परम पति, अचिर ब्र्माण्डके सलामी एवं स्तवन करनयोग्य उस ॒प्रकाडख्प 
परमात्माको हमखोग सवसे प्ररे जनते हैँ ॥ 


इस मन्त्रम देवता आटिकी कोपिमिं जीवात्मा है ओर परम देवता, प्रम 
मद्र एवं परम पतिके नामसे परमाताका वर्णन किया गया है | इससे भी 
यही निश्चय होता है करि जीवात्मा ओर परमात्मामे मेद है । इसख्यि 'आकाडाः 
शाब्द परमासमाका ही चन्चक है, मुक्त जीवका नीं । 


तीसरा पाद्‌ सम्पूण ! 


अथाः काद्‌ 


सम्बन्ध-प्रहठेके तीन प्रदे वह्यको जगतङ़्े जन्म दिक कारण कताकर 
केदवाक्योद्रारा वह वात प्रमाणित को गयी । श्रुतियोमें जर्हो-जर्ह्ये सन्देह ह्येता 
था, उन स्थरठोपर विचार करके उस सन्देहका निवारण क्या गया | जाकाद्चः 
आनन्दमय, ज्योति; प्राण आदि जौ अब्द या नाम वह्मयरक नही प्रतीत होते 
ये, जीवात्मा या जडग्रक्रनिके बोधक जान पडते ये, उन सवक परवह्न परमात्मा- 
का वाचक तडि क्रिया गया । प्रसङ्गवश्च गयी हृं दूसरी-दूरी वात्तोकरा मी 
निय करिया गया । अव यह जिज्ञात्ता ह्येती है क वेदे कही अक्रातिका वर्णन 
हैया नही 2 यादि है तो उसका स्वरूपम क्या माना गया है ? हत्यादि । इन्टी 
सव ज्ञातव्य विधयो निकार करनेके ल्य चतुर्थं पद अरम्प शिया जाता है । 
कठोग्रनिषदमे "अव्यक्तः नाय आया है; वरहो “अव्यक्तम्‌ पद प्रह्तिक्रा वाचक 
है या जन्य शिका १ इस ्ङ्काक्रा नित्रारण कनेक दिये चूवकार कहते ह-- 


आनुमानिकमप्येकेषासिति चेन्च रारीररूपकविन्यस्त- 
ग्रहीतेर्दरशयति च ॥ १।४।१॥ 


चेत्‌-यदि कहो; आनुमानिक म्‌-अलुमानकःस्पित जडग्रकृति; अपि 
मी; एकेषाम्‌ =किन्हीके मतमे वेदग्रतिपादित है; इति नतो यह कथन ठीक 
नहीं दै; सरीररूपकविन्यस्तग्रहीतेः क्योकि शरीर ही यँ रथकरे रूपकमे 
पड्कर (अव्यक्तः शब्दस गृहीत होता है । दशयति च=यही बात श्रुति 
दिखाती भी दै । 

व्यास्या-कोपनिषद्‌ ( १ । ३ । ११) मे जो "अव्यक्तम्‌, पद्‌ आया हैः 
वह अनुमानकल्पित या सांख्यप्रतिपादित प्रकृतिका वाचक नदीं है; किन्तु 
आत्मा, इारीर, बुद्धिः मन, इन्द्रिय ओर क्षिय आदिकी जो रथः रथी एवं सारथि 
आदिके रूपमे कल्पना की गयी है; उस कल्पनामे रथके स्थानपर्‌ ठारीरको रक्वा 
गया है | उसीका नाम यर्ह्यो "अव्यक्तः है ¡ कलेपनिपदूके इस्त रूपकःप्रकरणमे 
आत्माको रथी, रारीरको रथः बुद्धिको सारथिः मनको छगाम, इन्दरियोको धोडा 
ओर विषयोंको उन घोडोका चारा वताया गया है } इन उपकरणेद्ारा परमपद- 
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त 
ख्य प्रमेश्वरको ही प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है ! इस प्रकार पूरे रूपके 
सात वस्तुओकी कल्पना हई है 1 उन्दी सातोका वर्णन एकमे दूसरेको वख्यान्‌ 
चतानेमे भी होना चाहिये । बहो इन्द्रियोकी अपेक्षा विपयोको बर्न वताया 
गवा है | जते घसि यां चार-ठाना देखकर धोडे हठात्‌ उस ओर आकृष्ट होते 
हैः उसी प्रकार उन्थ्िः मी हत, विपयोकी ओर सिच जाती है। 
किनि विपयापे परे मनक स्थिति कटौ गवरी हः क्योकि यदि सारथे खामको 
नीचे रक्खे तो धोडे चारा-द्रनाकी ओग हठात नहीं जा कने है । उसके वाद्‌ 
भनमे प्रे बुद्धिता स्थान माना गया दवै; वहो सारथि है । खामकौ अपेक्षा 
सारधिको 9 वनखःना उचिन ही हे. स्योकिं साम मारथिक्रे ही अधीन रहती 
ह । बुद्धिम प्ररे महान्‌ आन्पा हः यड स्थः के सख्यम क्या हआ जीवात्मा ही 
हाना चादहिव } "महान्‌ अष्मा का अवै मद्रत्तस मानन इम ख्यक्पेदो 
दोर जन दह | णक नो बुद्धिश््य सारविकरे खामी रथी आत्मको छोड देना ओर 
दृमग जिसका ख्यक्रम वर्मन नदीं है. उन महत्तच्चक) व्यथ कम्पना करना | 
अन महान्‌ आन्मा यहो रथीक्रे स्यम त्रनाया दभ जीव्रत्मा ही है । फिर महान्‌ 
आलमातरे परे जा अनच्यक्त कटा गया है, वह्‌ ह भगवानु मायादाक्ति | उमीका 
अदय कारण-रमीर ह । उमे ही इम प्रसहति रथक्रः म्ब दिया गया हि | अन्यथा 
सपमे रथौ जगह चनाया हआ अरीर ण्कमे दृ रेको श्र वलनकौ परम्परा 
म द्टुट जाना हं ओर अत्यक्तं नामे किमी अन्य तच्छक्री अग्रासङ्गिक कल्पना 
करनी पडत है । अनः कार्णररीर भगवान्‌की ब्रेनिका अज होने उसे 
+अन्यक्त' नामे कहना अनुचित नदीं माम दता । 

रान्वन्ध- ह्यं यह जिनाप्ना ह्येती हं मि यसीरको अव्यक्तः कहना केसे 
ठीक होगा; व््रोकि बह तो प्रलन ही व्यक्त है । उस कते है-- 
सक्षम उ तदहत्वात्‌ ॥ १।४1२॥ 
तु=षिन्तु; चष्मम्‌ =( उत प्रकरणे ध्वारीरः न्स ) सुषम रीर यूदीत 
होना ह; तंदहेस्वात््‌ -क्योकिं वदी "अव्यक्तः कदषटनिक्रे योग्य हे | 


= £ 
व्यास्या--परमात्माकी गक्तिरूप प्रकतं सद्म है, बह देखन ओर्‌ वणन 
कने नर्द अती, उसीका अंग कणरणदारीर है; अत. उसको अत्यक्तं कहना 
उचित दहीदहै। 
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सम्बन्ध-यर््या यह जि्नासा होती है @ जव प्रकतिके अंशको अन्यक्तः 
नामसे स्वीकार कर च्या, तव सांख्यद्याल्मे कहे इए प्रधानको स्वीकार करनेमें 
क्या आपत्ति है ? सांस्यद्याल्च भी तो गूतोके कारणरूप सूकेम तलको ही शरषानः 
या श्रक्रति” कहता है, इसपर कहते है-- 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ १। ४ । ३ ॥ 


तदधीनत्वात्‌=उस परमात्मक अधीन होनेके कारणः अर्थवत्‌-वह 
( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है | 


व्यास्या--सांख्यमतावटम्बी प्रकृतिको खतन्त्र ओर जगत्‌का कारण मानते 
है । परन्तु वेदका रेसा मत नहीं है । वेदम उस प्रकृतिको परब्रह्म परमेखर्के 
ही अधीन रहनेवारी उसीकी एक राक्ति वताया गया है | राक्ति राक्तिमान्‌से 
मिन नदीं होती, अत. उसका खलठन्त्र अस्ति नदीं साना जाता ¡ इस प्रकार 
परमात्माके अभून उसीकी एक शक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है । 
क्योकि शक्ति होनेसे ही राक्तिमान्‌ परमेश्रके हारा जगत्की सृष्टि आदि कार्य 
होन सम्भव है | यदि परब्रह्म परमेद्वरको शक्तिहीन मान दिया जायः तवर चह 
इस जख्चेतनास्मक सम्पूर्णं जगतका कर्ता-पर्त ओर संहर्ता कसे हो सकता है ? 
फिर तो उसे सर्वशक्तिमान्‌ मी कसे माना जा सकता है १ शरेताश्चतरोपनिषद्मे 
स्पष्ट कहा गया है कि 'महर्धियोने ध्यानयोगमे स्थित होकर परमात्मदेवकी खरूप- 
मूता अचिन्त्य राक्तिका साश्चात्कार किया जो अपने गुणोंसे आचरत दै ।*# बीं 
यह भी कहा गया है कि उस परमेशचर्की खाभाविक ज्ञान; बद ओर क्रियारूप 
दक्रया नाना प्रकारकी घुनी जाती हैँ । 


सम्बन्ध--वेदमे वतायी हुक क्ति साख्योक्त प्रधान नही है, इत वातको 
हद्‌ करनेके लिये दूत्तरा कारण वताते है । 
ज्ञेयत्वावचनाच ॥ १ ४1 ४ ॥ 
ज्ञेयत्वाद्चनात्‌-वेदमे प्रकृतिको हेय नहीं बताया गया है ! इसल्यिः च~ 
भी ( यह सांल्योक्त प्रधान नहीं है ) । 


% ते ध्यानयोगानुगता अपद्मन्‌ देवात्मराकि स्वरुर्न गूढम्‌, 1 (वेता° १ ३) 
यह मन्त्र घृष्ट दोमे आ गयाहै। 
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व्यास्या- सांख्यमतावखम्बी प्रकृतिको ज्ञेय मानते है | उनका कहना है 
कि ग्युणपुरुषान्तरङ्ञानात्‌ कैवल्यम्‌, अर्थात्‌ श्गुणमयी ्रकृति ओर पुरूषका 
पार्वक्य जान लेनसे वैचल्य ८ मोक्ष ) प्राप्त होता है ।› म्रकृतिके खरूपको अच्छी 
तरह जने विना उससे पुरुपका पार्थक्य ( मेद ) कैसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमे प्रकृति भी ज्ञेय दहै । परन्तु वेदमे प्रकृति फो ज्ञेय अथवा उपास्य कहा नहा 
कडा गया है | वहो तो एकमात्र परत्रह्म परमेदरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य बताया गया है ¡ इसते यदी सिद्ध होता है किं वेदोक्त प्रकृति सांख्य- 
बाद्रियोके मने हए प्रधानः तच्वसे मिन्न है | 
सम्वन्ध--अपने मतकी पुटके च्ि सूत्रकार स्रयं ही च्चङ्का उठाकर उस्तकरा 
समाधान करते है-- 
वदतीति चेन्न प्राक्तो हि प्रकरणात्‌ ॥ १२1 ४।१५॥ 
चेत्‌-=यदि को; वदति=( वेद प्रकृतिको भी क्ेय ) वताता है; इति न= 
तो रेमा कहना ठीक नीं है; हि~क्योकि ८ वहो क्ेय तच्च ); प्राज्ञः=परमात्मा 
दी है; श्रकरणात~प्रकरणपे ( यही वात सिद्ध होती है )। 
व्यास्या-कटोपनिषदूमे जदो “अव्यक्तः की चर्चा आयी है, उस प्रकरणके 
अन्तमे (१। २ । १५८५) कहा गया है कि-- 
अदाच्दमस्पर्टामरूयमन्यय  तधरारस॒  निव्यमगन्धवच यत्‌. । 
अनावनन्त महतः पर धुव निचाय्य तन्पृत्युमुखादमुच्यते ॥ 
भ्जो राष्ट, स्पर्या, खूप, रम ओर गन्धेसे रहितः अविनी, नित्यः 
अनादि, अनन्त, मर्ते परे तथा शुर ( निश्वक ) है, उस॒तत्वको जानकर 
मुप्य मृल्युकरे मुखम छुट जाता हे ।? 
टत मन्त्रे ज्य तत्वे ज छक्षण बताये गये हैः वे सव साख्योक्त प्रधानमे 
भी सुद्गत होते है; अत. यहो प्रधानको ही शेयः वताना सिद्ध होता है । एसी 
वरात यदि कई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि यहं पररह 
परमेश्वरे खरूपका वर्णन है; आगे-पीे सव जगह उसीको जानने ओर प्राप्त करने- 
योग्य बताया गया है | ऊपर जो मन्त्र उदधरृत किया गया दै, उसमे बताये हए 
समी खण परमात्मनि ही यथार्थखूयते सङ्गत ह्यते दै; अत. उसमे भी परमास्मा- 
के ही खरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फक प्रतिपादन है । इसच्यि इस 
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प्रकरणसे यही सिद्ध ह्येता है कि श्रुतिपे परमात्माको ही जाननेकरे योग्य कहा 
गया है तथा उसीको जाननेका फर मृत्युके सुले चछ्रृठना बताया गया है | 
यँ प्रकृतिकां वर्णन नहीं है । 

सम्बन्ध-क्ठोपनिषदमे अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा---इन तीनक्रा 
ग्रकटण तो है ही$ हसी अक्रार चये श्रधानः तक्रा मी अकरण मान छिया जाय 
तो क्वा हानि है ? इततयर कहते है -- 


त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः सक्च ॥ २।४।६॥ 


त्रयाणाम इस उपनिषदे ) तीनका; शएकव-दी; एवमस प्रकार 
्ञेयरूपसे; उपन्यासःउस्टेख इ है; चतथा ८ इन्दी तीनोके सम्बन्धमे ); 
ग्रश्ष-प्र्नभी ( करिया गया ) है । 

व्याख्या-कठोपनिषदूकरे प्रकरणमे नचिकरेतने अग्नि; जीवात्मा ओर 
परमात्मा--इन्दीं तीनोको जाननेके चयि प्रश्न किया है | अग्निविष्यक मश्च 
इस प्रकार है--“स लमग्नि खग्यैमध्येषि पतयो प्रन्रूहि त्व५. श्रदधानाय मद्यम्‌ (° 
( क० उ०१।१। १३) अर्थात्‌ ष्े यमराज ¡ आप खर्गकी प्राधिके 
साधनरूप अग्निको जानते है, अतः मुञ्च ॒श्रद्धाटके स्यि वह अननि-विद्या मरी- 
मौति समश्चाकर कष्ठिये ।› तदनन्तर जीव-विषयक प्रद्न इस प्रकार किया गया 
है --व्येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीव्येके नायमस्तीति चैके! एतद्‌विदया- 
मनुरिष्टस्स्वयाहम्‌ ।* ( क० उ० १] १।२० ) अर्थात्‌ “मरे इए मनुष्यके 
विषयमे कोई तो कहता है; ¶्यह रहता है ओर कीई कहत्रा है "नदीं रहता । 
इस प्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्णय मै आपकर दारा उपदेश पाकर जनना 
चाहता ह | तत्पश्चात्‌ आगे चख्कर्‌ परमात्माके विपयमे इस प्रकार भ्ररन 
उपस्थित किया गया है- - । 


अन्यत्र धर्मादन्यत्राघर्मादन्यत्रास्मात्‌ करताक्रतात्‌ । 
न्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्‌ पस्यसि तद्‌ वद्‌ ॥ (क ०उ३०१।२ । १४) 
भजो धर्म ओर अघम दोनोसे, कार्य-कारणदूप समस्त जगतसे एवं मूत, ` 
वर्तमान ओर भविष्यत्‌-इन तीन भेदोवाठे कारे तथा तस्सम्बन्धी समस्त पदार्थोसे 
अख्ग है, रेसे जिस तखको आप जानते है, उसीका मुञ्चे" उपदेश कीजिये ।” 
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--इस प्रकार इन तीनोक्रे विषयमे नचिक्रेताका प्रश्न है, जर प्रश्के 
अनुसार ही यमराजक्ा क्रमः उत्तर मी है । अभ्िविषयकः प्रभकः उत्तर कमरा 
१।१। १४ से १९ तक्के मन्त्रोमे वियागया है | जीवव्रिपयकग्र्चका उत्तर 
पहले तो १।२। १८१९ मे,फ़रि२]।२।७मेदिया गया है | परमात्म 
विप्रयक्र प्र सका उत्तर १।२।२० से टेकर अन्थकी समाितक दिया मया 
ह । व्रीच-वीचमे कदी जीघकरे खख्पका मी वगन इआ है । परन्तु पप्रवानण्के 
वरिपयमे न ते को प्रक्रि ओर न उत्तर दी । उक्तसे यद निथित होता हैक 
यहो उक्त तीनेकरे सिवा चौयेका प्रसन्न दी नदीं दै । 

सम्बन्ध-जव प्रधानका वाचक “अव्यक्तः श्यच्द्‌ उस्न प्रकरणम प्डाहै तते 
उते दूसरे अथमे कत गाया जा सकना है ? इयर कहते हं-- 


महद्र ॥ २ । £ ७ ॥ 

महदत--'महत्‌" जन्दक मति; चसक! भी दृमरे अशने ठेन। अभुक्त 
नदीं दै । 

व्यास्या-जिश्न प्रकार (महत्‌, शखन्ट साल्य-शालमे महत्तके छ्य 
प्रयुक्त आ दहै, विल्तु कलोपनिपदूमे वह शब्द आत्माकरे अर्थमे 
प्रयुक्त दै, उसी प्रकार “अव्यक्तः गब्ड भी वृसरे अधमे माना जाय तो 
कोई व्रितेध नदी है । महत्‌ शब्टका प्रयोग जीवात्मके अधमे उस प्रकार आया 
दै--षुद्धेरात्मा महान्‌ पर । ८ क० उ० 9 | ३ | १०) शुद्धिते महान्‌ 
आत्मा पर है ।› यदो उसको चुद्विते परे वताया गया है, किन्तु साख्यमतमे बुद्धि- 
काही नाम महत्त है । इस्तल्यि यदं महत्‌ शाव्ड जीवा्माका वाचक है । इस 
प्रकार केोमे जगह-जगह "महत्‌, खब्डका प्रयोग सां्यमतक्रे विपरीत ठेखा जता 

„ उसी प्रकार (अव्यक्तः राब्टक। अर्थं भी साख्यमतसे भिन मनना अनुचित नहीं 

ह, प्रत्युत उचित दौ द । 

सम्बन्ध--“्स प्रकरणम जाया हुजा “उव्यक्तः गञ्द यदि दूत्तरे ऊर्थमे मान 
धवि जाय तो मौ व्वेताधततेषनिपदमे "अजाः चन्दे अनादि अतिक वर्णन 
उपलब्ध ह्येता है । वर्णे उस्र शत, ल्ल ओर काला--ईन तीन वर्भोवाली 
क्य गया है ¡ जतत कह वात स्पष्ट हौ जाती है कि सास्यश्नाल्ीक्त 
तियुणास्मिका ग्रकतिको ह्वी वेदे जगत्क्रा कारण माना गया हं 1 एस सदेह 
उपस्थित हयेनेपर कहते ह-- 
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चमसवदृविदोषात्‌ ॥ १ । ४।८॥ 


८ "अजा इन्द वहो साख्यशालोक्त प्रक्ृतिका ही वाचक दै, यह सिद्ध 
नीं होता; क्योकि ) अविशेषात्‌-किंसी प्रकारकी विशेपताका उल्लेल न होनेसे; 
चयसबवत्‌=“चमसण्की भति ( उसे दूसरे अर्मे भी छिया जा सकता है ) । 


व्याख्या-सेताश्चतरोपनिषद्‌ ८ १ । ९ तथा ४५) मे जिस "अजाः 
का वर्णन है, उसका नाम चदि जो रख छा जाय, परन्तु वास्तवमे वहं परनह्य- 
क्री राक्ति है, ओर उस ब्रहमसे भिन्न नदीं है । उक्त उपनिपदुपै यह स्पष्ट ॒छिला 
है कि (जगत्का कारण कौन है  इतपर्‌ विचार केव महर्धियोने ध्यानयोग 
स्थित होकर उस परमदेव परसेश्वरकी खरूपसूता अचिन्त्य राक्तिको दही कारण- 
सपमे देखा ओर यह निश्चय किया कि जौ परमदेव अकेडख ही कार, खमाव 
अदिस केकर आप्मातक समस्त तत्वरोका अधिष्ठान है, जिसके आश्रयते ही वे 
सव॒ अपने-अपने स्थानमे कारण वनते दहै, वही परमात्मा इस जगव्का 
करणै (१।३)। 

अतः यह सिद्ध होता दै कि वेदमे “अजाः नामसे जिस प्रक्रतिका वर्मन 
इआ दै, वह मगवान्‌के अधीन रहनेवारी उन्ीकी अमिन-खखूयपा अचिन्त्य 
सक्ति है, सांख्यकथित खतन्त्र तच्वषूप प्रधान या प्रकृति नदीं । इसी बातको 
स्पष्ट करनके स्यि सूत्रम कहा गया है कि जिस ग्रकार्‌ (्वमसः शाब्द रूढिसे 
सोमपानके स्यि निर्मित पाञ्रविरेषका वाचक होनपर भी बहदारण्यकोपनिषद्‌ 
८२ २। ३) मे अये इषु अर्वान्विरुश्वमसर ऊर्व. इत्यादि मन्त्रम बह !रिर' 
के अर्थे प्रयुक्त इंआ। है; उसो प्रकार यँ अजाः शब्द भगवान्‌की स्वरूपभूता 
अनादि अचिन्त्य राक्तिके अर्थमे है, ठेसा माननेमे कोई बाधा नदीं है; क्योकि 
यौ रेखा कोई विद्ेप कारण नदीं दीखता, जिससे अजाः रब्दके द्वारा सख्य- 
कथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण किया जाय | 


सम्बन्ध-“जजाः श्यन्द भित अर्थे रूढ है, उसको न लेकर यदहो द्रा 
चछैन-सा अर्थं लिया गया है ? इत जिन्नास्ापर कहते है-- 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९।४।& ॥ 
तु--निश्वय दीःज्योतिरुपक्रमा-~य्दौ अजा ब्द तेज आदि त्रिवि तच्छोकी 
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कारणभूता परमेश्वरकी शक्तिका वाचक है; हिनक्योकि; एक-एक शाखावाले- 
तथा-रेस्त दी; अधीयतेअध्ययन ८ वर्णन ) क्रते है । 

व्यराख्या-छान्दोम्योपनिपद्‌ (६ । २ । ३१ %) मे परमेद्वरसे उत्प तेज आदि 
तच्रसि जगतक्रे विस्तारका वर्णन है । अत. यद्य यदी मानना ठीक है किं 
उनकी कारणभूता परमेखर-शक्तिको दी (अजाः कहा गया है ¡ छन्दोग्यमे वताया 
गया है किं “उस परमेदवरने विचार किया; भै बहुत हो जाञजे | फिर उसने 
तेजो रचा; तश्चात्‌. तेजसे जठ ओर जरते अन्नरकी उत्ति कदी गयी है , 
इसके वाद इनके तीन श्पोका वर्गन है । अधरिमे जो लल रंग है, वह्‌ तेज- 
काट, जो सफेदरोग है, वह जल्कादहैतया जो काल रंग है, वह अन्न 
( ए्रथित्री) काह ।: इस प्रकारं प्रत्येक वस्तुमे उक्त तेज आदि तीनो त्लोकी 
व्यापकनाका वर्णन है (छ०्उ०६।४]१से७ तक) । इसी तरह 
खेताश्तरोपनिपदूमे जो "अजाने तीन रग बताये गये हैः वे भी तेन आदिमे 
उपर्व्य होते है । अनः निधित खूमते यह नदी क्ह्य जा सकता कि यहो 
अजक नामे प्रधानका ही वर्णन है | यदि ग्रकृति या प्रधानका वर्णन मान 
स्यि जायता भी यही मानना होगा कि वह उस परत्रह्मके अधीन रहनेवाङी 
उसीक्तौ अभिन्न शक्ति है, ज उक्त तेज आदिः तीनो तच्योकी भी कारण है । 
साल्यसालरोक्त प्रधानका बँ वर्णन नदीं है; क्योकि श्ेताश्चतरोपनिषदू 
( १।१०) मेजद्यों उसका प्रधान" के नामे वर्मन हआ है, वहो भी उसको 
खतन्त्र न्य माना है । अपितु ्षर-प्रधान अर्थात्‌ भगवान्‌की शक्तिरूप अपरा 
मरकत; अश्षर-जीवात्मा अर्थात्‌ भगवान्‌की परा प्रकृति--इन दोनोको दासन 
करनेवाद उस प्रम पुरुप परमेर्को वताया है ।* फिर आगे चल्कर स्पष्ट 
कर दिया है करि मोक्ता ( अक्षरत ), मोग्य ८ क्षरतत ) ओर उन दोनोका 
ररक $शर--इन तीनो खूपरमे व्रह्म ही वताया गया है !† अतः “अजाः शब्द्‌- 
का पर्याय प्रधानः होनेपर भी वह सांल्यज्ञाखोक्त धानः नदीं है । अपितु 
परमेश्वरके अधीन रहनेवाटी उसीकी एक शक्ति है । 

सम्बन्ध “अनादि इश्वर-स्राकतिको यहो “अजा” कटा गवा है; यह वात केत 
मानी जा सकनी है; क्योकि वह तो ख्ख आदिते रहित है ओर वर्ह जाके 


@ श्चरं अधानमण्ताक्चरं हरः श्चरात्मानावीडात्ते ठेव एक. । ( चेता० १ 1 १० ) 
† भोन्धय भोग्यं प्रेरितारं च मद्वा सर्व ्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेत्तत्‌ ॥ ( शिता १११२) 
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छाल, सफेद ओर काला-पे तीन रंगकरे रूर बताये यथे हे 2” रत्ती जिज्ञासा 
हौनेपर कहते है-- 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्विरोधः ॥ १ 1 £ । १०॥ 

कस्पनोपदेच्चात्‌=यहोँ (अजाग्का खूयक मानकर उसके त्रिवि रूप॑की 
कल्पनापूनैक उपदेशा किया गया -दैः इतक्यि; चमी; मध्वादिबतू-मध॒ आदि- 
कवी भोति; अगरिरोधः=कोई विरेष नहीं है । 

व्यास्या-जैसे छन्दोम्य ( ३ } १ )मे रूपककी कल्पना करते इए, जो 
वास्तवमे घु नदी, उस ॒सू्य॑को मधु कहा गया है । ब्हदारण्यकमे वाणीको, 
चेलु न होनेपर भी, चे कहा गया है ( बृह ० उ० ५, ८ । १ ); तथा दयुखोक 
आदिको अग्नि बताया गयाहै (ब्रह ० उ० ६।२। ९ )। इसी प्रकार यहो भी 
खपककी कल्पनामे भगवान्‌की राक्तिमूता प्रकृतिको “अजाः नाम देक उसके खाक, 
सफेद ओर काठ तीन रंग बताये गये हैँ; इसघ्यि कोई विरोव नदीं है । जिज्ञाघुकों 
समन्नानेके ल्यि रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित दही है । 

सम्बन्ध प्रकरणम यह वात सिद की गयौ कि शरुतिमें जाया इजा “अजाः 
श्रब्द्‌ सास्यद्यासरीक्त त्रिएुणास्मिका प्रकतिका नही" परवद्य परमात्माकी स्वरूपभूता 
अनादि शक्तिका वाच्रक है । किन्त दूतरी श्रुतिसें “पपच यह संस्यावाचक 
चच्द पाया जाता है । इसत यह धारणा होती है कि ययं सास्योक्त पचीत 
तक्वो ही समर्थन शिया ग्याह । देसी दश्यां 'जजाः ज्रष्द मी सास्य 
सम्मत मूठ भक्तिका ही वाचक क्यों न माना जाय १” इस शङ्काका निराकरण 
कनके व्यि कहते है-- 

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११४।११॥ 

संख्योपसंग्रदात्‌=( श्तिमे ) संख्याका म्रहण होनेसे; अपि=भी; नवह 
८ सांख्यमतोक्त तच््वोकी ) गणना नदीं है; नानामावात्‌-क्योकि बह संस्या 
दूरदूरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाली है; चतथा; अतिरेकाद्‌=( वदो ) 
उससे अधिकका मी वर्णन है । 

व्यास्या---चहदारण्यकोपनिषद्पे कहा गया है कि-- 

यस्मिन्‌ पञ्च पच्चजना आकाराश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव सन्य अप्मानं विद्रान्‌ ब्रह्म्रुतोऽमृतस्‌ । (४ 1 ४ । १७) 
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“जिसमे पोच पक्चजन ओर आकादा भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्मको मृते 
रहित मे विद्वान्‌ अगृतघ्वरूप ब्रह्म मानता दर ।-- इस मन्त्रम नौ संख्यावाचक 
पच्व-पव दाव्ट आये है, इनको ठेकर्‌ प्रचीन तेत्त्रोकी कल्पना करना उचित 
नहीं ह; क्योकि यो ये संख्यावाचक राब्द दसर.दूसरे भावको व्यक्त करनेवाखे 
हे 1 इतके सिषा, 'पच्च-प्र्च"से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन््रमे वर्णित 
आकारा ओर आत्माको ठेकर सतताईस तच्च होते है; जो साख्यमतकी निशित 
गणनासे अधिक हो जते दै । अतः यही मनना ठीकहै कि वेदमेनतो 
सांख्यमम्मत खतन्त्र॒श्रधानण्का वर्णन है ओर न पचीस तत्लोका ही | जिस 
प्रकार ख्वेताद्वततेपनिपदमे (अजाः शब्दस उस परत्रह प्रमेश्चरकी अनादि शक्तिका 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहो "पञ्च पञ्चजनाः› पदोके द्वारा परमेश्वरकी 
अनेकविध कर्य-राक्तियोका वर्गन है | 


सम्बन्ध-तव किर ययो “प्व प्चजनाः पदक द्वारा किनका अह हता 
ह ? देसी जिज्ञासा हयेनेपर कहते ह- 


प्राणादयो वाक्यरोषात ॥ १।४।१२॥ 


चाक्यदोषातु-=वादवाले मन्न्मे के इए वाक्यसेः प्राणादय=( यहो ) 
्राण ओर इन्र्यो ही ग्रहण करने योग्य है ] 


व्यास्या-उपश्रक्त मन्त्रके वाद आया हआ मन्त्र इस प्रकार दै-- प्राणस्य 
ग्राणल्रत चक्षुपश्चशचुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः | ते निचिव्ुत्रह् 
पुराणमग्र्यम्‌ |; ८४। | १८) अर्थात्‌ "जो विद्यान्‌ उस म्राणके प्राण, 
चच्ुके चक्षु, श्रोत्रे श्रोत्र तथा मनके भी मनकौ जानते हैः वे उस आदि 
पुराण-पुरुप परमेश्वरको जानते है ।' इसके वर्णनसे यह सिद्ध होता है किं 
ूर्वमन्नमे प्पश्च पञ्चजनाः? प्रदोके दारा पच्च प्राण, पच ज्ञानेन्दिय, पञ्च कर्मेन्दियः 
मन तथा बुद्धि आदि परमेश्स्की कार्यशक्तियोका ही वर्णन है; क्योकि उस 
ब्रह्मो दी उक्त मन्त्रमे प्राणका प्राण; चक्ुका चक्षुः श्रोचका श्रोत्र तथा मनका भी 
मन का गया है ¡ इससे यह निष्कं निकरता है कि उस पस्रहमके सम्बन्धसे 
ही प्राण आदि अपना कार्यं करनेमे समर्थ होते है, इसल्यि यहां इनके रूपमे 
उसीकी शक्तिव्रिगेषका विस्तार वताग गया है } 
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सम्बन्ध-“"माध्यन्दिनी न्राखावाल्छेके पाठके अनुसार श्राणस्य प्राणम्‌ 
इत्यादि मन्त्रम जक्रकरा भी वर्णन होनेते प्राण, चष्चु, श्रोत्र, मन ओर अत्रक 
लेकर पोचकी संल्या पर्णं ह्यो जाती है; परन्तु काण्वद्यासाके मन्ते “अच्क 
वर्णन नहीं है; अतः ब्य उस परमेशशकी पश्व विध कार्यन्चक्तियोकी संल्या कैसे 
परी होगी £* टेसी जिज्ञासा ह्येनेमर कहते है-- 


उ्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १।४।१३॥ 


एफेषाम्‌-एक दाखावासेके पाठे; अन्ने=अनका वर्णन; असति 
न होनेपरः; ज्योतिषा-पूर्ववणित "ज्योतिके द्वार ( संख्या-पूतिं की जा सकती है )। 


व्यास्या-“माष्यन्दिनीः शाखावाटेकि पाठके अनुसार इस मन्त्रम ब्रह्मको 
श्राणका ग्राणः आदि चताते इए (अनका अनः भी कहा गया है ¡ अतः उनके 
पाठाु्तार यहः पोचकी संख्या पूर्ण हो जाती है । परन्तु काप्वशाखावाखोके 
पाठम (अनस्य अनम्‌ इस अंशका ग्रहण नदीं हआ है; अतः उनके अनुसार 
चारक ही वर्णन होनेपर पौचकी संख्या-पूर्विमे एकी कमी रह जाती है । अतः सञ्चकार 
कहते हैँ कि काण्वराखाके पाठम अनका ग्रहण न होनेसे जो एक्की कमी 
रहती है, उसकी पूर्तिं  । ४ । १६ के मन्त्मे वर्णित श्योति' के द्वारा कर 
छेनी चाहिये । वहो उप्त ब्रह्मको 'ज्योतिकी मी ज्योति, बताया गया है । स॒त्रे 
मन््रका वर्णन तो सद्केतमात्र है, ईइसख्यि उसमे पोच संख्याकी पूति करना 
आवद्यक नद्य है, तो मी म्रन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्गवरा उटनेवाी 
शङ्काका निराकरण करनेके लिये. यह सूत्र क्या है | 

सस्वन्ध-यदहो यह शङ्का ह्योती है कि श्रुतियोमे जगत्के कारणका अनेक 
म्रकारसे वर्णन जाया है । कहीं सतसे सशि बतायी गयी है, कहीं असते । 
तथा जगतकी उत्पत्तिके कमम भी मेद टै । कहीं पटठे जक्रन्नकी उत्यत्ति 
वतायी है, करी तेजकी> कहीं प्राणक्री जर कहीं अन्य किती | इस ग्रकार 
वर्णनमे मेद होनेसे वेदवाक्योदारा यह निस्वित नष्ट किया जा सकता कि 
जगतका कारण केवल पर्य परमे-धर ही हं तथा खशिका क्रम अयुक प्रकारका 
ही है । इसपर कहते है-- 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपंदिषटो्तेः ॥ १। ४। १४ ॥ 
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आकाशादि षु-आकादा आदि किसी मी कमसे सचे जानेवारे पदाथेमि; 
कारणत्वेन -कारणष्पे; चतो; यथाव्यपदिषटोक्तेः=सवतर एक दी वेदान्त- 
वणित ब्रहयका प्रतिपादन किया गया हैः इसल्यि ( परह्य दी जगत्का कारण है )। 

व्याख्या-तेदमे जगते कारणोका वर्णन नानां प्रकारसे किया गया है तथा 
जगतुकी उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे वताया गया है, तथापि केवर परतरह्न- 
को ही जगत्का कारण माननेमे कोई दोर नद्यं है; क्योकि जगतके दूसरे कारण 
जो आकारा आदि कहे गये है, उनका भी परम कारण परब्रह्मको ही वताया गया 
है । इससे ब्रह्मकी ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किंसीकी नहीं | जगत्की 
उत्पतति क्रममे जो मेद आता है, वह इस प्रकार है--कहीं तो भआत्मन 
अकाराः संमूत. ( तै ००२} १) इत्यादि शतिक द्वारा आकादा आदिके क्रमसे 
युटि चतायी गयी है । कीं स्तत्तेनोऽसृजतः ८ छ० उ०६।२।३) 
इत्या मन्त्रोदारा चेन आदिके क्रमते सृष्टिका प्रतिपादन किथा गया है । कीं 
त प्राणमघूनतः ८ प्र० उ० ६ | ४ ) इत्यादि वाक्योदयरा प्राण आदिके क्रमसे 
वटिका वर्जन किया गया है । कड़ी श्त इमोल्लकानसजत । अम्भो मरीची्मर- 
माप. (रे०उ० ११२) इत्यादि क्चनोद्धारा विना किंसी छव्यवशित 
त्रमके ही सृधिका वर्गन मिलता है ] उस प्रकार सृष्टिक्रमके वणैनमे भेद 
होनेपर भो कोई दोषकी वात नहीं है, बल्कि इस प्रकार विचित्र रचनाका वर्णन 
तो ब्रह्मके महत्वका ही चोतक है । कल्पमेदसे रेरा होना सम्भव भी है । 
इसष्ि ब्रह्मको ही जगत्का कारण वताना सर्वथा सुसंगत है । 


सम्बन्ध--“पनिपदोमें कहीं तो यह कहा हँ कर “हके एकमान जतत ही 
थाः ( तै० ॐ० २ 1 ) । कहीं रहा है “हले केरल सत्‌ ही था" ( अ ° उ० 
§ | २18 )। कहीं वहठे अव्याकृत था* (ह° उ० ४।४।०५ 9) 
ठे वर्णन आता है 1 उपर्युक्त “असत्‌” आरि च्रब्द व्क वाचक कते ह्ये सकते 
ह > देती चङ्क हयनेपर कहते हे-- 

समाकर्षात्‌ ॥ १।४। १५॥ 

समाकापा्-अगे-धीे कटे इए वक्यका पूणरूमसे अकर्षण करके उसके 
साय सम्बन्ध जोड़ ञनेसे ८ "असत्‌, आदिं इब्द भी बरक दही वाचक सिद्ध 
होते है) । 
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व्याख्या-तेत्तिरीयोपनिषद्मे जो यह कला है विः “अस्य इदमग्र आसीत्‌ । 
ततो वै सदनायत । ( २ । ७ ) अर्थात्‌ "पहले यह असत्‌ द्यी था । इसीसे सुत्‌ 
उव्यन इञ !' यो "असत्‌ शब्द्‌ अमाव या मिध्याक( वाचक नहीं है; क्योकि 
पे अनुवाकमे ब्रह्मका रश्च बतते इए उसे सत्य, ज्ञान ओर अनन्त कलय 
गया है } फिर उसीपे जकाद्य आदिक क्रमते समस्त जगतकी उत्पत्ति बतायी 
है | तदनन्तर छठे अयुवाकमे "सोऽकामयत' के “स॒. पदे उक्ती पूर्बानुाकमे 
बर्णित त्रह्वका भक्षणं किया गया है । तलपश्वात्‌ अन्तमे क्वा गयाहै किः ध्य जौ 
कु है, वह सत्य ही दै--सत्यखर्य ब्रह्म दी दै ।› उसके वाद इसी विषियपर 
ग्रमाणख्यगरै स्खेक कहनेकी प्रतिज्ञा करके सातवे अबुवराकमे, "असद्‌ वा इदमग्र 
आसीत्‌? इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत्त किया गया । इस प्रकार पूर्वापर-परसङ्गको देखते हए 
इस मन्त्रम आया इजा (असत, ङब्द मिथ्या या असावा वाचकं सिद्ध नदीं होता; 
अत्त. वहो 'असत्‌'का अर्थं "अग्रकः ब्रह्मः ओर उसे होनेवाठे "सद्‌, का अर्थं जगत्‌ 
सपमे प्रकट ब्रह्म ही होगा । इसय्यि यहो अर्थान्तरकी कल्पना अनावद्यक है । 

इसी प्रकार छन्दोग्योपनिषदूमे भी जो यह कडा गया है किः "आदित्यो 
ब्रह्येलयदेरास्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमम्र आसीत्‌ !; ( छ० उ० ३२} १९} १) 
अर्थात्‌ “दित्य ब्रह्म दै, यद उपदे है, उसीका यह. विस्तार है । पके यह. 
असत्‌ ही था }› इत्यादि । य्ह भी तैतिरीयोपनिषद्की मोति “असत्‌? शब्द 
'अप्रकट बह्मका हो वाचक है; क्योकि इसी मन्त्रके अगञे वाक्यम 'ततसदासीत्‌ 
कहकर उसका "सत्त? नामे मी वर्णन आया है । इसके सिवा, चहदारण्यको- 
पनिषदुमे स्पष्ट दी “असत्‌,के स्यानमे 'अग्याकृतः शाब्दक प्रयोग किया गया है । 
८ बरृह० उ०१ 1 ४1७) जोकि अग्रकट्काही पर्याय है | अतः सव 
जगह पूर्वापरके प्रस्गमे कटे इए शब्दो या वाक्योका आकषण करके अन्वय 

“ करनेपर यही निश्चय होता है कि जगतक्रे कारणरूपसते भिद्न-मिन्न नामेंद्यारा उस 

पूरणवरह् परमेशवरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । प्रकृति या प्रधानकी 
सार्थकता परमात्माकी एक राक्ति साननेसे ही हो सक्ती है; उनसे भिन्न खतन्त् 
पदार्थान्तर माननेसे नहीं । 

सम्बन्ध बह्म ही संधू्णं जगतका अभिकनिमित्तोणदान कारण है, जड 
प्रति जगतस कारण नष्ट हो सकनी । यह हद्‌ करनेके ठिये सूत्रकार कौषीतकि 
उपानिषदके प्रसञ्पर विचार करते हुए कहते है-- 


सू २८-२५७ ] अध्याय र्‌ ९१ 
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जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १।४1१६॥ 


जगहाचितवात्‌-सष्टि या रचनारूप कम॑ जडचेतनात्मक पूरणं जगत्ता 
वाचक हैः इर्य ( चेतन परमेश्वर हौ इखका करना है, जड प्रकृति नहीं › । 
व्यास्या-कौपीतकि-चह्मणोपनिपद्मे अजातरत्र॒ ओर वाल्रकिके संवाद- 
का वर्णन है । वह्यं वालकिने य एवेपर अदिव्ये पुरूबस्तमेवाहमुपासे !* (४२) 
अर्यात्‌ भजो सूर्मे यह पुरु है, उसकी मै उपासना करता $ । योनि 
ठेकर अन्तमे भ्य एप सव्येऽक्षन्‌ पुरूपस्तमेवाहमुपासे ।' ८ ४ । १७ ›--जो 
यह्‌ जयी ओंखमे पुरुप दै, उसको मे उपासना करता ह ।› यर्दोतक क्रमदा. 
सोह पुर्परकी उपासना करनेवाख अपनेको बताया; परन्तु उसकी प्रत्येक बातको 
अजात्तरुने काट दिया । तव वहं चुप हो गया । फिर अजातत्रूने कहा -- 
"वाखकरे ! त. अह्मको नहीं जानता, अतः मे तुमे ब्रहमका उपदेदा करता ई । 
तेरे बनाये दए सोख्ह पुरुमोका जो कर्ता है, जिसके ये सव कर्म है, ` यही 
जानने योग्य है ।**% इस प्रकार्‌ वरहो पुरुप-बाच्य जीवात्मा ओर उनके अधिष्ठानमूत 
जड दारीर दोनोको ही परब्रह्म परमेश्वरा कमं बताया गया है; अतः कर्म॑ था 
कार्यं ग्द जड-चेतनारमक संपूरणं जगत्का वाचक है । इसछ्यि जड प्रकृति 
इसका कारण नदीं हो सकती; पर्रह्म परमेर दी इसका कारण है । 
सम्वन्ध-उपर्युक्त प्रकरणम श्ेयःख्पते वताया हुंजा तत्व भाण या जीव 
नही, बह्म ही है, इतकी पुरि छवि सूत्रकार कहते है-- 
जीवसुख्यप्राणलिङ्खान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ १। ४। १७॥ 
चेत्‌ इतिनयदि रेसा कटो कि; जीवघुख्यप्राणशिङ्गात्‌-( उस परसद्नके 
वाक्यगेपमे ) जीव तथा ुल्यग्राणके वोधक रक्षण पाये जाते दै, इसलि ( प्राण- 
सहित जीव ही ज्ञेय क्ल होना चाहिये ) नवह बय ज्ञेय नदीं हैः (तो } 
तद्‌ व्याख्यातम्‌-दसका निराकरण पहले किया जा चका है । । 
व्यास्या-यदि यह कदो, कि यो वाक्यदोपमे जीव ओर मुस्यप्राणके 
सूचक रक्षणोका स्पष्टरूपसे वर्णन दहै, इसि प्राणोके सदित उस्तका अगिषठाता 
जीव ही जगत करत एवं जेय चताया गमा है [° तो यह उचित नही & कोक है । तो यह उचित नीं है, क्योकि 
त्र इ जवम स क्वस्य स द वारा पुतं घुरुषाणां कला यच वैतत्कमं 


क 


खयै येदितन्य १] (8 ४1१८ ) 
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क 
इस शङ्काका निवारण पटे ( १ । १ । ३१ सूत्रम ) कर दिया गया है । वहं 
यह बता दिया गया है कि ब्रह्म सभी धर्मोका आश्रय है, अत. जीव तथा प्राण- 
फे धमेकि उसमे बताया जाना अनुचित नही है | यदि जीव आदिको भी ज्ञेय 
तत्व मान टं तो नविध उपासनाका प्रसङ्ग उपश्थित हो सकता दहै, जो उचित 
नही है | 

सम्बन्ध-अव सूत्रकार इस षिषयमे आवार्य जँमिनिकी सम्मति क्वा है, वह 


वताते है-- 
अन्थार्थं॑तु जमिनिः प्रश्चव्याख्यानाम्यामपि 


चैवमेके ॥ १।४।१८॥ 

सभिनि=आचार्य॒जैमिनि; तुतो ( कहते है कि ); अन्थार्थू-( इस 
ग्रकरणमे > जीवात्मा तथा सुख्यप्राणका वर्णन दसरे ही अ्रयोजनसे है; भ्रश्च- 
ज्याख्यानाम्यास्‌-कयोकि प्रश्न जर उत्तरसे यही सिद्ध होता हैः चतथा; एके 
एक ( काण्व ) शाखावाके; एवम्‌ अपि-रेसा कहते भी है । 
` ' व्यास्या-आचार्य जैमिनि पूर्वं कथनका निराकरण करते इए कहते हैः किं 
रख प्रकरणम जो जीवात्मा ओर सुख्यप्राणका वर्णन आया है, वह सुख्यग्राण 
यी जीवास्माको जगत्का कारण बतानेके ल्ि नमं आया है, जिससे कि ब्रह्मको 
समस्त छक्षणोका आश्रय बताकर उत्तर देनैकी आवस्यकता पड़े । यद्यं तौ उनका 
वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है । अत्‌ उनका ब्रह्मे व्रिीन होना बताकर 
ब्रह्मको ही जगता कारण सिद्ध करनेके स्यि उनका वर्णन है । भाव यह है 
कि जीबातमाकी सुपुति-अवस्थाके वर्णनद्रारा सुण्िके द्ान्तसे प्रख्यकारूमे सबका 
ब्रह्मने ्ी विख्य ओर खष्टिकारभे पुनः उसीसे प्राकञ्य बताकर ब्रह्मको ही जगत्‌- 
काः कारण सिद्ध किया गया है ] यह बात प्रश्न ओर उसके उत्तमे कहे इर 
अचनोसे सिद्ध होती दहै । इसके सिवा, काण्वराखावाखेने तो अपने प्रन्थ- 
म इस विषयको. ओर भी स्पष्ट कर दिया है । वरदौ अजातशत्ुने कटा है कि 
भ्यवैष एत्सु्ोऽमूद्‌ य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषोऽन्त्हदय आकारास्तस्मञ्छेते तानि यद्‌ गृह्णात्यथ हैतसयुरुषः सलपिति नाम ।' 
(चद ० उ० २।१। १७) अर्यात्‌ “यह ॒विङ्ञानमय युरुष ( जीवात्मा ) जन 
सुषृति-अवस्थामे खित था ( सोता था )› तव यहं खुद्धिके सदित समस्त प्राणोको 
अर्थाद्‌ सु्यप्राण ओर समस्त इन्धि्योकी इृत्तिको रेकर उस आकाशम सो रहा 
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था, जो हृदयके भीतर है । उस समय इसका नाम श्वपिति' होता है ।› 
इत्यादि । इस वर्णने आया हआ “आकाशः शब्द परमात्माका वाचक है । अतः 
यह्‌ सिद्ध होता है कि यदो सुपृपतिकरे ब्णान्तसे यह वात समन्चायी गयी है कि जिस 
प्रकार यह जीवात्मा निद्राके समय समस्त प्राणोकरे सहित परमात्मामे विढीन-सा हो जाता 
है, उसी भकार प्रख्यकाट्मे यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ परवरह्ममे विरीन हो 
जाता दै; तथा सुधिकार्मे जाम्रत्की भति पुन. प्रकट हो जाता है | 

सम्बन्ध-आचार्य जैमिनि अपने मतकरी पुटके लिमि दूसरी युक्ति दैते है-- 

वाक्यान्वयात्‌ ॥ १२ । ४81! १९ ॥ 

वाक्यान्वयात्‌ =ूर्वपर वाक्योके समन्वयसे ८ भी उस प्रकरणम आये इए 
जीव भौर मु्यम्राणके उभणोका प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे इआ है, यह सिद्ध 
दोता है )। 

व्यास्या-प्रकरणके आरम्भ ८ कौ० उ०४।१८ ) मे ब्रह्मको जानने 
योम्य बताकर अन्तमे उसीकौ जाननेचालेकी महिमाका वर्गन किया गया है। 
(कौ० उ०।२०)। इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योका समन्वय करनेसे 
यही सिद्ध होता है किं व्रीचमे आया भा जीवासा ओर सु्यप्राणका वर्णन 
भी उस पल्य परमात्माको ह्वी जगत्क्ा कारण सिद्ध कनेक स्थि है । 


सम्बन्ध-इसी वियमे जद्मरश्य आतरर्यका मत उपस्थित करते है- 


रतिक्ासिदेखिद्गमित्यारमरभ्यः ॥ १ । ४।२० ॥ 

लिञ्गम-=रक्त प्रकरणमे जीवात्मा ओर छल्यमराणके _लक्षणोका तणैन, 
तर्को ही जगतक्रा कारण वतानेके चि हआ है; प्रतिक्ञासिद्धेः=क्योकि एसा 
माननेने ही पहले की इई प्रतिक्ञाकी सिद्व होती है; इतिदः आरमर्थ्यः- 
आद्मरथ्य आचार्यं मानते है । 

व्याख्या-आद्मरथ्य आचर्वका कहना है किं अजातरा्ुने जो यह प्रतिज्ञा 
छरी शी क्रि रह्म ते त्वाणि-" (तुन्न ब्रह्मकां खूप चताजगा । उसकी चिद्धि 
पर्क ही जगत्‌का कारण माननेते हो सकती है, इसल्यि उस प्रस्गभै जो 
जीवात्मा तथा मुख्य प्राणकरे व्धणोका वरगैन आया है, बह इसी वातको सिद्ध 
कनक लि हे किं जगतका कारण प्र परमात्मा ही है । ध 
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चग्बन्ध--जव इती विपये आचार्य जौडलोमिक्रा मत दिवा जात्रा ह 
उक्करमिष्यत वं मावादित्योडखोमिः ॥ १ 1 ४ 1 २९॥ 
उक्छरमिप्यतः-्रीर छमेडकर पररेकमे जनेवाठे ब्रह्ज्ञानीका; एं 
भाचातर्‌-इस प्रकार ब्रह्मे विर्न दोना ( दूरी शरुतिमे भी चताया गया ) है; 
इसि; ८ य जीवात्मा ओर सुख्यप्राणका वर्मन, पर्‌त्रह्वको दी जगत्का कारण 
व्रतानके चये है; इति-रेखाः ओइलोभिः=ओड्ल्ेमि आचाये मानते है । 
व्याख्या-जिस प्रकार इस प्रकरणमे सोते इए मनुप्यके समस्त प्राणोसहिंत 
जीवात्मा परमात्सामे विदन दोना बताया गया दै, इसी म्रकार्‌ चारौर छ्रेडकर्‌ 
बह्मखोकमे जनेवाे ब्रह्मनानीकी गतिक्ता वर्णन करते इए सुण्डकोपनिषदमे कल्ल 
गया है कि 
गताः कठः पञ्चदस प्रति देवाथ स्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवं एकीमवन्ति ॥ 
यथा नयः स्यन्दमानाः ्युदरेऽस्तं गच्छन्ति नामद्ये विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नामख्याद्‌ विमुक्तः परात्पर्‌ पुरुष तुति दिव्यम्‌ 1 
(३ ।२ 1 ७-८ ) 
श्र्चज्ञानी महापुसुपक्ा जव देहात होना दहै, तत्र पंद्रह क्ट ओर 
सम्पूर्णं ठेवता अपने-अपने कारणमूत देवताओमे जाकर स्थित हो जते हैः रिरि 
समस्त कमं ओर विज्ञानमय जीवात्मा चे सच-के-तव परम अविनाडी व्रह्म 
एक ह्यो जाते हैँ; जिच प्रकार वहती इडं नदिर्यो अपने नामरूयको च्िङकर 
सुद्र विटखन ह्यो जाता ह; वेस ही वह्रान्‌ ज्ञाना सह्त्सां नसङूपक्ल रहित 
होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुप परमात्माको म्रप्त हो जाता है } 
इससे यह मिद्ध ह्येता है कि उक्त म्रकरणमे जो जीवात्मा ओर सुख्यम्राण- 
क वर्णन द्ंआ है, बह सम्ूर्ण जगती उ्यत्ति ओर ब्रल्यका कारण केव 
पुर्रह्मको वतनिके च्यि दी है । रेरा ओडखेमि आचाय मानते है 1 
सम्बन्ध-अव काञ्चङ्त्स्न आचार्यक चत उवास्थित करते हं-- 
अवखितेरिति काराद्खत्स्नः 1\ १ । ४।२२॥ 
अवखितेऽप्रस्यकारमे समपूर्गं जगतकी सिति उत परमात्मामे दी हती 
है, इसव्ि ८ उक्त प्रकरणे जीव ओर सु्यम्राणक वणन परह्यको जगत्ता 
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कारण सिद्ध करनेके व्ही है) | इति-रेसा; काशक्रत्स्नः=काराकररस्न 
आचार्यं मानते है । | 
व्यास्या-प्रल्यकाकमे सम्पूर्ण जगत्तकी सिति परमात्मामे दी बतायी गयी 
है ( प्र उ० £ | ८९ ); ससे भी यदी सिद्ध होता है कि उक्त ्रसङ्गमे 
जो सुपुत्तिकारमे ्राण ओर जीवास्माका परमात्मामे विलीन होना वनाया है, बह 
परत्रह्मको जगत्‌करा कार सिद्ध करके ल्थिद्दीहै। 
सम्धन्ध-^वेदमे अक्ति (व्वेता० $ 1 ८): (अजाः (व्वेता० ?।९ त्था 
, 1१५), मायाः (व्वेता० ¢ | ४० ) तथा श्रधानः (स्वेता० १९०) 
आदि नामोसे जित्तका वर्णन करिया गया है, उत्तीको ईंदवरकी अध्यक्षता 
मे जयनूक्ा करण वताया गया है | गीना आटि स्पतियोमे मीरेसाही वर्णन 
(गीता ९।2० )। इसत यह स्पष्ट सिद ह्योता है फि जगत्का निमित्त 
कारण अर्थान्‌ अधिष्ठाता, नियामक, संचाटक तथा रचिता तो अवद्य ही ईश्वर 
है, परन्तु उपादानकारण श्रद्छतिः तथा “माया ` नामस कडा ट्या श्रधानुः ही है ।* 
रस्ता मान द तो क्या यापत्ति ह ? इसपर कते ह-- 
मङकतिश्च म्रतिज्ञादृ्टन्तानुपरोधात्‌ 1 १। ४ । २३ ॥ 
्क्तिश्=उपादान कारगः चमी ( ज्र ही है ), प्रतिज्ञादशान्तलुपरो- 
धात्‌~क्याकि देना मानने ही श्रुतिमे अये हए प्रतिज्ना-वाक्य तथा दरन्त-वक्य 
चायित नद होगे । 
व्याख्या--तरेतकेतुकरे उपाख्यानमे उसके पिताने शेतकरेतुसे पूः है कि उत 
लमाेशमप्राह्यो वेनाश्वतं श्तं भवत्यमते मतमविक्ञत विज्ञातम्‌ ।' 
( छ०उ० ६। १। २-३ ) अर्यात्‌ सक्या तुमने अपने गुरुसे उस तच्छकरे उपदे 
के ध्यि भी जिज्ञासा की दहै, जिसके जननेसे त्रिना सुना हआ छुना इजा हो. 
जाना है, त्रिना मनन किया मनन किया ह हं जाता है तथा विना जना 
इञ जाना हआ हौ जाता है 2 यह्‌ ुनकर्‌ छेतक्ेतुनै अपने पिताते पृ्-- 
(भगवन्‌ ! वह उपवेदा कपा है » तवर उसके पिताने दान्तं दकार समक्ञाया -- 
भ्यथा सोम्यैकेन मृयिण्डेन सर्व मृन्मय विज्ञात स्यात्‌ !* ( छ ० उ० ६।१।४) 
अर्यात्‌ “नि प्रकार एक गिह्के ठेखेका तत्व जान नेर मिद्टीकं। वनी सव 
वक्तु जान) हई हो जाती है कि ध्यह सव म्र है । इसके वाद अशूणिने दसी 
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ग्रकार सोने ओर लेहेका भी दृष्टान्त दिया है ! यहाँ पहले ज पिताने प्रन किया 
है, व्ह तो प्रतिज्ञा-वास्य है, ओर म्र आदिके उदादरणसे जो समक्षाया गया 
है, वह दृषटान्त-वाक्य है | यदि ब्ह्मसे भिन प्रधानण्के यहौ उपादान कारण 
सान लिया जाय तो उसके एकः अंशको जाननेपर प्रवानका दी ज्ञान होगा, बह्म 
का ज्ञान नहीं होगा । परंतु बहयँ अह्मका। ज्ञान कराना अभीष्ट है, अतः प्रतिज्ञा 
ओर दृ्न्तकी सार्थकता मी जगतक्रा उपादान कारण ब्रह्मकते माननेसे ही हो 
सकती है । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।१। २ तथा१।१।७मेमी इसी प्रकार 
ग्रतिज्ञा-वाक्य ओर दशन्त-वक्य सिक्ते है । ब्हदारण्यकोपनिषद्‌ ( ४ । ५ । ६; 
८ ) मेँ मी प्रतिज्ञा तथा दृछन्तपूर्वक उपदेश मिक्ता है । उन सव स्यमि भी 
उनकी सार्थकता पूर्ववत्‌ ब्रह्मको जगत्का कारण माननेते ही हो सकती है; यह 
समञ्च ठेना चाहिये | 

चेताश्चतरोपनिषद्‌ आदिमे अजा, माया, रक्तिं ओर्‌ प्रधान आदि नामोंसे 
जिसका वर्णन है, वह कोई खतन्त्र त्र नहीं है । वह॒तो भगत्रान्‌के अधीन 
रहनेवारी उन्दीकी राक्तिविशेषकः। वर्णन है । यह बात बहकर प्रकरणको देखने- 
से खत. स्पष्ट हयौ जाती है | अगे-पीछेके वर्गनपर विचार करनेसे भी यहो सिद्ध 
द्योता है ¦ शवेताश्चततेपनिषदूमे यह स्य कहा गया दै कि उस्र परमेश्चरकी 
ज्ञान, वर ओर क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ खामाविकं सुनी 
जाती है, ( ६ । ८ )# तथा उस्र परमेश्वरका उससे भिन्न कोई कायकरण 
( शरीर-इन्द्रिय आदि ›) नहीं हैँ ।: (६ । ८ )† इससे भी यदी सिद्ध दहोताहै 
कि उस परमेखस्की सक्ति उससे भिन्न नही है ! अनििके उष्णत्य ओर प्रकादा- 
की मँति उसका व खमाव द्यी है ! इसीच्यि परमात्माको बिना मन जीर 
इन्ियोके उन स्वका कार्य करनेमे समर्थं कहा गया है । ( इवेता० २। १९ ) 

ऋ यह मन्त शष्ठ २ की रिष्प्णीमे आया है] 

{भ्न तस्य कार्यं करणं च विद्यते । 

{ अपाणिपादो जवनो ब्रहीता पञ्यस्यचष्ठुः स श्रणो्यकणेः 1 

स वेत्ति वें न च तस्यासि वेत्ता तमाहुरम्र्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 

व्वह परमारमा हाय-पैस्ते रहित होकर मी समस्त वस्ुओंक्रो भ्रदण करनेवाङा तथा 
वेगपूर्वक गमन करनेवाला है । ओक विना दी सर कुछ दलता दैः मिना कानेकि दी 
सव कुछ सुनता है, जाननेमे आनेवाखी स्व वस्तुको जानता दैः परं उसको 
जाननेवाला कोह नदय हे । ज्ञानीजन उसे महान्‌ आदिपुरुष कहते है 1? 


सूत्र २९ ] अध्याय १ ९७ 


[त 


०-०७-० 


मगवद्रीताम शी भगवानूने जड प्रकृतिको सांख्योकी भोति जगतका उपादान 
कारण नदीं दवताया है; किन्तु अपनी अध्यक्षतामे अपनी ददी खरूयमूता 
गरकरृतिको चराचर जगत्की उत्पत्ति करनेवाली कहा है ८ गीता ९ 1 १० ) | 
जड ्रकृति जड ओरं चेतन दोनोका उपादान कारण किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकती 1 अतः इस्त ब्णनमे प्रकृतिको भगवानकी खरूपभूता 
दाक्ति दी समञ्चना चाहिये । इसके सिवा, मगवान्‌ने सातवै अध्यायमे परा ओर 
अपरा नामसे अपनी दो म्रकृतियोका वर्णन करके ( ७ । ४-५ ) अपनेको 
समस्त जड-चेतनात्मक जगतकां प्रभव ओर प्रख्य बताते दए ( ७ । ६ ) सनका 
महाकारण बताया है (७1७ )। अत. श्चुतियो ओर स्दृतियोके वर्णनसे यदी सिद्ध 
होता है कि वह परबह्म परमेदर दी जगत्का उपादान ओर निमित्त कारण है | 

तम्बन्ध--इसी वातको सिद करनेके ल्थि भिर कहते है-- 

अभिष्योपदेशच्च 1 १ । 8 १२४९) 

अभिष्योपदेशात्‌-अमिष्या--चिन्तन अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक सृष्टि-रचनाका 
तिमे वर्णन दोनसे; चमी ( यदौ तिद्ध होता है कि जगत्का उपादान कारण 
व्हीहै)। 

व्यास्या-शतिमे जदो सुषटिस्वनाका प्रकरण दै, वरहो स्प कहा गया है 
दिः शखोऽकामयत बहु स्या प्रनायेयः ( तै ० उ० २ £ ) अर्थात्‌ “उसने सकल्प 
किया किमे एकद्ी बहुत ष्ठो जा अनेक रूपोमे प्रकट दोर }? तथा 
“तदैक्षत बह सया प्रजयियः ( छ० उ० ६।२।३ ) “उसने ईक्षण---सकल्प किया 
कि मै वहत हयो, अनेक ख्पोमे प्रकट हो जाऊँ }› इस प्रकार अपनेको ही 
विविध रूपोमे प्रकट करनेका संकल्प केकर शृष्टिकता परमात्माके खष्टिस्वनामे 
भदत होनेका वर्मन शतिेमि उपडब्य होता है । इससे मी यही सिद होता हैक 
परह्य परमेखर खयं ही जगत्ता उपादान कारण है । इसके सिवा, श्वृतिमे यह 
मी कहा गया ह कि (सर्द खल्विदं ब्रहम तजलनिति शान्त उपासीत ।' 
८ छा० उ० ३। १४ | १) अर्थाव्‌ "निश्चय ही यह सव कुच बरहम है; क्योकि 
उससे उलन होता, उसमे खित रहता तथा अन्तम उसीमे छीन हता है, इस 
प्रकार शान्तचि होकर उपासना ८ चिन्तन ) करे 1" इसे भी उप्यक्त वातकी 
ही सिद्धि देती दै। 

वै द० ७- 
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सम्बन्ध--उक्त मतक पुटके दिये सूत्रकार कहते टै-- 
साक्षाच्रोभयाम्नानात्‌ ॥ १ । ४।२५॥ 


साक्षात्‌-श्वति साक्षात. अपने वचनोद्रारा; चमी; उभयाम्नानात्‌= 
ब्रह्मके उभय ( उपादान ओर निमित्त ) कारण होनेकी वात दुहराती है, 
इससे भी ( ब्रहम ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं ) । 


व्याख्या-श्ेताश्चतरोपनिषदूमे इस प्रकार वर्गन आता है- “एक समय 
कुछ महर्षिं यह विचार करनेके खयि एकत्र इए कि जगतका कारण कौन है ? 
हम किससे उत्प इए हैँ £ किससे जी रहे दै? हमारी स्थिति कौँदहैट 
हमारा अपिष्ठाता कौन है £ कौन हमे नियमपूर्वक खख-दुःखमे नियुक्त करता 
है ए उन्होने सोचा, को कारको, कोई सखभावको, कोई कर्मको, कोई होनहार- 
चो, कोई पौचो महाभूर्तोको, कोई उनके समुदायको कारण मानते है, इनमे 
ठीकटीक कारण कौन है £ यह निश्चय करना चाहिये । किर उनके मनमे 
यह विचार उठा कि इनमेसे एक या इनका समुदाय जगत्का कारण नीह 
सकता; क्योकि ये चेतनके अधीन है, खतन्त्र नहीं है । तथा जीवात्मा भी 
कारण नदी हो सकता; क्योकि वद्‌ सुख-टुःखका मोक्ता ओर पराधीन है ।* 
फिर उन्होने ध्यानयोगमे सित होकर उस्र परमदेव परमेश्वरकी अपने गुणोसे 
छिपी इई अपनी दी लर्पभूता रक्तिका दर्य॑न क्या; जो परमेश्वर 
अके ही पूर्वोक्त कारे केकर आत्मातक समस्त कारणोपर शासन करता है 

उपर्युक्त वर्णनमे स्पष्ट ही उक्ष परमात्माको सवका उपादान कारण जौर 
सच्चाकक ८ निमित्त कारण ) बताया है | इसके सिवा; इसी उपनिष्के 
२1 १६ मे तथा दूसरे-दूसरे उपनिषदोमे भी जगह-जगह उस परमात्माको 
सर्वरूप कहा है । इसमे भी यदी सिद्ध होता दहै कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही 
इस जगत्का उपादान ओर निमित्त कारण है । 


# किं कारणं चद्यं कुतः स्म जाता जीदाम फेन कछ च सम्प्रतिष्टाः 1 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे वचद्यचिदौ ज्यचस्थास्‌ ४ 
काकः स्वमायो नियतिर्यंदच्छा भ्रू तानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न स्वात्मभावादात्माप्यनीद्यः सुखदुःखहेतोः १ 
€ चेत्ता २1 १-२) 
{[ यड मन्त्र धृष्ट ८०मे आ गया है । 


खत =*-२७ ] अध्याय #1 


त 
सम्धन्ध-जम उक्ते वातकी तिकि चिवि ही दूसरा अरमाण देते है- 
आत्मच्तेः ॥ १ । ९ 1 २६॥ 

भात्मकरन्‌ः= स्वं अपनेको जगत्््पमे प्रकट कनका वर्णन होनसे ८ ब्रह्म 
दी जग्तका उप्रादान कारण मिद्र होता दै) 
व्यार्या-नैत्तिरीयोपनिपद्‌ (२ 1 ७ ण्म कमा कि "प्रकट होने पहले 
यद्र जनत्‌ अन्यक्त्मम धा. उसमे द्वी यह प्रकट इ है, उस परश्च परसेश्वर- 
ने स्व्यं अपनो टौ उम जगतुक्रे ख्यते यकर किया उक्त प्रकर कर्न ओर 
क 


कमन्ते स्यम उमे ण्क ही परमन्माक्ता वणन होनेमे स्पष्ट दी श्रतिक्ा यहं कथ्न 
च जाद कि नम ही उम्र) निमित्त अर्‌ उपादनि करगे दै 
सग्बन्ध- कहो चह यदुम लेती ङ क परमात्मा तो प्रह्टेचे ह्य निन्य 


~ 2 ~+ 
41१ ९० 


९, 
‡ 
चै 


ह्ये 
ह. बहु ऋं कने द्य सकता दसपर कहते है-- 
रिणामात्‌ ॥ १1 ४ २७॥ 

पर्णिामात्‌-शनिन उनके जगत्त्सम पेरिगिन होनक। वर्णेन हनम (यही 
मनना चाच्यि कि; वट त्र्यदह्ी इमं जगनकः कर्तना है आर्‌ अह स्मय ही इसं 
स्यते चना ,| 

व्याख्या -नत्तिगीधपनियद्‌ (२) ६) क्व्‌, है कि स्तत्ृष् तवेवालु- 
ग्रार्यत्त । नदनुप्रत्रघ्य न्व न्य्यामव्रत्‌ | निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं च!- 
निय्नं च । विन्नानं चात्रिवानं च । मन्यं चान्तं च | सत्यमभवत्‌ । यदिदं किञ्च । 
नन्मयनिन्याचन्नेन 1 अनात्‌ (ठम जगतक्रौ रचना कररनेक्रे अनन्तर बह 
परमान्या खयर उमम मायाय प्रविष्ट द्‌ गथा 1 उसमे प्रवि हयोकर्‌ वहं स्वय 
दी सत ( मर्व) ओर्‌ व्यत्‌ ( अनूत्‌) भी दे गया | वतनिते अनिवलि जौरने 
आनिवि, आश्रय नेवल ओन्‌ न ठेनेवटि तया चनन ओर्‌ जड, सत्य अग 
निथ्या टन साग्रे ख्थन स्रव्यघ्व््प प्ररमासादही हो गया जो कु मीय 
दीखता आओौर अनुभवे आना हे, ह सत्य हो दहै, उस्‌ प्रकार क्ञानीजन कहते है |¦ 
इत प्रकार श्रनिने पग्त्रह्म परमात्मत ही सव्र खूपोमे परिणत दोरनैका प्रतिपादन 
क्रिया हः इटि यही इसन जगततुका उपादान ओर निमित्त कारण दै । परिणाम- 
का अर्य यह्‌ विकार नरह है | जते सूर्थं अपनी अनन्त किरणोका नव अद्‌ 
प्रतार करते ह, उसी रकार परयेश्वर अपनी अनन्त. अचिन्त्य रेशर्यक्तिथोवर 


[न १ 
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“-लश्षेप -करते है; उनके इस राक्तिविकषेपते हौ विचित्र जणकुका प्रादुर्माव खतः 
हौने उगता है | अतः यदी समञ्चना चष्ठिये कि निर्विकार एकरस परमात्मा 
अपने स्वरूपसे अच्युत एवं अविकृत रहते इए ही अपनी अचिन्त्य ॒राक्तिर्योद्यरा 
जगतुके ख्यते म्रकट हो जते है; अतः उनका कर्ता ओर कर्म होना---उपादान 
रवं निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है । 


स्म्बन्ध-हसीके समर्थनमें सूत्रकार दूसरा हल प्रस्तुत करते है-- 
योनिश्च हि गीयते ॥ १।४।२८॥ 


हिजस्योकि; योनिः-( वेदान्तमे बको >) योनि; चमी; गीयते-कहा 
जाता है ( सख्यि बह ही उपादान कारण है ) । 

व्यास्या--्योनि"का अर्थं उपादान कारण होता है | उपनियद्येमे अनेक 
श्थलोपर परह्य परमात्माको भ्योनिः कदा गया है; जंसे-"कर्तारमीडां पुरुषं 
बहयोनिम्‌? ( सु० उ० ३। १। ३) अर्थात्त्‌ “नो सवके कर्ता, सवके रास्रक 
तथा त्रह्माजीकी मी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुपक्रो देखता है 1 “सूत- 
योनिं परिपदस्यन्ति धीराः: (यु० उ० १।१। ६ )- (उस समस्त प्राणिर्यो- 
की योनि ( उपादान कारण )को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्णं देखते है ।' इस भ्रकार 
स्पष्ट राब्दोमि परन्रह्न परमात्माको समस्त भूत-प्ाणियोकी भ्योनिः वताया गया हैः 
इसलिये वही सम्पूर्ण जगता उपादान कारण है । 'यथोणेनाभिः सृजते गृहते 
च (यु०उ० १) १। ७ इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह चत्ताया गया हैक 
भजसे कदी अपने शछरीरसे ही जास्को बनाती ओर फिर उसीमे निग केतौ है, 
उशती व्रकार अक्षरब्मपे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता है 1› इसके अनुसार भी 
यही तिद्ध दोता है कि एकमात्र परत्ह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्णं 
खगत्‌का निमित्त ओर उपादान कारण है | अतः यह समस्त चराचर बिच 
वान्‌ ही स्वरूप है । रेस समञ्ञकर मलु्को उनके भजन-स्रगपे छ्य 
जाना चाहिये; ओर सवके साथ व्यवहार करते समय भी इप्त वातको सदा 
श्यानमें रखना चाहिये । 
८ सम्वन्ध-इस प्रकार अपने मकरी स्थापना ओर अपनेते शिल्दं स्तोका 
.चछण्डन करनेके यश्वात जस अध्यायके अन्तम चूवकार कह्तेहै- 


सूत्र २८-२९ ] अध्याय ९ १०१ 


1 77111. 1 


एतेन स्वँ व्याख्याता व्याख्याताः ॥ १२ । ४२९] 


एतेन~दस विवेचनतेः स्थे व्याख्याता=समी पू्ैपक्षियोके प्रश्नोक 
उत्तर दे दिया गया । व्याख्याता उत्तर दे दिया गया ] 

व्याल्या-इस प्रकार विवेचनपूर्वैक यह सिद्धान्त सिर कर दिया गया किं भ्नहछ 
ही जगतका उपादान ओर निमित्त कारण है; साख्यकथित प्रान ( जडग्रकृति ) 
नदीं 1 इस विवेचने प्रधानकःरणवादी साल्योकी दी मोंनि परमाणुकारणवादी 
नैयायिक आदिके मतेका भी निराकरण कर दिया गया--यह सूत्रकार स्पष्ट 
शन्दोमे घोपेत करते है । ध्याख्याता. पका दौ बर्‌ प्रयोग अध्यायकी समाति 
सूचित करलेके स्थि है | 


चौथा पाद्‌ खम्पूणं । 
"च क प्म 


श्रीवेदव्यासरच्ति वेदान्त-दर्न ८ बदयूर क्रा 
पहला अध्याय पररा इजा । 


श्रीपरमात्मने नमः 


दसरा अव्यय 


{13.141 
सम्बन्ध-प्हृठे अभ्यायमे यह [पिद किया गया कि समस्त वेदान्तवाक्य 
ष्क स्वरसे परवह्य परमेश्वरको ही जयत्का अभिवरमिभित्तोणदान कारण वताते 
4 इ्तीटिये उस अध्यायक्रो (्तमन्वयाध्यायः कहते हैँ । व्रह्म हयी सम्पण 
दिका कारण हैः इत विषयको ठेकर शरुतियोमे करोह मतमेद्‌ नहीं हं । शधाने 
आदि अन्य जडवर्गको कारण वतानेवाठे सास्य आदिक मतोको सन्दप्रमाण- 
शुन्य बताकर तथा जन्य मी वहुत-से हैतु देकर उनका निराकरण श्रिया गया 
है { अव यह धिद्र कानके ठे क श्रुषियोका न तो स्मरतियोपे निष है जीर 
न जापसमे ही एक श्रुतित दूसरी श्रुतिकरा भिरोष है; यह “जकिरोधः नामक 
दूरा अध्याय आरम्म क्रिया जात्ता है । इसमें पहले साख्यवादीकी जरते चङ्क 
उणस्थित करके सूत्रकार उत्का समाधान करते है-- 
स्पृत्यनवकादादोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्य- 
नवकारशदोषप्रसङ्गात्‌ ॥ २। १1 १॥ 
चेत्‌=यदि कटो; स्मृत्यनयेका्चदोपप्रसङ्=पपानको उगतका कारण 
न माननेसे सास्यस्पृतिको अवकाश ८ मनन्यता ) न देनेका दोष उपलित होगा; 
इदि नतो रेरा कहना ठीक नहीं है; अन्यस्पृत्यनवकारदोषप्रसङ्गात्= 
क्योकि उसको मान्यता देनेपर दूरी अनेक स्पृतियोको मान्यता न देनेका दोष 
आता है| 
 व्यास्या-“यदि कहा जाय किं श्रधानको जगतुका कारण न मानकर 
श्रह्छको ही माना जायगा तो सर्वज्ञ कपिक ऋपिद्रारा बनायी इई सांस्यस्सृतिको 
अवकाशा न देनेका--उपे प्रमाण न साननेका प्रसङ्ग आयेगा, इसछिये प्रधानको 
जगता कारण अवय मानना चाष्ेये |” तो दसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि 
छस्यशासख्को मान्यता देकर यदि प्रकृतिको जगत्का कारण मान छे तो दूसरे 


स्त्र १-२ | अध्ययम्‌ ` १०द्‌ 
"० 
दूसरे महर्पिर्योदरा चनायी इई स्परनियोको न माननेका दोष उपस्थित हो सकता 
हैः इसच्यि वेदानुचर्ट स्पृतियोको दही प्रमाण मानना उचित है; न 
किं वेऽ प्रतिर अपनी इच्छाके अनुसार वनायी इई स्पृतिको । दूसरी 
स्यृतियोमे स्प हौ पररह परमेशचरको जगत्कः कारण वनाया है | (श्रीमद्भगवद्गीता )# 
विष्णुपुराण † ओर मलुस्पृति { आदिमे भी समस्त जगतूकी उत्पत्ति 
परमात्मा ही वतायी गयी है | उसल्यि वास्तवे श्रुतियोके साथ स्पृतियोक। कोई 
बिरोष नहीं है । यदि कदी निरोध द्यो भीतो वरँ स्पृतिको छोड़कर श्रुतिके 
कथनको ही मान्यता देनी चाहिये; स्योकि वेद ओर स्ृतिकरे विरोधे वेद ही 
वख्वान्‌ माना गया है | 


सम्वन्ध-सांख्यल्यास्रोक्त श्रधानः क्रो जगन्‌का कारण न माननेमें कोई दोष 
नह्य है, इत्र वातकी पुटके दिये दूसरा कारण उपस्थित करते है-- 


इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ । १ | २॥ 


च्‌तया; इतरेयामू--अन्य स्स्तिकारोके ८ मतमे ); अद्ुपरुव्धेऽ=मधान- 
कारणवादकी उपर्न्ि नदीं होती, इर्ये (भी प्रधानको जगत्‌का कारण न 
मानना उचित ही दै) । 
% एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अष्ट छ्रस्सनस्य जगतः पर्वः पङूयस्त्था ४ ( गीता ७ 1 ष ) 
"हठे कटी हई मेरी परा ओर अपस भरकृतिर्यो घभपूर्णी प्राणि्योकी योनि है एेखा 
खमञ्नो । तया मै जड-चेतनात्मक सम्पूर्णं जगत्की उत्ति भौर प्रख्यकरा कारण हूँ |? 
रक्तिं स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः; पुनः 1 
मूतयाममिमं छरलमवयां भ्रकृते्व॑शात्‌ ॥ (भीता ९१ <) 
श्म अपनी भरङृतिक्रा अवलम्बनं करकैः प्रकृत्तिके वरसे विवश हुए इस समस्त 
मूतसमुदायको वारब्रार नाना प्रकारे रचता हू ।2 
† चिष्णोः सखकाशादुद्धूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 
स्थि्तिसंयमकर्तीसौ जगतोऽस्य जगच सः 1 ( विर पु १९1१1३१) 
भ्वह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उत्यन्न ह्या दे ओर उर्दीमिं सित है । वे 
इस जगत्‌क्रे पाट्क जौर संदयारकर्ता दै तथा सम्पूणं जगत्‌ उरक स्नरूप दे 1 
{ सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसष्चुर्चिचिधाः गजाः । 
अप पुव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासजत्‌॥ ( भनु° १ । ८) 
“उन्दने अपने गरीरवे नाना भ्रकारकी प्रनाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे सङ्कस्प 
करके पठे जख्की हयी खटि की फिर उस जख्मे अपनी शक्तिर्प वीयंका आधान किया 1 


१०४ वेदान्त-दान { पाद्‌ १ 


व्यास्या-मलु आदि जो दूरे स्पृतिकार है, उनके भरन्योमे सांस्यशाखोक्त 
मरकरियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने ओर उसंसे सृष्टिक होनेका वर्गन नहीं 
मिख्ता है; इसथ्थि इस विषयमे सांख्यसाख्को प्रमाण न मानना उचित द्यी है । 

सम्बन्ध-म्सास्यक्ती छशि-पर्ियाको योगश्चास्के अरवर्तक पात्तलल भी मानते 
है, अतः उसक्रो मान्यता क्यो न देनी चहिये = इसपर कहते है-- 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २ १२।३॥ 

एतेन~-इस पूर्वोक्त विवेचनसे; योगः=योगरालका मी; ग्रत्युक्तः=््युत्तर 
हो गया । 

व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनसे अर्थात पूर्वसप्रोमे जो कारण बताये गये दै, 
उन्ीसे पातज्ञक-योगराक्लकी भी उस मान्यताका निराकरण हौ गया, जिसमे 
उन्होने दद्य ८ जड प्रकृति ) को जगतुका खतन्तर कारण का है; कर्ोकि अन्य 
किषियोमे योगका सांख्यके साथ मतभेद हौनेपर भी जड प्रकृतिको जगतका कारण 
मानने दोनो एकमत है; अतः एकके ही निराकरणसे दोनोका निराकरण हो गया | 

सम्बन्ध-पूर्वमकरणमे यह कहा गया है क वेदालकुल स्मृतियोक्रो ही 
ञ्रमाण मानना जवद्यक है, इ्तटिये वेदविरुदड सांस्यस्मतिको मान्यता न देना 
अदित नही है । इसदिये पूर्वपक्षी केदके वर्णने सास्य-मतकी एकता रदिखानेके 
लि कहता है-- 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ २! १।४॥ 

न=वेतन ब्रह्म जगत्का कारण नहीं है; अख विलक्षणत्वात-क्योकि यद 
कार्यरूप जगत्‌. उसे ( कारण ) से बिरक्षण ( जड ) है; च=ओरः तथात्वम्‌= 
उसका जड होना; शब्दात्‌--शब्द ( वेद ) प्रमाणते सिद्ध है । 

व्याख्या--श्रुतिमे परब्रह्म परमात्माको सत्य, ज्ञानखरूप ओर अनन्त आदि 
खक्षणोवार बताया गया है ( तै° उ० २। १) ओर जगत्कतो ज्ञानरहित 
( तै० उ०२।६) अर्थात्‌ नड कहा गया है । अतः श्रुति-अमाणसे ही 
' इसकी परमेश्वप्ते विरुक्षणता सिद्ध होती ` है । कारणसे कार्यका विरुक्षण 
होना युक्तिसंगत नदीं है; इसलिये चेतन परह्य प्रमात्माको अचेतन जगत्का 
कारण नदीं मानना चाहिये । 


सूत्र २-६ ] अध्यायम्‌ १०८्‌ 
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सम्बन्ध-य रि कहो, अचेतनं कहै जानेवाठे जकर जादि त्वोका भी शतिर 
चेतनकी मति वर्णन मिलता हे । जैते--^तततेज रक्षतः ८ हा ० उ० 5 । २। 
रे )-- “उत्त तेजने विच्रार किया /* “ता जाप रक्षन्तः ( छा० ८० $| २। 
£ ) “उत्त जलने विचार किया ` इत्यादि । तथा पुराणे नदी, सयुद्र, पर्वत 
आदिक्रा मी चेतन-जेता वर्णन किया गया है | इस प्रकार चैतन हौनेके कारण 
यह जगत्‌ चेतन परमाप्मासे बिटक्षण नही है; ह्रठियि चेतन परमात्माको इसका 
कारण माननम को आयत्ति नी है, तो का उच्तर इस रकार दिया जाता है-- 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषावुगतिम्याम्‌ ॥ २१1 ५॥ 


तुन्किन्त; ८ बहो तो) अभिसानिन्यपदेञ्चः~उन-उन तच्वोके अभिमानी 
दताओंका वर्णन है; ८ यह व्रात ) पिशेपाचुगतिभ्याम्‌=तरिरेष राब्दोके प्रयोग- 
से तथा उन तच्ोमे ठेवताओके प्रवेदका वर्णन होनेसे ( सिद्ध लेती है ) । 

व्याख्या-श्रुतिम जो "तेन, जर आदिनैे विचार किया" इत्यादि 
रूपसे जड नत्ोम चेतनक्रे व्यत्रहारका कथन है, वह तो उन त्वक 
अभिमानी ठेवताओको च्छ्य करके है । यह वात उन-उन स्थम प्रयुक्त 
इए्‌ विवेष रब्ोमे सिद्ध होती टै । जसे तेजः जक ओर अन्न-इन 
तीर्नोकी उत्पत्तिका वर्णन करनैके वाद इन्द प्देवताः कहा गया है 
(ख०उ० ६ । ३] २ ) | तथा दतसेयोपनिषद्‌ ( १।२।४)मे अग्नि 
वाणी बनकर मुखम प्रवि इ, वायु प्राण घनकर नासिकमं प्रविष्ट हआ ।' 
इस प्रकार उनकी अलुगतिका उल्छेख होनैसे मी उनके अभिमानी देवतार्जीका 
ही वर्णन सिद्ध होता है | इसच्ि ब्रह्यकरो जगत्‌का उपादान कारण बताना युक्ति- 
संगत नहीं है, क्योकि आकार आदि जड तत्व भी इस जगतमे उपर्य होते 
्, जो कि चेतन ब्रहमके धमनि सर्वया विपरीत रक्षणोवे है । 


सम्बन्य-ऊपर उटायी हह शङ्काका यन्थकरार उत्तर देते है-- 


द्यते ठतु॥२।१।६॥ 
तु=किन्त; --श्रुतिमे उपादानसे विलक्षण वस्तकी उत्पचचिका वणेन 
भी देखा जाता है ८ अतः ब्रह्मको जगतक्ष उपादान कारण मानना अनुचित 


नही हे ) । 


१९ चेदान्त-दयेन [ पाद १ 


व्यास्या-यह कहना ठोक नही" किं उपादानसे उत्पन्न हनेवाल्म कार्य 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियोे नख-छोम 
आदि जड वस्तुओकी उत्पत्तिकः वर्णन वेदमे देखा जता दै । जते, भ्यथा स॒तः 
पुरुषात्‌. केराखोमानिं तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ । ( मु० उ०१|१।७) 
अर्थात्‌ (जैसे जीवित मुष्यते केश ओर रोप उत्पन्न होते है, उसी प्रकार 
अविना्ी परन्रह्यसे यह सव जगत्‌ उस्पन्न होता है ।' सजीव चेतन पुर्षे जड 
नख-लम आदिकी उव्पत्ति उसे सर्वथा विकक्षण ही तो. है | अतः ब्ऋह्मको 
जगद्का कारण मानना युक्तिसंगत तथः श्रुति-स्पृति्योसे अनुमोदित है । इसमे 
कोई विरोध नदीं है | 

सम्बन्ध-इसी विषयमे दूसरी ज्रङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते है-- 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रस्वात्‌ ॥ २ । १। ७॥ 

चेत्‌-यदि कहो; ८ रेखा माननेसे ) असतर--असत्कार्यवाद अर्थात्‌ 
जिसकी सत्ता नहीं है, एेसी बस्तुकी उत्यत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; इति 
नतो रे बात नदीं हैः प्रतिषेधमात्रस्वात्‌ क्योकि वँ (असत्‌, शब्द प्रतिषेष- 
मात्रका अर्थात्‌ सर्वथा अभावका बोधक दै । 

व्यास्या-यदि कदो (अवयवरहित चेतन ब्रह्मसे सात्रयव जड-वर्गकी उत्पत्ति 
माननेपर जो चस्तु पह नही थी, उसकी उत्पति माननेका दोष उपस्थित होगा, 
जो कि श्रुति-प्माणके विरुद्ध है, क्योकि वेदम असतसे सत्की उत्पत्तिकी 
असंभव बताया गया है !' तो एेसी बात नहीं है; क्योकि वहोँ वेदमे कारणसे विरुक्षण 
कार्यकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है; अपितु 'असत,शब्दवाच्य अभावसे मावकी उत्पचचिको 
असंमव कहा गया है | वेदान्त शाम अमावये भावकी उत्पत्ति नहीं मानी मयी 
है; किन्तु सत्खरूप सर्वशक्तिमान्‌ प्रह परमात्मामे जो जडचेतनात्क जगत्‌ 
शाक्तिशपसे विचमान होते इए भी अप्रकट रहता . है, उसीका उसके सङ्कल्पसे 
प्रकट होना उत्ति है । इसञ्ियि पररहासे जगतकी उत्पत्ति मानना असते 
सतकी उत्पत्ति मानना नदीं है । 

सम्बन्ध-इतपर पुनः पूरवपक्षीकी जोरसे श्रद्ध उपस्थित की जाती है-- 


अपीतौ तद्ररप्रसङ्खदसमज्सम्‌ ॥ २। १।८ ॥ 
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अपीतौ=( देम माननेषर ) प्रलयकार्मे; तद्वतसङ्खात्‌ =न्क। उस 
संसारके जड ओर्‌ सुख-दुःखादि धर्मोपि चुक्त माननेका प्रसङ्ग उपस्ित होगा 
उसव्ि; असमञ्चसमू-=उप््त मान्यता युक्तिसगत नही है । 
व्याख्या-यदि प्रट्यकाल्मे भी संपूर्णं जगत्का उस परह्य परमात्मामे 
विद्यमान रहना माना जायगा, तव तो उम बरह्मको जड प्रङृतिके जड तथा 
जीवो सुख-दुःख आटि धर्मेति युक्त माननेका मरद्ध आ जाया, जो किसीको 
मान्य नहीं है; क्थोकि श्ुतिमे उस परह्य परमेरको सदैव जडत्र आदि 
वमेमि रदित, निर्विकार ओर सर्वा विद्र ताया गया है । इसल्यि उपर्युक्त 
मान्यना युक्तियुक्त नदीं है । 
सम्बन्ध-अव सूत्रकार उपर्युक्त जङ्काका निराकरण करते हे-- 
न तु दृ्टन्तभावात्‌ ॥ २। १।६॥ 1 
(उर्ु्त वेदसम्मत सिद्धान्तमे > तु-=निः सवेद; म=पूर्वसू्रमे चताये इए दोष 
नही है; इृष्टन्तभावात्‌-क्योकि टेसे वहत-से दन्त उपलब्ध होते "है 
( जिनसे कारणम कार्यके विटीन हो जानेयर भी उसमे कार्यके धर्म ॒नहीं 
रहनी वात सिद्ध होती टै ) । 
व्याल्या-पूर्वसूठमे की इई शद्धा समीचीन नदीं है; क्योकि कार्यके अपने 
कारणमि विलीन ह जनके बाढ उसके धर्म कारणमे रहते है, रेसा नियम नहीं 
है; अपितु इसके निपरीत बहृत-ते द्शन्त मिर्ते हैँ । अर्थात्‌ जव कार्य कारणमे 
विटीन होता है, तन उसक्रे धर्मं भी कारणमे विखीन हौ जति दै, दसा देखा 
जाता ह | ससे सुवर्णते यने इए आभूपण जर अपने कारणमे बिटीन हो 
जाते हृ, तव उन आभूपणेकरे धर्म सुवर्णमे नदीं देखे जाते है । तथा रिद्टीसे 
वने हथु घट आदि पात्र ज्र अपने कारण मृत्तिकमि. विलीन हो जाते दै, तब 
धट आदिक धरम उस गृत्तिकामे नहीं ठेखे जति हैँ । हसी प्रकार ओद्‌ भी 
बहुत-ते दान्त है । इससे यदी सिद्ध इजा कि प्रस्यकार या सृष्टिकाले अर 
किसी ची अवसाम कारण जपने कार्यके धमेसि ठि नदी होता है । 
सम्वन्य--उपरयकत सूत्रम वादीकी ज्ञङ्काका निराकरण क्य गया 4 व 
उसकर द्वारा उयये हुए दोथोकी उस्रीके मत्तमे व्यारि बताकर अपमे मतको निदो 
सिद करते ै-- 
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स्वपक्षदोषाच्च ॥ २।१२।१० ॥ 

खपकषदोषातू-वादीके अपने पक्षमे उपयुक्त समी दोष अति दहै, स्सल्यि; 
ष्वु-षी; प्रधानको जगतूका करण मानना ठीक नहीं है | 

व्याख्या-सांख्यमतावरम्बी खयं यह मानते है चि नगतक कारणख्प 
प्रधान अवयवरदित, अव्यक्त ओर अग्राह्य है | उससे साकार, व्यक्त तथा देखने- 
छुननेमे अनिवालि जगत्की उत्पत्ति मानना तो कारणसे विडक्षण कार्यकी सत्ति 
माननेका दोष सखीकार करना है । तथा जगत्की उत्तिके पहले कार्यके 
शब्द्‌, स्प आदि धमं प्रधानमे नहीं रहते ओर कार्यकी उतपत्तिके पश्चत्‌ कार्यते 
आ जाते है, सह माननेके कारण उनके तमे असत्‌से सत्‌की उत्पत्ति खीकार 
करनैका दोष भी उ्यो-का-त्यो रहा । इसके सिवा, प्रख्यकाकमे ज्र समस्त कार्यं 
प्रधाने विटीन हो जति है, उस समय कार्यकर शब्द; स्प आदि धर्म प्रधानम 
नदीं रहते; रेसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमे भी कारणे कार्यकर 
धर्मं आ जनेकी शङ्का पूर्ववत्‌ बनी रहती है । इसल्ि वादीके द्वारा उपस्थित 
किये इ तीनो दोष उसके प्रधानकारणवादमें ही पाये जते है, अतः प्रधानक 
जगत्‌का कारण मानना कदापि उचित महीं है । ' 

सम्बन्ध-उयपयुक्त कथनपर वरादादाय किये ज॒ सकनेवाठे अआंपपको स्वयं 
उपस्थित करके सूत्रकार उसक्रा निराकरण करते है 

तकीपतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिरमेक्ष- 

प्रसङ्कः ॥२।१।१२१॥ 

चेत्‌ इत्ि=यदि रेखा को किं; तकग्रतिष्ठानात्‌--तकोकी स्थिरता न 
होनेपरः; अपि=भी; अन्यथानुमेयम्‌दूसरे प्रकारसे अनुमानके द्वारा कारणका 
निक्वय करना चािये; एवम्‌ अपिनतो रेसी शितिमे यी; अनिरमोशप्रसङ्गः= 
मश्च न होनेका प्रसद्ध आ जायगा । 

व्याल्या-एक मतावखर्म्बद्रारा उपस्थित की इई युक्तिको दूसरा नहीं 
भानता, वह उसमे दोष सिद्ध करके दूसरी थुक्ति उपस्थित करता है; किन्तु इस 
दूसरी युक्तिको वह पहला नदीं मानता, वह उसमे भी दोष सिद्ध करके नयी ही 
युक्ति प्रस्तुत करता है । इस प्रकार एकके बाद दूरे तर्कं उठते रहनेसे उनकी 
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कोई स्थिरता या समाति नदीं है, यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकारे अनुमानके 
दारा कारणत्व निद्ेवय करना चाये, रेसा कोई कहे तो ठेक नहीं है, क्योकि 
टेसी स्थितिमे वेदप्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तविकः ज्ञान करानेवाख सिद्ध 
नदी होगा । अतएव उन्तके ढ रा तच्छज्ञान दोना असम्भव है जर तचक्ञानके बिना 

मोक्ष नहीं हो सरकना ! अतः साख्य-मतमे ससारसे मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । 


सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकारे मधाक्रारणवाद्का खण्डन ककं उन्ही 
युक्धियोसे अन्य वेदविद मोका मी निराकरण हो जात्ता ह, देता कहते है 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः 1 २। १।१२॥ 


एतेन~इस पूर्वनिरूपित सिद्धान्ते; रिष्टापरिप्रह्ाः=रिष्ट पुरषोद्यरा 
अस्वीकृत अन्य सव मर्तोका; अपि=भी; व्याख्याता=परतिवाद कर दिया गया | 

व्याल्या-रपौचवें सूत्रे म्यारहवे मून्नतक जो साल्यमतावरून्बि्योद्यरा 
उपसित की हई गद्धा्ओका निराकरण करके वैदिक सिद्धान्तकः प्रतिपादन किया 
गया है; इसे दूरे मन-मतान्तरोका भी, जो बेदार न होनेके कारण शिष्ट 
पुरुपाको मान्य नही है, निराकरण हो गया ¡ क्योकि उनके मत भी इस विषये 
सांख्यमतसे ही मिख्ते-जुच्ते दै । 

सम्बन्ध-एर्वे्रकरण्मे भषानकारणवाद्का निराकरण किया गगा | अव 
न्यकारणवाद्से दरूतरे प्रकारके टो्पोकरी उद्धावना करके उनका निवारण श्रिया 
जाता हे-- 


मोक्त्रापत्तरविभागश्ेत्‌ स्याष्टकत्‌ ॥ २ । १ । १३ ॥ 

चेत्‌-यरि कड; भोक्त्रापततेः=८ तरहयको जगत्का कारण मानने उपमे ) 
मोक्तापनका ग्रसद्घ आ जायया; इसच्ि; अविभाग जोव ओौर ईखर्का विभाग 
सिद्ध नदी होगा, उसी प्रकार जीव ओर जड-्गका मी परस्पर विमाग सिद्ध दीं 
दोगा; ८ इति न= ) तो यह कडना ठीक नहीं है; लोकवत्‌--क्योकि लेके 
जते विमाग॑ ठेखा जाता दै, वेके श्यात्‌ सकता दै । 

व्याख्या-यदि कहो कि श्नह्मको जगता कारण मान ठेनेसे खयं ब्रह्मका 
ही जीवकरे खयै कर्म-फटष्टप सुख-दुःख आदिक्रा भोक्ता होना सिद्ध दौ जायाः 
इसते जीच ओर श$खरका विभाग सम्भव नहीं रहेगा तथा जडवर्गमे भोक्तापन 
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क 
आ जनेसे मोक्ता ( जीवात्मा ) ओर भोग्य ( जडवग ) का भी विभाग असम्मब , 
ह्यो जायगा; तो रेसी बात नद्यं है; क्योकि खोकमे एक॒ कारणते उत्पन्न हई 
वस्तुओमे ठेखा विमाग प्रत्यक्ष देखा जाता है; उसी प्रकार ब्रह्म जौर जीवात्मा 
तथा जीव ओर्‌ जडवग॑का विभाग होनेमे मी कोई वाधा नहीं रहेगी । अर्थात्‌ 
खोकमे जसे यह बात देखी जाती है किं पिताका अंदामूत बाख्क जच गर्भे 
रहता है तो गर्मजनित पीड़का मोक्ता व्ही होता है, पिता नदीं होता । तथा 
उस बाख्क ओर परिताक्षा विभाग भी व्रवयक्च देखा जाता है ! उसी प्रकार तमे 
भोक्तापन अनेकी भराङ्का नदीं है तथा जीवात्मा ओर परभातसमाके परस्पर विभाग 
दोनेमे मी कोई अडचन नहीं है । इसके " सिवा, जसे एक दी पिताते उत्पन 

बह्त-से खडके परस्पर एक-दूमरेके सुख-दुःखकरे भोक्ता नदी होते, इसी प्रकार 
मिनल-मिन जीषोको कर्माजुसार जो सुख-टुःख प्रप्त ह्यते है, उनका उपभोग वें 
एथुक्‌ पथक्‌ ही करते है, एक दूरके नदीं । इरी तरह यह भी देखा जाता 
है कि एक दी प्रथिवी-तस्यक्रे नाना प्रकारके कार्य घट, पट, कपाट आदिमे परस्पर 
भेदत उपरख्न्वि अनायास हो षी है, उसमे कोई वाधा नहीं अती | घडा 
व्ल या कपाट नहीं बनता ओर वल्ल घडा नहीं बनता ओर कप्राट वल नहीं 
जनता । सवके अङ्ग-अख्ग नाम, रूप ओर व्यवहार चरते रहते है । उसी 
प्रकार एक ही च्रहके असंख्य कार्य होनपर भी उनके विभागमे किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं आती है । 
सम्बन्धे माननेसे कारण जीर कार्यम अनन्यता तिब नही होगीः 
ठेती शङ्का प्राप्त होनेष्र कहते है 


तद्नस्यत्वमारम्भणश्चब्दादिभ्यः ॥ २1१२) १४॥ 


आरम्मणकब्दादिम्य-आरम्भण शब्द आदि देठञीसे; तदनन्यत्वम्‌= 
उसकी अर्थात्‌ कार्यी कारणते अनन्यता सिद्ध होती है । 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषदूमे यह क गया है कि “्वथ। सोम्यैकेन भिण्ड 
सर्वं मृन्मयं विक्ञातं स्याद्‌ वाचारम्मणं विकारो नामधेयम्‌. गर्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।' 
( छ० उ० ६। १। ४) अर्थाव्‌ शे सोम्य ¡ जसे मिद्रीके एकं ठेका तच्च 
जान छेनेपर मिद्रीसे उत्पन्न होनेवाङे समस्त कार्यं जाने इद हा जति है उनके 
नाम ओर आकृतिके मेद तो व्यवहारके स्वि है, बाणीसे उनका कथनमात्र 
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होता है, वास्तवमरे तो कार्यख्यमे भी वह मिदव ह्वी है} इसी म्रकार यह कार्य 
ख्यमे वतमान जगत्‌ मी ब्रहमख्प ही है । इप्त कथनसे जगती ब्रह्से अनन्यता 
सिद्ध होती है तथा सूत्रम “आदिः शब्टका प्रयोग होमेसे यह अभिप्राय नक्ता 
है कि इस प्रकरणम अये इए दूसरे वाक्योसे भ यदौ वात सिद्ध होती है । उक्त 
म्रकरणमे 'ेतदास्मयमिंदं सर्वमका ( छ ०उ०६। ८ सै ठेकर १६ वे खण्डतक ) 
प्रयोग करद वार इअ है | इक्तका अर्यं है कि ध्य सव कुछ ब्रह्मद है 1 
इस प्रकार श्रुतिन कारणक ब्रहमसे कार्य्य जगत्‌कौ अनन्यताका स्पष्ट ड्डोमे 
प्रतिपादन किया है । उसी प्रकरणे उपदेदाका आरम्भ करके आचार्यने का है-- 
(सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकयेवाद्ितीयम्‌ | ( छ ० ० ६। २] १ ) अर्थात्‌ हे 
सोम्य | यह समस्त जगत्‌ अ्रकट दहोनसे पह एकमात्र अद्वितीय मत्यख्य 
ब्रह्य ही था |' इससे अनन्यतक्रे साथ-साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड- 
चेतन मोम्य ओर भोक्ताके आकारमे प्रत्यक्ष दीखनेवाल्म जगत्‌ उत्प्र्तिके पठे भी 
अवदय था । परन्तु था परह्य परमाप्माकं। शक्तिरूपमे । इसका वरतंमानरूप उस 
समय अप्रकट धा | जैसे खर्णकरे विकार हार-कंकण कुण्डङ आदि उत्पत्तिके पके 
ओर विकीन ह्लेनेके याद्‌ अपने करणसू चणम चक्तिरूपरसे रहते है । दाक्तिः 
आक्तिमानचूमे अभेद होनकरे कारण उनकी अनन्यतामे किसी प्रकारका दोष नदी 
आता; उसी प्रकार यह जड-चेतनात्मक सम्पूर्णं जगत्‌ उत्पत्तिके पहले ओर 
प्रख्यकरे चाद प्रह परमेद्वरपे शक्तिरूपते अव्यक्त रहता है । अतः जगतकी ्ह्मसे 
अनन्यतामे किरी प्रकारकी वाधा नही आती । मीतामे मगवानने खयं कहा है 
कि व्यहं आठ मेदोवारी जड ग्रकृति नो मेरी अपरा ग्रकृतिरपा शक्ति है ओर 
जीवदूप चेतन-सवुद्ाय मेरी परा म्रकृति दै, ( ७ । ५ ) इसके वाद यह मी 
व्रताय है कि ये दोनो समस्त प्राणियोके कारण है, ओर मँ सम्पूरणं जगतकी उत्पत्ति 
एवं प्रख्यख्प महाकारण ह | ८ भीता ७ । ६ ) इस कथनसे मगवान्‌न अपनी 
प्रकरतियेकरि साथ अनन्यता सिद्ध की है । इसी प्रकार मर्वत्र समञ्च लेना चाहिये । 

सम्बन्ध-पहठे जो यह्‌ वात कही थी क कार्यं केवट वाणीका वपय हैः 
कारण ही सत्य ह; उसे यह श्रम हयी चक्रता है कि कार्यंकी वास्तविक सत्ता 
नही हं । जतः हृत गङ्काको द्र करगे चयि यह हिद करते है कि अपनी वर्तमान 
अवस्थाकरे पटे मी श्यक्तिरूपमे कार्यकी तत्ता रहती है-- 

मावे चोपर्व्येः ॥ २। १ । १५॥ 
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भावे-( कारणे राक्तिरूपसे ) कार्यकी सत्ता होनेपर; च-ही; उपटन्येः- 
उसकी उपछ्न्धि होती है, इसथ्यि यह सिद्ध होता है वि (यह जगत्‌ अपने 
कारण-्हमये शक्तिरूपसे सदैव सित है ) । 

व्याल्या-यह बात दृद करते है किं कायं अपने कारणमे शाक्तिरूपसे 
सदैव विंयमान रहता है, तभी उसकी उपरन्धि होती है; क्योकि जो वस्तु वास्तव- 
मे विमान होती है, उसीकी उपछ्न्धि दइआ करती है । जो वस्तु नहीं होती 
अर्थात्‌ खरगोशके सीग ओर आकारके पुप्पकी भेत्ि जिसका सर्वथा अमाव होता 
है, उसकी उपङ्न्धि मी नीं होती । इसतच्यि यह जड-चेतनात्मक जगत्‌ अपने 
कारणरूप पर्रह्म परमेश्चरमे शक्तिष्पसे अवद्य विद्यमान है, जौर सदैव अपने 
कारणसे अभिन दै | 

सम्बन्ध-सत्कार्यवाद्की तिद्धिके दिये ही पुनः कहते है-- 

सवाच्चावरस्य ॥ २} १}! १६ 

अचरस्य =का्यकाः स्चात्‌-=सत्‌. होना श्तिमे कडा गया है, इससे; ची; 
( श्रकट होनेके पठे उसका होना सिद्ध दोता है ) | 

व्याख्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ (६ ।२। १ मेम कहा गयादहै कि “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌--^हे सोम्य } यह प्रकट ह्योनेसे पहङे भी सत्य था] 
चहदारण्यकृमे भी कडा है (तदृधघेदं तथैव्याकृतमासीत्‌ ( १ । ४ । ७ ) “उस 
समय यह अग्रक्ट था ।' ईन वर्णनोते यष्ट सिद्ध ॒है किं स्थूकरूपे प्रकट होनेके 
पठे यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणभे शक्तिरूपे विमान रहता है ओर व्ही 
स॒िकाल्मे प्रकट होता है । 

सम्बन्ध--शरुतिमे विरोध अतीत द्योनेपर उसका निराकरण करते हँ -- 
असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धमोौन्तरेण वाक्यरोषात्‌ ॥ २ । १1 १७॥ 

चेत्‌--यदि को; ( दूरी शतिमे ) असढयपदेशात्‌-=उत्पचिके पदर इस 
जगत्‌को “असत्‌, बतलाया है, सख्यि; न=कायंका कार गमे पदक्पे दी व्यिमान 
होना सिद्र नदीं होता; इति स=तो देसी वात नहीं है; ( क्योकि ) घर्मान्त- 
रेण-वैसा कना धर्मान्तर्की अपेक्षासे है; वाक्यशेषात्‌--यह बात अन्तिम वाक्य- 
से सिद्ध होती है। 
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व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषदूमे कहा है किं “असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो 
वै सदजायत । तदात्मान खयमुरुत । तस्मात्त्ुकृतमुन्यते | ( तै ०८० २।७ ) 
अर्यात्‌ "यह सव पदे “असत्‌? ही था, उसीसे सत. उत्यन इआ; उसने खयं 
दी अपनेको इस सपमे बनाया, इशच्यि उत्ते शुक्तः कहते है }› इस श्युतिमे 
जो यह वात कदी गयी है कि प्पे असत्‌ ही था उसका अभिप्राय यह नहीं 
है किं यह जगत्‌ प्रकट होनेके पहले नदीं था, क्योकि इसके वाद "असीत्‌, पदसे 
उस्नका होना कहा है । फिर उसे सत्ती उद्पत्ति वतखयी है । तयश्वात्‌ यह 
कहा है कि उसने खयं ही अपनेको इस रूपमे प्रकट किया है । अत. यह यह 
समक्चना चाहिये किं धर्मान्तरकी अपेक्षासे उसको “अस्तः कहा है ! अर्थात्‌ 
प्रकट होनैसे पहर जो अग्रकः द्पमे वियमान रहना धर्मान्तर है, इसीको असत्‌? 
नामने कहा गया है, उसकी अविचमानता वतनेक्रे चयि नीं । तात्पर्यं यह क्रि 
उत्पत्तिसे पूं यह जगत्‌ असत्‌--अप्रकट था । फिर उससे सतकी उत्पत्ति इई-- 
अर्थात्‌ अग्रकट जगत्‌ अपने अग्राकव्यरूप घर्मको त्यागकर्‌ प्राकय्यद्प धर्मसे 
युक्त हआ---अग्रकटसे प्रकट हो गया | छन्दोग्योपनिषदूमे इस वातको स्पष्ट 
रूपसे समक्ाया ह । बहो श्ुतिका वर्णन इक्र प्रकार है--^तद्धैक आद्रसदेवेदमग्र 
आसीविकमेाद्धितीयं तस्मादसतः सत्नायत !; ( ६ 1 २। १) अर्थात्‌ "कोई 
कोई कहते है, यह जगत्‌ परे "असत्‌ ही था, अकरेख वही था, दूसरा कोई 
नदी, फिर उस “अत्‌ःसे श्सत्‌ः उत्पन इजा ।' इतना कहकर श्रुति खयं दी 
अमावके श्चमक्रा निवारण करती इई कहती है-- तस्त खद सोम्येव < 
स्यादिति होवाच कथमसतः सजायेनेति ॥ ( ६ । २।२. ) "किन्तु हे सोम्य | 
रेसा होना कंसे संम है, असते सत्‌ कैसे उत्पन हो सकता है । तात्पयं 
यह है कि अमावसे भावकी उत्ति नहीं हो सकती । इसञिये "सत्त्वेव 
सोम्येदमप्न आसीत्‌ 1 ८ ६।२। २) यह सव पटे सत्‌ ही थाः यह 
श्रुतिने निश्चय किया है । इस प्रकार वाक्यशेषते सत्का्यवादकी ही सिद्धि होती है । 


सम्बन्ध--पुनः इती वातकरो द्द करते है-- 


युक्तेः रब्दान्तराच्च ॥ २ । १} १८ ॥ 
युक्तेऽधक्तिते; चतथा; शब्दान्तरात्‌=दूसरे शब्दोसे भी ( यही बात 
सिद्ध होती है )। 


व° ० ८-- 
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व्याख्या-जो वस्तु वास्तवे नहीं ह्येती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा 

जाता, जैसे आकारामे शक उगना ओर खरगोरके सींग दोना आजतक किसीने 

नहीं देखा है । इस युक्तिसे तथा ब्ुहदारण्यक आदिमे जो उसके छिये अव्याक्रत 

आदि शब्द श्रयुक्त है, उन शब्दोसे भी यही घात सिद्ध होती है कि यह जगत्‌ 
उस्पन होनैसे पहले भी सत्‌" दी था | 


सम्वन्ध- अव पुनः उप्त कातको कषठके दष्टान्तसे धिद्ध करते है-- 


पटवच्च ॥ २। १ | १६ ॥ 

पटवत्‌-=सूतमे वसकी मति; च=भी ( ब्रह्मम यह जगत्‌ पहर्से ही 
स्थित है ) | 

व्यास्या-जवतक कपड़ा राक्तिरूपसे सूतम अग्रकट रहता है; तवरतक्‌ वह्‌ 
नहीं दीखता, वही जव बयुननेवाठकरे द्वारा जुन ख्ि जनेपर कपडेके रूपमे प्रकट 
हो जाता है, तब अपने रूपमे दीखने ख्गत। है । व्रकट होनेसे पठे ओर प्रकट 
होनेके बाद दोनो ही अवरस्थाओमे वख अपने कारणे विचमान है ओर उससे 
अमिन भी है-- इसी प्रकार जगत्को भी समश्च ठेना चाहिये । वह उत्पत्तिसे 
पहरे भी ब्रह्मम खित है ओर उत्पन्न होनेके बाद मी उसते प्रथक्‌ नहीं इ है । 

सम्बन्ध-इती वातकरो प्राण जादि द्टन्तसे समन्नाते है--- 


यथा च प्राणादि ।॥२।२।२०॥ 

चतथा; यथा जते; प्राणादि-प्राण ओर इद्धया ८ स्थूक शरीरे 
नाहर निकल्नेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवद्य रहती है, उसी प्रकार 
म्रख्यकारमे भी अव्यक्तरूपसे जगतकी सिति अव्छ्य है ) । 

व्यास्या-जेते भृद्युकारमे प्राण ओर इन्द्रिय आदि जीवात्माके साथ-साय 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चले जाते है, तत्र उनके खरूपकी उपच्व्पि नदीं होती, 
तथापि उनकी सत्ता अवद्यं है । उसी प्रकार प्रख्यकारमे इस जगत्की अप्रकट 
अवस्था उपर्ग्ध न होनेपर भी इसकी कारण-रूपमे सत्ता . अवस्य है, एसा 
समश्चना चाहिये । 

सम्बन्ध न्को जगतव्ा कारण ओर जगती उसके स्थ अनन्वता 
माननेमे दूसरे अक्षरी शङ्का उटाकर उत्का निराकरण करनेके द्यि अगा 
अकरण आरम्भ किया जाता है-- 
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इतरन्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषभरसक्तिः ॥ २! १।२१॥. 


इतरव्यपदेशात्‌-महय ही जीवरूयसे उयन्न होता है, देस काहनेसे; 
हिताकरणादिदोपग्रसक्तिभ=( व्रहममे ) अप्नना हित न करने या अहित कसे 
आप्रिका दोप आ सकता है 

व्याल्या-शवतिमे कडा है किं प्तच्वमसि शवेतकरेतो' ( छ०उ० ६1 ८।७) 
--“दे ञेनकेतु ! त.बही है ।' "अयमात्मा ब्रहम" (वृह ० उ० २ । ५।१९)-- 
धह अग्मा ब्रह्म है | तथा न्तेये देवतेमाक्षिस्लो देवता अनेतैव अविनासुप्ररिसये 
नामरूपे व्याकरोत्‌ ८ छ ० उ० ६। २ । ३ })--अर्थात्‌ इस्र देवता ( ब्रह ). 
ने नेन आद्रि नखे निर्मित गरीरभे इस जीव्रात्मारूपसे प्रवेद करके नास-' 
ख्पोंको प्रकट किया ।' उसक्रे सिवा यहं भी कहा गधाहैकि च्वंसीक 
पुमानमि त्र कुमार उत वा कुमारी" ( धरेता० ४ । ३२ )--तु्लीहै, त. पुरूष 
है. ठ. दी कुमार्‌ ओर कुमारी है | इत्यादि | इम वर्णनसे स्प हैकित्र् 
खय दी जीव्रह्पसे उलन हआ है | इमसे ब्रह्मम अपना हित न कले अथा 
अहिन करका दोप आता दै. जो उचित नहीं है; क्योकि जगते रेसा को 
शी प्राणी नहीं देखा जता जो करि समर्थं होकर्‌ भी दुख भोगता रे ओर 
अपना हित न करे । यद्रि वह स्वयं ही जीव वनकर दु.ख भोगरहा है, ततर 
नो सुजन. स्व॑सक्तिमान्‌ परमेखत्का इस प्रकार अपना हित न करना ओर 
अदित करना अर्थात्‌. अपनेको जन्म-मरणके चक्छरमे डके रहना आदि अनेक 
दोष मुधटिन होन छोगे, जो किं स्॒व॑था अयुक्त है; अतः त्रह्मको जगता 
कारम मानना उचित नहीं दै | 

सम्बन्प-अजव उक्तं गङ्काका निराकस्य करनेके लिये कहते ह-- 


अधिकं ठु मेदनिरदशात्‌ ॥ २। १।२२॥ 
तु-विन्छ ( ब्रह्म जीव नहीं हैः अपितु उप्तसे ); अधिकमू-भधिक हैः ८ 
भेदनिर्देशातु-भ्योकि जीवातसे ्रह्का मेद वताया गया है । 
व्यास्वा-चृदटारण्यकोपनिषद्मे जनक ओर या्चवल्क्यके सवादक वर्णन. 
है ! वहो सूर्य, चन्द्रमा जीर अग्नि आटि दैवी अ्योतियोका तथा वाणी आहि. 
आध्यात्मिक व्योतियोंका वर्णन करनेकरे पक्वात्‌. इनके अमावमे (आमाः कौ "व्योति! ~ 
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अर्यात्‌ प्रकाशकः बतखया है ! ( चरु ० उ० ¢ । ३। ४-६ ) फिर उस आत्माका 
स्वरूप पूे जनेपर विज्ञानमय जीवको आतमा बताया ! (च ० उ० ।३।७) 
-तदनन्तर जानत्‌ स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाजोके भेदोका वर्णन करते इए 
क्य है कि यह जीव सुघतिकाख्मे बाहर-मीतरके ज्ञानसे दयुन्य होकर परह्य परमात्मासे 
संयुक्त होता है ।' ( द° उ० ४ । ३1 २१) तसपश्वात्‌ मरणकारकी स्थितिकां 
निरूपण करते हए अताया है कि "उस परज्रहमसे अधिष्ठित इआ यह एक ररीरसे 
दूसरे शरीरमे जाता है । ( च्०उ० ४ ।३। ३५ ) इस वर्णनसे जीव ओर 
जहका सेद स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌मे जो यह का है 
कि (अनेन जीवेनास्मनादुप्रविस्यः इत्यादि; इसका अर्थं जीवरूपसे ब्रह्मका प्रवेश 
करना नदी, अपितु जीवके सहित ब्रह्मका प्रवेश करना है | रेसा माननेक्ते ही 
ैतदवतरोपनिषद्‌ (४ । ६) मे जो जीव ओर ईरको एक ही शरीररूप 
चृक्षपर रहनेवाे दो पक्षियोकी मति बताया गया दहै, वह सद्भत होता है, 
एवं ) कलोपनिषद्भे जो द्विवचनका प्रयोग करके हृदयरूपी गुहाम प्रवरि्ट टौ त्वो 
{ जीवात्मा ओर परमात्मा ) का वर्णन किया गया है | क्ेतस्ल० ८१1९) मे 
जो सर्वन्न ओर अत्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं ( जीव ओर ईर ) 
छा प्रतिपादन इमा है तथा श्रुतिमे जो परजह्म परमेक्छस्को प्रकृति एवं जीकत्मा 
दौनोपर सासन करनेवास कडा गया हैः इन सव वर्गनोकी स्ति भी जीव 
ओर ब्रह्मे भेद माननेपर ही हो सकती है ¡ अन्तर्यामि-त्रह्मणमे तो स्पष्ट राब्दोमे 
जीव्माको बरह्का शारीर कहा गया है (च्रु° ० ३।७।२२ )। सैत्रेयी 
ब्राह्मण ( च्०उ०२। 9५) सँ परमात्माको जानने तथा ध्यान करने 
योग्य बताया है । इस प्रकर वेदमे जीवात्मा ओर्‌ परमःसाके भेदका वर्मन होनेते 
सही सिद्ध ह्येता है किं वह जगतका कर्ता, धर्ता ओर सर्ता परमेश्वर जन नर्द 
किल्तु उससे अधिक अर्थात्‌ जीवके स्वामी है ! (त्वमस्ति “अयमात्मा ब्रह्म" 
स्यादि वाक्योद्ारा जो जीवको ब्रह्मरूप बताया गया है, वह पूर्ववत कारण 
ओर्‌ कार्यकी अनन्यताको छेकर है } परमेखर कारण है ओर जड-चेतनात्मक 
जगत्‌ उनका कायं है ! कारणसे कायं अभिन्न होता है, क्योकि वह उसकी दी 
शाक्तिक विस्तार है । इसी दष्टिसे जीव भी परमात्मासे अभिन्न है । फिर भी उनमे 
स्वह्पगत मेद तो है दी । जीव अल्पक्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ । जीव ईखवरकरे अधीन 
कै, परमात्मा सवके शासक ओर स्वामी है | अतः जीव ओर ब्रह्मका अत्यन्त 
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अभद. नहीं सिद्ध होता । जिस प्रकार कार्यरूप जड प्रपञ्चकी कारणद्प ब्रह्मते 

अभिनना होते इए भी भेद ्रस्यक्ष है ! उसी प्रकार जीवात्माका भी ब्रह्मते मेद 

है । शरद्य नित्यमुक्त है; अत. अपना अहित करना- आवागमनके चक्रमे अयने- 

को उलि रहना आदि दोष उसपर नहीं छाये जा सक्ते | 


सम्बन्ध-इसी वातकरो दढ करने वि दूचरी युक्ति देते है-- 


अदमादिवच्व तदुपपत्तिः ॥ २ । १ । ६२ ॥ 


व~=तथा; अस्मादिवत्-( जड ) पत्थर आदिकी भोति, ( अल्पन्न } 
जीवात्मा मी ब्रह्मे मिन है, इसच्यि; तदयुपपत्ति=जीवत्मा ओर परमात्मकः 
अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध होता । 

व्याल्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन; ज्ञनखर्ूप, आनन्दमय तथा सवरव 
रचयता होनैके कारण अपनी अपरा प्रकृतिके विस्तारखूम पत्थर, काठः खोहर 
ओर सुवर्णं आदि निर्जीव जड पदार्थोसे भिन्न है, केवङ कारणख्पसे उन वस्तुभिः 
असुगन होमके कारण दी उनसे अभिन्न कहे जति है, उसी प्रकार अपनी पर्छ 
मकरके विस्तारमूत जीवक्तुदायसे भी वे मिन ही है; क्योकि जीव अल्पक्ञ एव, 
सुख-दु.ख आदिका भोक्ता है ओर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌, स्वारः 
सर्वनियन्ता तथा सुख-दु.खसे परे है । कारण ओर कार्यकी अनन्यताको सेर्‌ 
ह्वी जीवमान परमेरसे अभिन्न वतछये जति है । इसच्यि ब्रह्ममे यह दोष नदीं 
आता कि ष्वह्‌ अपना अहित करता है ।› वहं हित-अहितसे ऊपर दै । सवक 
हित उसीसे होता है । 

सम्बन्ध-यहतक सर्वज्ञ, सर्व्च्तिमान्‌. परमेश्वरको समस्त जगतका ऋरणः 
होते हृए मी सवते विलक्षण तथा सर्वर तिद्ध कि गया | उसमे प्रतीत 
ह्योनेवलि दौरथोकरा सी मटी्मोति निराकरण क्रिया गया । अव उत सत्यकः 
यरेश्रका विना रिस की सहायता ऊौर परिरमके केवल संकलयमातरसे ही विच्िनि 
जगत्की स्वना कट देना उन्ीके जप है, यह तिद्ध॒काटनेके ठिये अचलः 
ज्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २।१।२४॥ 
चेद्यदि कलो; उपसंहारदशनाद=( खेकमे घट आदि वनानेके चयि) 
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साधन-सामभ्रीका संग्रहं देखा जाता है, ( विंतु ब्रह्मे पास को साधनं न्दी 
है ) इसच्यि; न्म जगत्का कर्ता नहीं है; इति नतो पेखा कहना ठीक नदी 
है; दिव्यो; क्षीरवत्‌-दूषकी मेति (बरह्यको अन्य साभनोकी अपेक्षा नही है) | 


व्याख्या-यदि कहो कि खोकमे घडा, चख आदि बनानेके स्यि सक्रिय कार्य- 
कर्ताका होना तथा रिदी, दण्डः चाक ओर सूत-करधा आदि साधनोकता संग्रह 
आवद्यक देखा जाता है; ;उन साधन-सामग्रियोके चिना कोई मी कार्यं होता नहीं 
{दिखायी देता है । परेतु ब्रह्मको एकमात्र, अद्वितीय, निराकारः, निष्किय आदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी सधन-साभम्री नदय है; इसचिये वह इस 
विचित्र जगत्की सुशटिका कार्यं नीं कर सकता तो रसा कहना ठीक नहीं है; 
ऋयोकिः जते दूध अपनी सहज रक्तिसे, किसी वाद्य साधनकी सहायता चियि 
ज्रिना ही दहीरूपमे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा मी अपनी 
स्वामाविक रा्तिसे जगत्का स्वरूपम धारण कर ठेता है । जसे मकड़ीको जा 
अनानेके स्यि किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती; उसी प्रकारं परत्रह्म 
ओ किसी अन्य साघनका सहारा स्यि चिना अपनी अचिन्य राक्तिसेि ही 
अगतक्ती रचना करता है । श्रुति परमेश्वरि उस अचिन्स्य शक्तिका वर्णन इस 
प्रकार करती है----“उस परमात्माको किसी साधनकी आवचर्यकता नहीं दै, उसके 
समान ओर उससे बढ़कर भी कोई नदीं देखा जाता है । उसकी ज्ञान, वरू ओर 
क्रियारूप स्वाभाविक पराराक्ति नाना प्रकारकी दी घुनी जाती है | (शेता० ६} ८) 


सम्बन्ध-यद्धो यह [जज्ञाप्रा होती है #ि शरूध-जल जादि जड कस्तुजोमिं 
तो इत प्रकारका परिणाम होना सम्भव है, षयो कि उमे संकल शिन 
रचना करनेकी अन्ति नही देखी जातीः परंतु बह्म तो इक्षण ८ संकल्य या विचार ) 
पूर्वक जगत्कती रचना करता है, अतः उसके लिये दूषका दृष्टान्त देना ठीक 
नही है । जो लोग सोच-धिचारकः कार्यं करनेवाले है, ठेते लोगो साधन- 
स्रासमीकी आवद्यकता होती ही है । व्रह्म अद्वितीय होनेके कारण साधनधून्य 
है, इसलिये वह जगत्ता कनां कते हो सकता है इतर कहते है-- 


1 


देवादिवदपि कोके ॥ २।१1२५॥ 
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लोकेलोकमे; देवादिवतर-देवता आदिकी भति; अपि=( विना उपकरण- 
के) भी; ( कार्यं करनेकी शक्ति देखी जानी है ) ] 

व्याल्या-जेते खकमे देवता ओर योगी आदि व्रिना किमी उपकरणकी 
सहायताके अपनी अद्भुत राक्तिके द्वारा दी बवहत-से शरीर आदिक रचना कर 
छेते है; व्रिना किसी साधन-सामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोवाञ्छित व्रिचित्र परदार्थोको 
प्रकट कर छेते है# उसी प्रकार अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न परमेश्वर अपने सङ्कल्प- 
मात्रसे यदि जड-चेतनक्रे समुदायखूप विचित्र जगत्‌की रचना कर दे या स्वयं 
उसके रूपमे प्रकट हो जाय तो क्या आश्वर्यं है | साधारण मकड़ी भी अपनी ही 
शाक्तिसे अन्य साधनोकरे विना ही जाखा घना लेती है, तव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
को इस जगत्का अभिननिमित्तोपादान कारण माननेमे क्या आपत्ति हो सकती है | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त वातको दढ करनेके लिये शङ्का उपस्थितं करते है - 
छूरखमरसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २ । १२ । २६॥ 


कृत्लपरसक्ति;=( ब्रह्मको जगत्‌का कारण माननेपरर ) वह पूर्णरूपसे जगत्‌- 
के रूपमे परिणत हो गया, देसा माननेकां दोप उपस्ित होगा, वाअथवा; 
निरवयवत्वशव्दकोपः--उसको अवयवरदित वतानेवाले शतिक शब्दोसे विरो होगा । 


व्यास्था-पूर्वपश्षका कहना है कि यदि ब्रहमको जगत्का कारण माना 
जायगा तो उसमे दो दोष अवेने । एक तो यह किं ब्रह्म अवयनरहित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगतकरे आकःर्मे परिणत हो गया, रसा मानना 
पडेगा, फिर जगत॒से मिनन ब्रह्मनामकी कोई वस्त॒ नीं रदी । यदि नह्य॒ सावयव 
होता तो रेखा समङ्गते कि उसके दारीरका एक अंशा विकृत होकर जगतरूपमे 
परिणत हो गया ओर हेष अंशा ब्रहरूपमे ही स्थित है, प्रतु बह अवयवघुक्त तो 
हे नही क्योकि श्रुति "उसे निष्कल, निश्करियः शान्तः निरव ओर निरञ्जन 
वताती है, दिव्य ओर अमूर्तं आदि वशेषणे विभूवित करती है. । देसी दशा- 
मे पूर्णत श्रह्वका परिणाम मान लेनेपर उसके श्रवण, मनन ओर निदिष्यासन 
द्व मस्य समा समचस्तमानघमे भरद्याजजीकै द्वारा भरतके 
अआतिध्यसत्कारका पसग । _ 
† निष्कियं निष्कलं रान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ 1 (श्ेता० ६। १९) 
{ दिव्यौ ह्यमूर्तः पुरपः स बाह्याभ्यन्तरो हजः । (स॒०उ०२।१)। द) 


~ 


१२० वेदान्त-द्तंन {पादश 


[1 (1 1 क क का क 
आदिका उपदेडा व्यथं होगा ! ओर यदि इस दोषसे गचनेके लिय ब्र्मको सावयव 
मान छिया जाय तन तो उसे (अवयवरहित अजन्मा" आदि बतानेवाे श्रुतिके 
शब्दसे स्पष्ट दी विरोध आता है; सावयव हौनेपर वह नित्य ओर सनातन भी 
नहीं रह सकेगा; इसच्िये ब्रह्मको जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नदीं है । 


सम्बन्ध-इत शङ्काके उत्तरे कहते है-- 
श्रुतेस्तु शब्दमूकत्वात्‌ ॥ २ । १ ! २७ ॥ 


तुकि ( यह दोष नदी आता क्योकि ); शरुतेः=षतिसे ( यह सिद्ध है 
कि ब्रह्म जगतका कारण होता हआ भी नि्विकाररूपसे खित है >; ज्ब्द्‌- 
मूलत्वात्‌-महयका खरूप कंसा है £ इसमे वेद ही प्रमाण है ( इखि वेद 
जैसा वर्णेन करता है, वेसा ही उसका खरूप मानना चाहिये ) । 

व्यास्या-ूरवपक्तीने जो दोष उपख्ित कयि है, वे सिद्धान्तपक्षपर ल्मम्‌ 
नहीं होते; क्योकि वह श्वुतिपर आधारित है । श्रुतिने जिस प्रकार ब्रहमसे जगत्‌- 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार रूपसे ब्रह्मकी सितिका भी प्रति- 
पादन किया है | ( देखिये षेताछछतर ६} १६---१९ तथा मुण्डक 
१।१।९) अतः श्रुतिप्रमाणसे यदी मानना ठीक है कि रह्म जगतका कारण 
होता इआं भी निर्विकार शपे नित्य खित है । वह अवयवरहित ओर 
निष्छिय होते इए दी जगता अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है ! उस सर्वशक्तिमान्‌ 
पसमेवरके स्यि कोई बात असम्भव नदीं है । वह मन-इन्धिय आदिसे अतीत है, इनका 
विषय नहीं है । उसकी सिद्धि कोरे तर्क ओर य॒क्तिसे नहीं होती । उसके लि 
तो वेद ही सर्वोपरि निर्रान्त प्रमाण है । वेदने उसका खरूप जैसा बताया है, वैसा 
ही मानना चाहिये } वेद उस परब्रह्यको अवयवरहित बतानेके साथ ही यह भी 
कहता है कि; "वह सम्पूर्ण्पेण जगते आकारे परिणत नहीं होता !' यह समस्त 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मके एकः पादम खित है, सेष अगृतखरूप तीन पाद परमधाममे सित है 


* तावानस्य महिमा तती ज्यायापश पूरुषः 1 
पादोऽस्य स्वी भूतानि च्िपादश्या्तं दिवि ॥ (च्य उ० ३। १२1६) 


सै २७-२८ ] अध्याय २ २१ 


"ष ना नका (म ग्मन्‌ 
देसा शरतिने स्पष्ट शब्टोमे वर्णन किया है । अतः ्रह्मको जगतृका कारण 
माननेमे पूर्वोक्त दोनो ही दोष नही प्रा होते है । त 


सम्बन्ध-इसी वातकरो युक्तिते मी दद करते है-- 
आत्मनि चेवं विचित्रा हि॥२।१।२८॥ 


-उ~दसके सिवा ( युक्तिते भी इसमे कोई विरोध नहीं है ); हि~क्योकि; 
अश्मनि जवयवरहित ) जीवात्ममे; च=भीः एवम्‌-रेसी पिचित्राः=विचित्र 
सध्ये ( देखी जाती हैँ ) } 

न्यास्या पूं सूत्रम अ्रह्मके निषयमे केवर शरुति-परमाणकी गति बतायी गयी, 
स्रोतो दहै ही, उसके सिवा, विचार कनेर युक्तिसे भी यह बात समङ्गमे आं 
सकनी है कि अवयवरहित प्रहे इस विचित्र जगतुका उत्पन्न होना असंगत 
नदीं है; बरयोकिं खपावश्थामे स॒ अवयवरदित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
प्रकारकी विचित्र सेष्टि होती देखीं जाती है; यह सवके अनुमवकी कटे | 
योगी लेग भी सयं अपे खद्टपसे अविकृत रहते हए ही अनेक प्रकारकी 
रचना करते इए देसे जाते है । महर्षि विश्चामित्र, च्यवन, भरट्राज, वसिष्ठ तथा 
उनकी चेञु नन्दिनी आदिमे अद्भुत खुि-स्वनाराक्तिका वर्णन इतिदासःपुराणोमे 
जगह-जगह पाया जाता है ! जव आऋपि-सुनि आदि विशिष्ट जीवकोषिके लेग 
भी खपसे अविकृत रहकर विचित्र सष्टि-निर्माणमे समर्थं॒हो सकते है, तव 
परमे सी शक्तिका होना तो कोई आश्वर्यकी बात दी नदीं है । विष्णुपुराणमे 
प्रश्न ओर उत्तरे दारा इस वातको वहत्‌ अच्छी तरह समश्चाया गया है | 

& निगुंणस्याप्रमेयस्य द्धस्याप्यमरत्मनः ! 
कथं सगादिक्वैसमं नह्यणोऽभ्युपगस्यतते ॥ ({ वि० पु १।६९1१) 
मैत्रेय पृषते ह, (सुने [ जो व्रह्म निगणः खममेयः जद यर निम॑खात्मा है, 
उसे वष्टि आदिका कर्ता कैसे माना जा सक्ता हे १ 
दाक्तयः स्वंभाव्रानामचिन्त्यन्तानगोचराः । , 
यतोऽतो ब्रह्मणक्लास्त सगीद्या भावदक्तयः 1 
भवन्ति तपतां श्रेष्ट पावकस्य यथोष्णता ॥ ( वि° पुर १।२1२-3) 
परादयर मुनि उत्तर देते है--^तपखिययोमे श्रेष्ठ मनेय समसत भावपदार्थोकी 


शक्तिर्या अगििन्त्य श्ानकी विषय है ( साधारण मनुम्य उनको नही समञ्ञ सकता ) 
अग्निकी उप्णता-क्तिकी भोति ब्रहमकी भी सर्गादिरिचना-रूप शक्तियो स्वाभाविक है 1 


१२२ वेदान्त-दष्टोन [षाद 
नीमि 1 1 
सम्बन्ध-हतना ही नही, निरक्यव वस्तुसे भित्र सावयव जगत्क्री सरि 
सांस्यवादी स्वयं मी मानते है । जतः-- 
सखपन्षदोषाच्च ॥ २1 १।२६९ ॥ 


सखपक्षदोषात्‌-उनके अपने पक्षमे ही उक्त दोष आता है, इसल्यि; चमी 
८ परब्रह्म परमेश्वरको दी जगत्का कारण मानना ठीक है › । 

व्याख्या-यदि सांख्यमतकरे अनुसार प्रधानक जगता कारणं मान लिया 
जाय तो उसमे मी अनेकं दोष आवेगे; क्योकि वह वेदसे तो प्रमाणितदहैदही 
नही; युक्तिसे भी, उस अव॑यवरहित जड म्रधानसे इस अवयवधुक्त सजीव 
जगतकी उत्ति माननेभे विरोध अता है; क्योकि सांख्यवादी मी प्रधानको,न 
तो सीमित मानते है, न सावयव | अतः उनके मतम भी प्रधानका जगतहूपमे 
परिणत दह्योना खीकार करनेपर पूर्वकथित सभी दोष प्रा होते हैँ | अतः यही 
ठीक है कि परब्रह्म प्ररमेश्वर ही जगतक। अभिन्ननिमित्तोपादान कारण दै | 


सम्बन्ध-सांख्यादि मतोकी मान्यता दोष दिखाकर अवर पुनः अपने 
्तिचान्तको निदोषि विद करते हए कहते है-- 


स्ेपिता च तददर्शनात्‌ ॥ २।१।६३० ॥ 


चइसके सिवा, बह परा देवता ८ परब्रह्म परमेर्वर ); सर्घोपेता- सब 
राक्िरयोसे सम्पन्न है; तदशनात्‌ क्योकि शरुतिके वर्णने देसा दी देवा जाता है | 
व्याख्या-वह परमात्मा सन राक्तियोसे सम्पल है,- एेसी बात वेदमे जगह- 
जगह कदी गयी है । जसे- सत्यसङ्कल्प आकादात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमम्यात्तोऽवाक्यनाद्रः ।* ( छ ० उ० ३ । १४ ।२) 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म सत्यसङ्कल्प, आकारास्वरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, 
समस्त जगतको सत्र ओरसे व्याप्त करनेबाखः चाणीरहित ओर मानरदित है ।* 
यः सर्वज्ञः सर्वविबस्य ज्ञानमयं तपः] 


तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमनं च जायते| 
(मु०उ० १९।१९।९) 


भजे सर्वज्ञ, सबको जाननेवाला है, जिका ज्ञानमय तप है, उसी परमेरर- 
से यह विराद्ह्यं जगत्‌ ओर नामः रूप तथा अन्न उत्पन्न होते है ।› 


१०४५ 


स्दू् २२९२२ | अध्याय २ १द्‌ 


[ मोीारिि 


न ४०१० 

तथा उस परन्रहके शासनमे सूर्य-चन्द्रमा आदिको द्दतापर्वक सित 
चताया जाना, ( चरु० उ० ३।८। ९) उसमे ज्ञानः बर ओर क्रियारूप 
नाना प्रकारकी स्वाभाविक शक्तियोका होना, ८ स्वेता° ६ ¡ ८ ) जगतकरे कौरण- 
का अनुसन्धान करनेवाले महर्पियोद्यरा उस परमात्मदेवकी आत्मभूता रक्तिका 
ददन करना (छरेता० १ । ३ ) इत्यादि प्रकारसे पक्की राक्तियोको सूचित 
करनेवाले ब्रहुत-से वचन वेदभे मिते है, जिनका उल्ठेख पले भी हो चुक्षा 
है । इस तरह अनेक विचित्र राक्तियोते सम्पन हयोनैके कारण उस प्रह 
पस्मात्मासे इस विचित्र जगत्का उत्यन होना अयुक्तं नदीं है । श्रुतिमे जो-जद्यको 
अचयत्ररहितं व्रताया गया है, व्ह उसके स्वरूपकी अखण्डता वतलनेकरे उर्द्य- 
से है, उसकी शक्तिर्प अंशोके निमेधमे उसका अभिप्राय नहीं है; इसघ्यि 
परमात्मा ही इस जगत्का कारण है, यही मानना ठीक है । 


सम्वन्ध--पुनः शङ्का उटाक्‌ उसका निराकरण करते है-- 

विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्छम्‌ ॥ २।१२।३१॥ 

( श्रुतिम्‌ उस्र परमात्माको ) व्रिकरणत्वात्‌~मन ओर्‌ इन्द्रिय आदि 
करणेपि रहित ताया गय। है, इसष्ि, न-८ वह ) जगतका कारण नहीं -है; 
चेत्‌=यदिः इति रेस कहो; तदुक्तम्‌-तो इसका उत्तर दिया जा चुका हैँ 

व्यास्या-यद्वि कद, भरह्मको दारीरः बुद्धि, मन ओर्‌ इन्दिय आटि करणि 
रहित कहा गया है; ( खेता० ६ । € ) इसखिये बह जगत्‌क्ता वननेधाखां 
नदीं हो सकन" ती रेसी वात नदीं है; क्योकि इसका उत्तर पहर 'सवेषित्त 
च तदर्शानात्‌ः ( २ ! १ । २० ) इस सूक्मे परल्रह्मको सर्वशक्तिसम्पन्न तारकी 
दे दिया गया है 1 तथा श्वतिनै भी स्पष्ट ॒रब्दोमे यह कहा है कि वह परमेश्वर 
हाय-पैर आदि समस्त इन्दियोते रहित होकर भी सबका कार्यं करनेमे समेर्थ 
है ८ छेता० । १९ ) | इसतच्यि वञ्च ही जगत्‌क्रा करण है, रेता मानने 
को आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध-ज् पुतः दतर प्रकारकी गङ्का उप्रस्थित काते हैँ 

न्‌ प्रयोजनवत्त्वात ॥ ¡| १।२३२॥ 

न~-परमात्मा जगत्का कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवत्‌ =क्याकिं 
म्रत्येक कार्य किसी-न-किंसी प्रयोजनसे युक्त होता है ( ओर परमात्मा पूर्णकाम 
हयोनके कारण प्रयोजनरदित है ) 1 


१२७ वेदन्त-इद्छेन [ पद १ 


व्याख्या-्रह्मका इस विचित्र जगत्की सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है; क्योकि वह तो पूर्णकाम है । जीवोके छ्य भी जगत्की रचना करना 
आक्स्यक नदीं है; क्योकि परमेश्वरकी प्रवृत्ति तो सवका हित करनेके छ्यि ही 
होनी चाये । इस दुःखमय संसारसे जीवोको कोई भी सुख मिक्ता हो, देसी 
नात नहीं है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत्का कर्ता नहीं 
है; क्योकि जगतमे प्रत्येक कार्यकर्ता किसी-न-किंमी प्रयोजनसे दी कार्यं 
आरम्भ करता है ! निना किसी प्रयोजनके कोई भी कर्ममे परदृत्त नहीं होता । 
अतः परत्रह्मको जगत्का कर्न नदी मानना चाहिये । 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त ङ्का उत्तर देते है-- 
लोकवत्तु रीलखकैवल्यम्‌ ॥ २। १} ३३ ॥ 


तु-किन्त॒ (उस प्रह परमेशरका विश्रचनादिरूप कर्ममे प्रत्त होना तो); 
सोकवत्‌-लोकमे आप्तकाम पुरुषोकी भति; रीराकैवट्यम्‌-केवर टीलखमात्र है] 

व्यास्या-जैसे ङोकमे देखा जाता है कि जो परमात्माको प्राप्त हो चुके है, 
जिनका जगतसे अपना कई खार्थं नहीं रह गया है, कर्म करने या न करनेसे 
जिनका को भ्रयोजन नदीं है, जो आप्तकाम ओर वीतराग है, एेसे सिद्ध महा- 
पुरु्ोदयारा बिना किसी प्रयोजनके जगत्का हित साधन करेवा कर्मं खभावत. 
किये जाते है; उनके कर्म किसी प्रकारका फरु उन करनेमे समर्थं न होनेके 
कारण केवर डखीसखमात्र ही है । उसी प्रकार उस पर्रम पर्मास्माक 
भी जगतू-स्वना आदि कमेसि अथवा मनुष्यादि-अवतार-दारीर धारण 
करके भेँति-मोँतिके लोकपावन चरसि करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
नदीं है तथा उन कमेमि कर्नापनका अभिमान या असक्ति भी नहीं हैः; 
सखये उनके कमं॑केवर ऊीरखमत्र दी है । इसीलियि सखम परमेश्वर- 
के कर्मोको दिव्य ( अढीकिक ) एवं निर्म बताया दै | यथपि हमलोगोकी 
दृ्ठिम संसारकी खष्टिरूप कार्यं महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर दै, तथापि परेश्रकी 
यह छीलमात्न है; वे अनायास ही कोटि-कोटि ब्रह्मण्डोकी रचना ओर संहार कर 
सकते है; क्योकि उनकी राक्ति अनन्त दै, इसख्यि परमेखरके इस ॒विना 
प्रयोजन इस जगत्ती स्वना आदि कार्य हयोना उचित ही है ।* 


__ ~~~ 
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ध सम्बन्ध-य दि प्रवह्म परमात्माको जगतक्रा कारण माना जाय तौ उसमें 
(विषमता ( रागय-दवेषषूणं माव ›) तथा निर्दयताका दोष आता है; गयोक्षि वह 
देवता जादिको अधिक सुखी ओर परु आदिको अच्यन्त दुखी वनाता है तया 
मदप्योको सुख-दुःखसे परर्णं मध्यम स्थिति उत करता है । जिन्हें बह 
एखी वनाता है, उनके मरति उसका राय या प्रक्षपात सूचित होता है अर 
चिन्हे दुखी वनाता है, उनके प्रति उसकी द्वेष-वुद्धि एवं निर्द्यता प्रतीत 
ल्येती हं । इस दोपका भिराक्रण कनेके विवि कहते है -- 


वेषस्यने्ण्ये न सापेक्षतवात्तथा हि दरयति ॥२। १।३४॥ 


वेषम्यनेर्ण्ये ८ परमेदरमे ) विषमता ओर निर्दयताका दोष; बनदी 
आता; सापेक्त्वात्‌-क्योकि व्ह जीवोके श्युमाद्यम कर्मोकी अपेश्चा रखकर सृष्टि 
करता है; तथा हिरेसा ही; दरंयति-~श्ति दिखलती है । 


व्यास्या-श्रुनिमे कहा है, प्पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ।? 
८ चह ० उ०३}२। १३) अर्थात्‌ "निश्चय द्वी यह जीव पुण्य-कर्मसे पुण्य- 
सीर होता-पुण्य-योनिमे जन्म पराता है जौर पाप-कर्मसे पापञ्चीक होता---पाप- 
योनिमे जन्म ग्रहण करता है । "साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो मवति ।* 
{ चह ० उ० ४ | 9।५) अर्थात्‌ “अच्छे कर्मं करनेवाख अच्छ होता है-- 
सुखी एवं सदाचारी कुख्पे जन्म पाता है ओर पाप करनेवाल पापात्मा होता 
दै--पापयोनिमे जन्म ग्रहण करके दु.ख उता है । इत्यादि । इस वर्णनसे 
स्पष्ट है कि जीवक श्यमाद्भ कर्मोकी अपेक्षा सखकर दी परमात्मा उनको कम 
सुसार अच्छी-वुरी ८ छुखी-दुखी ) योनियोमे उन करते है ।  इसल्यि अच्छे 
न्यायाधीराकी भति निष्पश्चमावसे न्याय करनैवाे परमात्मापर विषमता ओर नि्द॑यता- 


स्चनामे समथ है । उनकी इत अदूत चक्तिको देखकर, खनकर ओर समन्नकरभगवदीय 
स्वा यर उनके गुणसयभावपर श्रद्धाविश्वाख वदने सौर उनकौ शरणमे जाने से मनुष्य 
अनायाछ दयी इख भव-बन्धनसे मुक्त हो सकता ह । भगवान्‌ सवके सुद्धद्‌ है, उनकी प्क- 
एक दीव्य जगतके जीवोकि उद्धारके च्वि होती है; इस प्रकार उनकी दिल्य रीका 
रहस्य सम्चमे आ जानेपर मनुष्यकं जगतूमे -परतिक्षण धरित होनेवाखी धटनाओके परति 
रागदद्धेपका अभाव हो जाता है; उरे किसी मी वातसे हं या शोक नहीं होता 1 अतः 
साधकको इसपर विहेष ध्यान देकर भगवानक्े भजन-चिन्तनमे संखग्र रहना चाहिये । 
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क्रा दोष नहीं खगाया जा सकता है । स्फ्ृतियोमे भी जगह-जगह कहा गया हैक 
जीवको अपने श्यमाञ्यम कर्मके अनुसार घुख-दुःखकी प्रपि होती है । जसे 
{कर्मणः सुक्ृतस्याहः साचिकं निर्मलं फलम्‌ ।› ( गीता १४ । १६ ) अथौत्‌ 
शुप्यकर्मका फक सालिक एवं निर्मर बताया गया है ।' इसी प्रकार भगवानने 
अद्युम कर्ममे रत रहनेवाले असुर-खभावकरे छोगोको आघ्ुरी योनिमे डरनेकी 
बात बतायी है ।# इन प्रमाणेति परमेश्ररमे उप्यक्त दो्षोका सर्वथा अभाव सिद्ध 
होता है; अतः उन्हे जगत्तका कारण मानना ठीक ही है। 


,, सम्बन्ध-पूवसूचरे कही गयी वातप शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 

करत है-- 
न कमौविभागादिति चेन्नानादिलात्‌ ॥ २}! १२।२३५॥ 
चेत्‌ -यदि कदो; कर्मारिमागात्‌=जगत्की उतपत्तिसे पहले जीव ओर्‌ उनके 
वार्मोका ब्रह्मसे विभाग नदीं था; इसव्ि; न परमात्मा कर्मोकी अपेक्षासे खटि 
वरता है, यह कहना नदीं वन सकता; इति नतो एसी -बात नहीं हैः 
अं-दित्वात्‌=क्योकि जीव जौर उनके कमं अनादि है । 

. “ व्यास्या-यदि कही करि जगतकी उत्पत्ति दोनेसे पहले तो एकमात्र सत्खरूप 
पासा ही या] यह वात उपनिषदोमे वार-बार कदी गयी है 1 इससे सिद दै 
किं उस समय भिन्न-सिन जीव ओर उनके करमोका कोई विमाग नहीं थाः सी 
सितिमे यह कहना नही बनता कि जगत्कर्ता धरमासाने जीवोके कर्मोकी अपेक्षा 
रखकर ही मोक्ता, मोग्य जौर भोग-सामप्रियोके समुदायरूप इस वरिचित्र 
जगवकी स्वना की है; जिकतते परमेखरमरे निषमता ओर निर्दयताका दोष न 
अनि! तो रेसी बत नहीं है; क्योकि जीव ओर उनके कर्म॑ अनादि है| 

“ श्त कहती है, "वाता यथापूर्रमकन्पयत्‌ ।› परमात्माने पूर्वं कन्पक्रे अनुमार सूर्यः 
ॐ अहंकारं वरुं दर्प कामं कोधं च संश्चिताः। 
मामात्मपरदेहेषु भहिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानहं द्विषतः कछराम्पंसारेषु नराधमान्‌ । 
क्लिपाम्यजखम्मानासुरीष्वेव योनिषु ॥ (मी १६। १८१९) 
सजो अहंकार वरल, दष, काम जर करोधकरा आश्रय ठे अपने तथा दूसरोके शरीरोमि 
अन्त्यामीरूपते स्थित मुह परमेश्वरसे देष रखते हैः निन्दा करते ईँ; उन द्वेषी, तरूरः 
सञ्धमकर्मपसयण नीच मनुरष्योको मै निरन्तर संसारम आघुरी योनिर्यमि दी डास्ता हू + 
न "सदेव सोभ्येदमय आलीरेकमेवादितीयम्‌? ( छा० उ०६।२।१) 
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भ न्मा वार का काका इका पा ०५४५ 
चन्द्रमा आदि जगत्त्की स्वना की । इससे जड-चेननात्मक जगत्की अनादि 
सत्ता सिद्ध हती है । प्रख्यकाकप सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह परमात्मामे विडीन 
हो जनेपर भी उसकी सत्ता एवं सुषम विभागका अभाव नहीं होता । उपर्युक्त 
श्रुतिसे ही यह बात भी सिद्ध है कि जगत्‌की उत्यत्तिके पहले भी वह अव्यक्त 
स्पते उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मामे है, उसका अभाव नहीं इ है | टीद्‌ 
छपर" धातुसे ख्य शब्ठ वनता है । अतः उसका अथ सयुक्त होना या मिख्ना 
ही है । उस्र वस्तुका अभाव हो जाना नहा } जसे नमक जख्पे धुख-मिर जाता 
है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती | उसके प्रथक्‌ खादकी उपलब्धि 
होनेके कारण जलकते उसका सल्म विभाग मीदहै दही) उसी प्रकार जीवर ओर 
उनके कर्म प्रख्यकाठमे ब्रह्मे अविभक्त रहते है तो भी उनकी मत्ता एर सुश्च 
विभागका अमाव नहीं होता । इसख्यि परमात्मक जीवोके छुभाद्यम कर्मानुसार 
विचित्र जगत्का कता माननेमे को$ आपत्ति नदीं है । 


सम्बन्ध-इसपर यह जिज्ञात्रा होती ह कि जीव अर उनके कमं अनादि 
है, इतमें क्या प्रमाण है ? इसपर क्ते है-- 


उपपदयते चाप्युपरम्यते च ॥ २।१।३६॥ 

्~रसकरे सतिवा (जीव ओर उनके कर्मोका अनादि होना); 
उपपथतेनयुक्तिमे भी सिद्ध होता है; चओर;ः उपलभ्यते ( वेदों तथा 
स्छृतियोमि › रेसा वर्णन उपच्ब्य ग्री होता है । 


व्यास्या-जीव ओर उनके कर्म अनादर है, यह बात युक्तिसे भी सिद्ध होती हैः 
क्योकि यदि इनकी अनारि नदीं माना जायगा तो प्रख्यकारूमे परमात्मक प्रात इए 
जीवेकरि पुनरागमन माननेका दोप प्राप्त होगा } अथवा प्रख्यकार्ये सव जीव अपने 
आप सुक्त हो जाने है, यह खीकार करना होगा | इससे शाल ओर उनमे बताये 
हए सव साधन व्यर्थं सिद्ध होगे, जो सर्वथा अनुचित है । इसके सिवा श्रुति भी 
वार्वा जीव ओर उनके कर्मोको अनादि वताती है । जेसे--प्यह जीवात्मा 
नित्य, शाश्चत जौर पुरातन है ] रारीरके नारासे इसका नारा नहीं होता ।*# 
तथा व्वह यह . रतयक्षु जगत्‌ उत्पन्न होने पहले नाम-ख्यपे प्रकट नहीं धाः वही 
@ अजो नित्यः श्चाश्वतोऽयं पुराणो स हन्यते हन्यमनि करीरे । (क उ० ५१२।१९८) 
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धीरे प्रकट किया गया | ८ च्०उ० १। ¢ | ७) (परमात्माने दारीर्की 
रचना करके उसमे इस जीवात्माके सहित प्रवे किया | ( तै० उ० २। ७) 
इत्यादि । इन सन वर्णनोसि जीवात्मा ओर यह जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैँ । 
इसी प्रकार स्मृति भी स्पष्ट कहा गया दहै किं पुरुष ( जीवसमुदाय >) ओर 
प्रकृति ८ समाव, जिसमे जीवेकि कभ भी संस्काररटपमे रहते है )--इन दोनोको 
ही अनादि समन्लो ।' ८ गीता १२३ । १९ ) इसं प्रकार जीव ओर उनके करं 
अनादि सिद्ध होनेसे उनका विभक्त दोना अनिवायं है; अतः कर्मोकी अपेक्षासे 
परमेश्वरको इस विचित्र जगत्का कर्ती माननेमे कोई विरोध नहीं है | 
सस्बन्ध--अधने पक्षे अविरोध ( किरोषका अमि ) चिद करनेके ल्य 
आरम्भ किमे हुए इत पहले पादक्रा उपसंहार करते हष सूत्रकार कहते ठै-- 


सर्वधरमोपपन्तश्च ॥ २।१९।३७॥ 


स्ब॑धर्मोपपत्तेः-( इस जगत्कारण पर्रहामे ) सव धर्मोकी सद्घति है, 
इसल्यि; च-भी ( किसी प्रकारका विरोध नदीं है ) । 


व्याल्या-इस जगत्कारणरूप परब्रह्म परमत्मामे सभी धर्मोका होना सङ्गत है; 
क्योकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वधर्मा, सर्वाधार ओर सन कुछ बननेमे समर्थ 
है। इसीष्यि वह सगुण भी है जर निर्गुण भी} समस्त जगद्रवापारसे 
रदित होकर भी सब कुछ कएनेवार। है । वहः व्यक्त भी है ओर अव्यक्त भी । 
उस सर्वधर्माश्च प्रह परमेदवरके खयि कु भी इष्कर या अक्तम्मव 
नहीं है । इस प्रकार विवेचन करनेत्े यह सिद्ध इआ किं ब्रह्मको जगत्का 
कारण माननेते कोई भी दोष या विरोध नदीं है | 
इस पादे आचाय बादरायणने प्रधानतः अपने पक्षमे आनेवरे दोषोका 
निराकरण करते इए अन्तमे जीव ओर उनके कर्मोको अनादि बतलकर इस 
जगत्की अनादि-सत्ता तथा सत्कार्यवादकी सिद्धि की दै । इससे यह मी स्पष्ट 
हो जाता हि कि प्रन्थकार परमेखरको केवर निगुण, निराकार ओर निर्विरेष दी 
नहीं मानते; किन्त सर्वगता आदि सन ध्मेसि सम्पन्न भी मानते हैँ | 
0 
पहला पाद्‌ श्छम्पूणं 


[षा 


दुर्य पतह 

चम्बन्ध-प्हृटे पाद्मे प्रधानतासे अपने पक्षम प्रतीत द्ेतेवाठे समस्त 
दोषोका खण्डन करके यह निश्चय क दिया फिं इस जगतका निमित्त जीर 
उषादानकारण परह्य परमेश्वर ही है । अव दृतरोद्ारा प्रतिपादित जगत्‌- 
कारणोको स्वीकार करने जो-जौ दोप अति हैँ, उनका दि्र्चन कराकर अपने 
सिद्धान्तकी पुष्क ठिये द्रा पाद आरम्भ करिया जाता ह । इसमे प्रथम दस 
सरदार यह सिद कते हँ कि प्ताल्योक्त भरधानःको जगत्ता कारेण मानना 
युक्तिस॑यत नही ह-- 

र्चनाुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ॥ २।२।१॥ 

चसक सिवा; अनुमानम्‌ जो केवर अनुमान है ( वेदोदयरा जिक्तकी 
ब्रह्मे पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नही हती ), वहं प्रमान; न=जगत्का कारण नहीं है; 
रचनालुपपत्ैः क्योकि उसके द्वारा नाना प्रकार्की रचना सम्मव नहीं है | 

व्यास्या- प्रधान या प्रकृतिको जगत्कां कारण नहीं कष्टा जा सकता; 
क्योकि बह जड है } कव, कहो किस वस्तुकी आक्यकता है, इसका विचार 
जड अरकृति नदी कर्‌ सकती, अतएव उसके द्वारा रेसी विरिष्ट स्वना नहीं 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किपीकी आक्स्यकता पूरण हो सके । इसके सिवा, 
चेनन कर्नाकी सहायताकरे विना जड वस्तु खयं छु करनेमे समर्थं मी नदीं है । 
गृह, वल्ल, भेति-भोंतिकरे पान, हथियार ओर मीन आदि जितनी भी आवत्यक 
वस्तु है, तत्रकी रचना सुद्धियुक्त कुशल कारीगरके दवारा ही की जाती है । जड 
अक्ति खय उक्त वस्तुभओका निर्माण कर लेती हो, रेसा दन्त कीं नही मिलना 
है } फिर जो प्रथिवी, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, प्रह, नघत्र आदि विवि प्ट 
अद्भुत वस्तुओ सम्पन दै; मनुष्यः पञ्च, पक्षी, इृक्त ओर वृण आदिये 
समभित है तथा श्षरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि आष्यासिकं तत्स 
अछङ्कत है; बिसे निरमाण-कौशर्की कल्पना वडे-वड़े बुद्धिमान्‌ वजञानिक तथा 
चतुर शिल्पी मनति मी नहीं कर पति, उस विचित्र स्वना-चाययक्त अदधत 
जगती सुटि भल जड प्रकृति कपे कर सकनो है ६ न पत्थर अदि जड 


पदाथि स॒ प्रकार अपने-भाप रचना कनको कोई राक्ति नीं देखी जाती है | 
चैर द° ९. 
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म्भा अका अकाः दका काका प 
अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नदीं हो सकना कि जड प्रधान इस जगत्का 
कारण है | 


सम्बन्ध -अव दूसरी युक्तिसे अधानकरारणवादका खण्डन काते है-- 


पवत्त् ॥२।२}२॥ 
भरवरृ्े;-नगतकती रचनाके ल्य जड ्रकृतिका ग्रवृत्त होना; चमी सिद्ध 
नहीं होता ( इसख्यि प्रधान इस जगत्ता कारण नह्य है ) | 
न्याख्या-जगतकी रचना करना तो दूर्‌ रह, रचनाटि कार्यके छ्य जेड 
मरकृतिमे प्रवृत्तिका होना भी असम्भव जान पडता है; क्योकि साम्यावश्यमि 
सित स्रः रज ओर तम--इन तीनो गुणोका नाम प्रधान या ग्रकृति है,# उस 
जड प्रभानका त्रिना किसी चेतनकी सहायताके सषटिकार्य प्रारम्म केकरे चयि 
ग्रइृत्त होना कदापि सम्मव नहीं है । कोई मी जड पदाय चेत्तनकां सहयोग प्राप्त 
इए विना कमी अपने आप किप्री कार्यम म्र्त्त होता हय, रेस नही देखा जता है । 
सम्बन्ध-अव पर्वयक्षीके द्वारा दिये जानेवाठे जल आदिक दान्ते मी 
ततनका सहयोय दिखलाकर उपर्युक्तं वातकी ही सिद्धि करते है-- 


पयो,म्बुवच्चेन्तत्रापि ॥ २।२।३॥ 

चेव्‌~यदि कहो; पयोऽम्बुवतर्‌-दूष अर जख्की भति ( जड प्रघानका 
सष्टि-स्वनाके स्वि प्रहत होना सम्भव है ); तत्रापि=तो उसमे भी चेतनका 
सहयोग है ८ अतः केत्ररु जडमे प्रवृत्ति न होने उसके द्वारा जगत्‌की रचना 
असम्मव है ) | 

न्याख्या-यदि कह्यो कि जसे अचेतन दूघ वछडेकी पुटके चयि अपने आप 
गायन्ते थनमे उतर आता है { तथा अचेतन जढ ऊोगोके उपकारक छ्यि अपने 
आप नदी-निर्र आदिके खूपमे बहता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधान भी 
जगत्की सृके कार्यते विना चेतनके ही खयं प्रहृत्त हो सकना हैः तो रेसा 
कहना ठीक नीं है; क्योकि जिस ग्रकार्‌ रथ आदि अचेतन वस्तुं विना 
चेतना सहयोग पाये संचरण आदि क्येमि प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार 
यनम दुष उतरने ओर नदी-निर्चर आदिक वहनेमे भी अन्यक्त चेतनकी ही प्रणा 

® सध्वरजस्तमक्षां साम्यावस्था प्रकरतिः । ( सा” ० ₹ । ६१) 

ग अचेतनत्वेऽपि श्षीरवन्वेषटितं भधान । ( सां० चर २1 १७०) 


सख्त २-४ | अध्याय २ १२१ 
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व 
काम करती है, यद सहज ही अुमान किया जा सकता है । शा भी इस 
अनुमानका समर्थक है--्योऽप्ु तिष्ठन्‌---"अपोऽन्तरो यमयति ।' ८ चह ० उ 
३} ७ | ४ ) अर्थात्‌ “जो ज्म रहनेवाख् है ओौर उसके भीतर रहकर 
उसका नियमन कता है |: (एतस्य वा अक्षरस्य परदयास्तने गामि प्राच्योऽन्या 
नय. स्यन्दन्ते" ( चह ० उ ३ ।-८ । ९ ) अर्थात्‌ “हे गार्गि ! इस अक्षर 
( परमात्मा ) के ही प्रशाप्तनमे पूर्ववाहिनी तथा अन्य नदियों वहती है ।› इत्यादि 
श्ुतिवाक्येोतते सिद्ध होता है कि समस्त जड वस्तुओका अथिष्ठाता चेतन है । 
गायके यनम जो दृध उतरना है, उक्तम भी चेतन मौका वात्सल्य ओर चेतन 
चछ्डेकः चूसना कारग है । इसी प्रकार जर नीची भूमिकी ओर ही खभावत 
बहता है । छोगोक्रे उपक्रारके च्य बह खयं उठकर ऊंची भूमिपर नही 
चखा जाता । परन्तु चेतन पुरुप अपने प्रयलनसे उमस जख प्रवाहो जिधर 
चः मोड सकने है | इस प्रकर प्रवयेक ग्रडृत्तिमे चेतनकी अपेक्षा सर्वत्र 
देखी जाती है; इश्नल्ि किवी भी युक्तिमे जड प्रधानक खतः जगतकी रचनाम 
रहत हीना सिद्ध नदीं होना । 
सम्बन्ध-यव प्रकारान्तरते प्रधानकारणव्रदका खण्डन कते है-- 


व्यतिरेकानवधितेश्य अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २।२।४॥ 

च ~इसके सिवा; न्यतिरेकानवस्धितेः-साख्यमतमे प्रभानके सिवा, दूर 
कोट उसकी ग्रदृत्ति या ॒निचृत्तिकां नियामक नदीं माना गया है, इसस्मि. 
८ ओर ) अनपेक्षत्वात्‌=प्रधानको किसीकी अपेक्षा नहीं है, इसव्यि भी 
( प्रधान कभी सृष्टिरूपमे परिणत होता ओर कमी नहीं होता है, यह वात 
सम्भव नदीं जान पडती ) | 

व्याख्या-साख्यमताव्ररम्ियोकी मान्यताके अचुसार तिगुणात्मक प्रधानक 
सिवा, दूसरा कोई कारणः प्रेरक या प्रवर्तक नहीं भाना गया है । पुरुप उदासीन 
हि, बह न ते प्रधानका प्रघर्नक दैः न निवर्तक । प्रवान खयं भी अनपेक्ष है, 
बह किप दप्तरेकी अपे्रा नहीं रता । एसी स्ितिमे जड प्रधान कमी तं 
महत्त्व आदि विकारेके ख्पमे परिणत होता है ओर कमी नहीं होता दै, यह 
कैसे युक्तिसंगत होगा } यदि जगत्की उप्पत्ति करना उसका खभावर अथवा 
धर्म हे, तव तो ग्रख्यके कार्यमे उसकी प्रवृत्ति नही होगी ? ओर यदि खमाव नही है 
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तो उत्पत्तिके चयि प्रदत्ति नदीं योगी । इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकनेके 
कारण ग्रधान जगतुका कारण नहीं हौ सकता । 

सम्बन्ध-तृणसे दूध वननेकी माति अ्कृतिसे स्वभावतः जगत्‌की उत्पत्ति 
ह्योत है, हस केथनकी असंगति दिखाते इए कहते है-- 

अन्यत्राभावाच्च न तणादिवत्‌ ॥२।२।१५॥ 

अन्य॒त्र~दूसरे स्थानम; अभावातू-वैसे परिणामका अमाव दहै, 
इसल्यि; चमी; तृणादिषत्‌-=तृण आदिकी मति; ( प्रवानका जगतके रूपमे 
परिणत होना › ननदी सिद्ध होता } 

व्याख्या-जो घास व्यायी इई गीद्यारा खायी जाती है, उसीसे दध्र बनता 
है । वही घास यदि वैर या घोडको खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय तो 
उसे दूध नरह बनता । इस प्रकार अन्य स्थानोमे घास आदिका वेसा 
परिणाम दष्ठिमोचर नदीं ह्येता; इसे यह्‌ सिद्ध होता है कि विरिष्टं चेतनके सहयोग 
त्निना जड प्रकृति जगतरूपमे परिणत नहीं हो सकती । जसे चण जादि- 
का दूधक्रे खूधमे परिणत होना तभी सम्भव होता है, जब उसे न्यायी इई चेतन 
मौके उदरमे सित होनेका अवसर मिरुता है 

तम्बन्ध-प्धानमे जगत्‌-रचनाकी स्वामाक्क प्रव॒त्ति मानना व्यथं है, यह 
वतानेके ठ्य कहते है-- 

अभ्थुपगमेऽप्यथौमावात्‌ ॥ २ । २} ६॥ 

अभ्धुपगसमे-( अलुमानसे प्रधानमे सष्टिरचनाकी सखाभाविक प्रवृत्ति ) 
खीकार कर जेनेपर; अपि; अर्थामावात-को$ प्रयोजन न होनेके कारण 
८ यह मान्यता व्यर्थं ही होगी ) । 

व्याछ्या-यथपि चेतनकी प्ररणाकरे विना जड प्रकृतिका सष्टिस्वना आदि 
दर्यमे प्रकृतत होना नहीं बन सकता, तथापि यदि यह मान स्थि जाय किं 
मावस ही प्रधान जगती उत्पत्तिके कार्यमे. अत्त हो सकता है तो इसके 
लिये को प्रयोजन नीं दिखायी देता; क्योकि सांल्यमतमे माना गया है करि 
प्रानकी श्रदत्ति परुषके भोग ओर अपत्रगके व्थि ही होती दै ।* परंतु उनकी _ 


~~-+~-------~---------~--------~------------- 
, ® पुरुषस्य दौनार्थं केवस्यार्थं तथा अधानस । ( साख्य-का० २२) 
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1 1 त थक "कवः ककर का साका काला ऽको 1111 "8 का काका 1 1 
मान्यता अनुसार पुरुप असङ्ग, चैतन्यमात्र, निग्निय, निरविंकार, उदासीन, 
निम तया नित्यञुद्ध बुद्ध सुक्तल्माव है; उसके स्यि प्रकृतिदर्खनल्प मोग तथा 
उससे व्रपुक्त होनारूप अपवर्गं दोनोको ही आवकयकता नहीं है । इसच्यि उनका 
माना इजा प्रयोजन व्यथं ही है | अन ग्रधानकी लोकरचनाके कार्यम 
खाभाविक प्रचत्ति मानना निरर्थक है | 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे स्राख्यम तकी मान्यतामे दोष द्खिाते हं -- 
पुरुषाद्रमवदिति चेत्तथापि ॥ २।२।७॥ 


चेत्‌ इति=यदि पेसा कटो किं; पुरूपारमवत्‌ =अघे ओर पगु पुरुपो तथा 
सेह ओर चुम्बककरे संयोगकी भति ( प्रकनि-पुरुषकी समीपता दी प्रकृतिको 
सथटिप्वनामे प्रवृत्त कर देती है } तथापि=तो रेसा माननेपर भी (साख्यसिद्धान्न- 
की सिद्धि नदीं होती ) । 

व्यास्या-भ्लैसे पंगु ओर अचे परस्पर मि जाये ओर अधेके कथेपर 
वैटकर पंगु उसे राह बताया करे नो दोनों गन्नव्य स्थानपर पर्हुच जाते है तथा 
लहे ओर चुम्बकका संयोग होनेषर छेोहेमे तरियाराक्ति आ जाती है उसी प्रकार 
पुरुप ओर श्रकृतिका संयोग दी खष्टिस्वनाका कारण. है !* पुरुषकी समीपतामात्रसे 
जड प्रकृति जगत्की उत्पत्ति आदिके कार्यमे प्रहृत्त हो जाती है 1: साख्यवादिर्योकीं 
की हः यह वात मान ऊ! जाय तो भी इससे सांस्यसिदधान्तकी पुष्टि नदीं होती; 
क्योकि पंगु ओर अचे दोनों चेतन दै, एक गमनशाक्तिपे रहित होनेपर भी वैद्धिक आदि 
अन्य शक्तिर्योसे सम्पन है; अघा पुरुप देखनैकी दाक्तिसे दीन होनेपर भी गमन एवं खुदधि 
आदिकी शक्तित युक्त है । एक प्रणा देता तो दूसरा उसे समश्चकर उसके अनुसार 
चरता है ¡ अत. वहो भी चेतनकरा सहयोग सफ्ट ही है | इसी प्रकार चुम्बं 
ओर्‌ ठको एक दूसरेके समीप खनेके लिये एकर तीप्तरे चेतन पुरुषकी 
आव्डयकता होती है । चेतनके सहयोग विना न तो लोहा चुम््रकके समी 
जायगा अर न उसमे त्रियादाक्ति उत्पन्न होगी । समीपता प्राप्त होनेपर भी दोनो 
एकःदु्रेसे सट जा्येगे, कोहिमे कितौ प्रकारकी आवस्यक क्रियाका संचार 
नह होगा, अतः ये दोनो दन्त इसी वातकी पुष्टि करते हैँ किं चेतनकी ररणा 


ऋ पद्म्बन्धवदुमयोरपि संयोगरतनछृतः सैः ॥ 
{सार कारिका० २१.) 
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पि मनननन्नन्न 
हनेसे दी जड प्रशन सृषटि-कायमे प्रहृत्त हो सकता है, अन्यथा नदी; परन्त 
सख्यमतप् तो पुरुष , असन्ग ओर उदासीन माना गया है, अतः वह प्रेरक हो 
दीं सकता ] इस्तच्यि केवृ जड प्रकृतिके द्वारा जगत्की उत्पत्ति किसी प्रकार 
मी तिद्ध नदीं हो सुकती । 
सम्बन्ध-अव अधानकारणवादके विरोधमे दूसरी युक्ते देते है-- 


अङ्कित्वालुपपत्तध ॥ २।२।८॥ 

अद्धित्वायुपपत्ते$-अङ्ाङ्गिभाव ( सनाद गुणोकि उत्कर्षं ओर अपकर्ष ) 
की सिद्धि न होनेके कारणः; चृ~भी { केवर प्रधान इस जगत्‌का कारण नहीं 
माना जा सकता ) | 

व्याख्या-पहरे यह वताया गया है, सांख्यमतमे तीनो गु्णोकी साम्यावस्थाक 
नाम प्रधानः है | यदि गुगौकी यह साम्यावस्था खाभाविक मानी जाय, तत्र तो 
कभी भी भंग न होगी; अतएव गुणों विषमता न होनेके करण अद्धाङ्खिमाव- 
कीसिद्धिन दौ सकेगी; क्योकि उन गुणे हास ओर इद्धि होनेपर ही बहे 
हूर गुणको अङ्गी ओर घटे इए गणको अङ्ग माना जाता है ! यदि उन युर्णोकी 
विषमता ८ हास-इद्धि ) को ही खामाविकः माना जाय ततन तो सदा जगतकी 
सृष्टिका ही क्रम चछख्ता रहेगा, प्रव्य कभी होगा दी नद्य | यदि पुरुषकी 
्रेणासे ग्रकृतिके गुणोमे क्षोभ होना मान ॐ तव तो पुरुषको असङ्ग ओर निक्छिय 
मानना नहीं बन सकेगा ¡ यदि परमेश्वरको प्रेरक माना जाय तब तो यह 
ब्रह्म कारणवादको ही खीकार करना होगा ¡ इस प्रकार सांस्यमतके अनुसार 
युर्णोका अङ्कङ्धिमाव सिद्ध न हयोनेके कारण जड प्रधानको जगतुका कारण मानना 
असद्गत है। 

सस्वन्ध-यदि अन्य प्रकारसे गुणोक्री साम्यावस्था भंग होकर प्रतिक द्वारा 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है, दसा मान श्य जाय तो क्या हानि है ? इसपर 
कहते है-- 

अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ।॥ २ ! २ । & ॥ 

अन्यथा-दूसरे प्रकारे; अनुमितौ-साम्यावस्था भंग ॒होनेका अनुमान 
कर ठेनेपर; च~भी; ज्ञशक्तिवियोगात्‌-प्रभानमे ज्ञान-शक्ति न होनेके कारण 
८ गृह, घट, पट आदिकी ति अुद्धिपूर्लक स्वी जानेवाटी वस्तुओंकी उत्पत्ति 
उसके द्वारा नदीं दो सकती ) । 
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व्याख्या-यदिं गुणोकी साम्यावस्थाका भंग होना काठ आदि अन्य 
निमित्तोसे मान छ्य जाय तो मी प्रघानमे ज्ञानरक्तिका अभाव तो है ही। 
इसख्िये उसके द्वारा वुद्धिपूव॑क कोई स्वना नदीं हो सकती । जैसे गृह, वल्ल, 
धट आदिक निर्माण कोई समञ्चदार चेतन कर्ता ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि व्र्ाण्डके अन्तरगत अघंख्य जीवोके छटे-वडे विविथ शरीर एनं 
अन आदिकी बुद्धपूर्वक होनेबाी सृष्टि जड प्रकृतिके द्वारा असम्भव है ! रेसी 
स्वना तो सवंश्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सनातन परमात्मा दी कर सकता है; अतः 
जड प्रकृतिको जगतुका कारण मानना युक्तिसंगत नद्धं है । 


सम्वन्प-अव सास्यदश्चकी असतमीचीनता वताते है-- 
विप्रतिषेधाच्ासमज्ञसम्‌ ॥ २।२1 १० ॥ 
विप्रतिपेथातु=परसपर विरोधी गर्तोका वर्णन केसे; च=भी असमञ्चसमर= 
साख्यदर्दन समीचीन नहीं है । 
व्यास्या-सांख्यदर्शनमे वहुत-सी परस्पर-विरुद्ध गार्तोका वर्णन पाया जाता 
है । जसे पुरुपको असंग ओर निष्छियं मानना फिर उसीको प्रकृतिका द्रैश ओर 


2 ग्रकरतिको क च्वि 
भोक्ता वताना, प्रङृतिके साथ उसका संयोग कहना, प्रकृतिको पुरुषके स्यि मोय 
ओर मों प्रदान करनेवाटी वताना, तथा प्रकृति ओर पुरुषकेे नित्य पार्थक्यके 
्ञानसे दुःखका अभाव दी मोर है; रेखा मुक्तिका खरूप मानना इत्यादि । इस 
कारण भी सांख्यदर्शान समीचीन ८ निर्दोष ) नदीं जान पडता दै । 

सम्बन्य-उप्युक्त दस सूत्रम साल्वक समीक्षा की गयौ । अव 
कै्ेपिकोके परमाणुवाद्‌ का खण्डन कारनेक चिवि उनकी मान्यताको जसंगत चताते 
इ९ दूरा प्रकरण आरम्म काते है-- 

१, जसंगोऽयं पुरूपं इति । ८ सा० ० १1 श्य ) 

२. निष्क्रियस्य तद्संभचाच्र्‌ } ( सा० च १ । ४९) 

३. दषटन्वादिरात्मनः करणव्वमिन्दियाणाम््‌ 1 ( सा० घर २1 २९ ) 

४. भोक्छुभावाद्‌ 1 ( सां० स १ 1 १४३ ) 

५, न नित्य्यदधसु्तस्वभावस्य तदुःयोगस्त्दुयोगाते । ( सा० बऽ १ । ९९) 


६. पुरुषस्य दर्योनार्थ कैवस्यार्थं तथा अरधानर्थ । ( साख्यकारिका २१ ? 


७, निवेकास्सिः्ेषटुःनिवृत्तौ कतङ्कत्यता नेतराग्नतरात्‌ । 
( प्ता० सू र । <४ ) 
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महदीर्थवद्वा -हस्रपरिमण्डराम्याम्‌।॥ २। २ ११॥ 

हस्परिमण्डलास्याम्‌ हस ( द्रयणुक ) तया परिमण्डठ ( परमाणु ) से; 
महदीधंवत्‌-मदत्‌ एवं दीं ८ त्यणक ) की उत्पत्ति वतानेकौ भोति; वादी 
८ वैरेषिकेकि दारा प्रतिपादित सभी वाते असमन्नस--असंगत ) है | 

न्याख्या-परमाणुकारणकादी वैशेषिकोकी मानी ई प्रक्रिया इस प्रकार 
है--एक यर सजातीय दूसरे यको ओर एक गुण सजातीय दस्र गुणको 
उत्पन्न करता दै । समवायी, असमवायी जओौर निमित्त तीनों कारणोसे का्यकी 
उत्पत्ति होती है | जैसे वल्लकी उत्पत्तिमे तन्तु ८ सूत ) तो समवायिकारण है, 
तन्तुओंका परस्पर संयोग असमनायिकारण दहै ओर तुरी; वेमा तथा वल्ल 
बुननेवाद् कारीगर आदि निमित्तकारण है । परमाणुके चार मेद है-- पार्थिव 
परमाणु, जलीय परमाणु, तैजस परमाणु तथा वायत्रीय परमाणु । ये परमाणु नित्यः 
निरवयव तथा रूपादि गुगेे युक्त हैँ । इनका जो परिमाण ( माप ) है, उत्ते 
पासिमिण्डल्य कहते है । प्रस्यकार्मे ये परमाणु कोई मी कार्य आरम्भ न करके 
यों ही सित रहते है । खषटिकाख्म कार्यसिद्धिके स्थि परमाणु तो समवायिकारण 
वनते है, उनका एकः दूसरेसे संयोग असमवायिकारण ह्येता है, अदृष्ट या ईस्वर- 
की इच्छा आदि उस्म निमित्तकारण वनते हैँ । उस समय सगवान्‌की इच्छसे 
पहल कर्म वायवीय परमाणुओमें प्रकट ह्येता है, फिर एक दूसरेका संयोग होता 
है | दो परमाणु संयुक्त होकर एक द्बणुकख्प कार्यको उत्पन्न करते हँ । तीन 
दरयणुकोसे तरयणुक उत्नर ह्येता है । चार भ्यणुकोंसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती 
है । इस क्रमते महान्‌ वायत प्रकट होता है ओर वह आकाशम वेगते वहन 
लगता है । इसी प्रकार तेजस परमाणुजओेतसे अगनिकी उत्पत्ति होती है ओर वह 
ग्रज्वछित टेन छ्गता है ¡ जरीय परमाणुभसे जख्का सदासागर प्रकट होकर 
उत्ता तरट्लोसे थुक्त दिखायी देता है तथा इसी क्रमते पार्थिव परमाघ्युओंसे यह 
बड़ी मारी परथिवी उत्पन्न होती है । भिद ओर प्रस्तर आदि इसका खसूप है । 
यह्‌ अच मावसे स्थित ह्योती है । कारणके गुगेसे ही कार्यकर गुण उत्पन्न होते 
हं । चैते तन्तुभकि क्क, नीर, पीत आदि गुण ही वह्ने वैसे गुण प्रकट करते 
है । इसी प्रकार परमाणुगत छक आदि गुणोंसे ही द्रधणुकगत शक आदि गुण 
ग्रकट होते है ! इवणुककरे आरम्भकः ८ उत्पादक ) जो दो परमाणु है, उनकी 
बह द्वित्व संख्या द्वथणुकमे अणुल ओर इखत्व-इन दो परिमाणन्तरतोका आरम्म 
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( आविर्मा ) करती है । परन्तु विभिन्न परमाणुमे जो पृथक्‌ एथक्‌ पारिमाण्डल्य- 
नामक परिमाण होता दै, वह द्रयणकमे दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योकि वेसा करनेपर वह कार्यं पहलेते भी अत्यन्त सूर्म होने र्गेगा | इसी 
भ्रकार संहारकाले भी परमेश्वरकी इच्छसे परमाणुओमे कर्म प्रारम्भ होता 
है, इससे उनके पारस्परिक संयोगका नादय होता है, फिर दवणुक आदिका नादा 
होते-ठोते परथिवी आदिका भी नाच ह्यो जाता है ] 

वैशेषिकोकी उस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते इए कते हैँ किः 
यदि कारणके ही गुण कार्यम प्रकट होते दहै, तत्र तो परमाणुका गुण जो 
पारिमाण्डल्य ८ अत्यन्त सू्मता ) हैः वही द्रथणुकमे भी प्रकट होना उचित हैः 
पर रेखा नहँ द्योता । उनके ही कथनानुप्तार दो पर्माणुजोसे हस्रगुणविरिषट 
दथणुककी उत्पत्ति होती है ओर हख द्वथणुकोसे महत्‌ दीर्घं परिमाण्रले यणुक- 
की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जसे यहो वैरेषिकोकी मान्यता असङ्गत है, 
उसरी प्रकार उनके द्वारा कदी जानेवारी अन्य वाते भी असद्गत हैँ | 

सम्बन्प-इसी बातको सट करते ट-- 

उभयथापि न कमौतस्तद्मावः ॥ २।२। १२॥ 

उमयथा=दोनो प्रकारने; अपि-दी; कर्म--परमाणुओमिं कर्म॑ होना; 
ननदी सिद्र होता; अत=इसष्यि; तदभा$=परमाणुओकि संयोगपूर्वक द्रयणुक 
आटिकी उत्पत्तिके कमसे जगत््का जन्म आदि होना सम्भव नहीं है । 

व्याल्था-मरमाणुवािर्योका कहना है कि 'सृष्ठिके पूवं परमाणु निश्चर रहते 
है, उनमे कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओका संयोग होता है ओौर उससे जगती 
उत्पत्ति होती है { इसपर सूत्रकार कहते हैः किं यदि उन परमाणम करम॑का 
सच्चार विना किसी निमित्तके अपने-आप हो जाता हैः एेसा माने तो यह 
असम्भव है; क्योकि उनके मतानु्तार प्र्यकारमे परमाणु निश्च माने गये है । 
यदि ठेला मानें कि जीबोके अदृ कर्मसंस्कारोते परमाणुओमे करमका सब्चार 
हो जाता दहै तो यह भी सम्मव नीं है; क्योकि जीवोका अदृ तो उर्मि 
रहता है न किं परमाणुओमे; अतः वह उनमे कर्मका सच्चार न्दी कर सकता । 
क्त दोनो अकारते ही परमाणुओमे कर्म ह्येना सिद्ध नी होताः इसच्मि 
परमाणुभके मयोगे जगत्की उत्ति नही हो सकती । 
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इसके सिवा, अदृष्ट अचेतन है | कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतनका सहयोग 
पर्त विये विनान तो खयं क्म कर सकती है ओर न दूसरेसे ही करा सकती 
है । यदि कर, जीवके श्युमाह्यम कर्म॑से ही अदृष्ट बनता है, अतः जीवासमाकी 
चेतनता उसके साथ है तो गह मी ठीक नहीं है; क्योकि सृष्टिक पे 
जीवात्माकी चेतनता जाग्रत्‌ नहीं है, अतः वह अचेतनके ही तुल्य है । इसके 
सिवा, जीवात्मामे ह्वी अद््टकी स्थिति खीकार करनेपर बह परमाणुओमे क्रिया- 
शरीरत उत्पन करनेपरे निमित्त नहीं बन सकता; क्योकि प्रमाणुओसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार किप्री नियत निमित्ते न होनेते परमायुओतरि 
पद्म कर्म नहीं उत्प हो सकता । उस कर्म या क्रियारीकताके निना उनका 
परस्पर संयोग नीं हो सकेगा । सयोग न होनेते हवणुक आदिकी उतत्तिके 
रमसे जगत्की सृष्टि ओर प्रख्यमीनदहो सके । 


सम्बन्ध-परमाणु-कारणवादके खण्डने विये दूतरी युक्ति देते है-- 


समवायाम्युपगमाच् साभ्यादनवख्ितेः ॥ २।२।१३॥ ` 


समबायाभ्युपगमातुपरमाणुवादम समवाय-सम्बन्धको सीकार किया गया 
है, इसल्यि; चमी ( परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता > साम्यात 
क्योकि कारण ओर काय॑की भति समवाय ओर समवायी भी भिन्नताकी 
समानता है, इसय्यि; अनबसिते$=उनमे अनवस्थादोषकी प्राति हो जनेपर 
परमाणुकि संयोगसे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 

व्यास्रा-वैरेषिकोँकी मान्यताके अनुप्ार युतसिद्ध अर्थात्‌ अख्ग-भख्छां रह 
सकनेवारी वस्तुपरं परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता है ओर अयुतसिद्ध अर्थात्‌ 
अग-अख्ग न रहनेवाटी वस्तुओमिं समवायसम्बन्ध होता है । रज्जु ( रस्सी) 
जीर घट--ये युतसिद्ध वस्तुः है, अतः इनमे संयोग-सम्बन्ध ही श्थापित हो 
सकता है । तन्तु ओर वनल्न--ये अयुततिद्ध वस्तु है; अतः इनमे सदा समवाय- 
सम्बन्ध रहता है । यथपि कारणसे कार्यं अयन्त भिन है तो मी उनके मतमे 
समवायि कारण ओर कार्यका पाररपरिक सम्बन्ध समवाय, कहा गया है । इसके 
अनुसार दो अणुओसे उसन होनेवाख श्धययुकःनामकः काये उन अणुओे मिन 
होकर भी समवाय-सग्न्यके दारा उनते सम्बद्र होता है, रे मान लेनेपर, नैप 
दरबणुक उन अथु्से भिन है, उसी प्रकार समवायः भी समवायीते भिनं हे । 
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भेदकी दृशे दोनमि समानता है ¡ अत. जसे दथणुक समवाय-सम्बन्धके दरा 
उन दो अणुओंसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने स॒मवायीके 
साथ नूतन समवायसम्बन्धके द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है । इस प्रकार 
एके वाद दृसरे समवायसम्बन्धकी कल्पना होती रहैगी ओर इस परम्पराका 
कीं भी अन्त न ह्योनेकरे कारण अनवष्या दोष प्राप्त होगा | अतः समवाय 
सम्बन्ध सिद्ध न हो सकनक कारण दो अण्ुओसे दथगुकको उत्पत्ति आदि क्रमते 
जगतुकी सष्टि नदीं हो सकनी । 

सम्बन्ध-यादे परमाणुजमे छि अरि प्रठ्यफे निमित्त कियाका होना 
स्वाभाविक मान छठे तो क्या जायति है ? हतप कहते है-- 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २} २1 १४॥ 


५4 


च~इसके सिवा ८ परमाणुओमे प्रवर्ति या निद्त्तिका कर्म खाभाविक 

माननेपर ); नित्यम्‌=सदा; एडी; भावात्‌-=छटि या प्रस्थकी सत्ता वनी 
रहेमी, इसब्यि ( परमाणुकारणवाद असङ्गत है ) । 

व्याख्या -परमाणुवादी परमाणुओंको नित्य मानते है, अनः उनका जेसा मी 
खभाव माना जाय, बह नित्य ही होगा । यदि एसा माने कि उनमें प्रदृत्ति-बूखकः 
कर्म खमावतः होता है, तव तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, कभी भी प्रख्य नहीं 
योगा । यदि उनमे निदृक्ति-गूक कर्मका होना साभाविक माने ते तो सदा संहार 
ही बना रदेग, सट नदीं होगी । यदि दोनों प्रकारके कर्मोको उनम खामाविक माना 
जाय तो यद्‌ असङ्घत जान पदता है; क्योकि एक दी ततमे परस्परविरुद्ध दो 
स्वमाच नद रह सकते 1 यदि उनमे दोनो तरहके कर्मोका न होना दी साभाविकः 
मान छिया जाय तव तो यह खीकार करना पडगा किं कोई निमित प्रा होनेपर दी 
उने प्रहत एवं  निदप्ति-सम्बन्धी करम॑भी हो सकते है; परन्त॒ उनके दारा 
माने इए निमित्तसे खटिका आरसम्म न ह्येना पहले ही सिद्ध कर दिया गया हैः 
इसच्यि यद परमाणुकारणवाद सवया अयुक्त है| 

-मम्वन्ध-यव परमाणुयोकी नित्यतामे ही संदेह उपस्थित करते हर परम्ण- 
कारणवादकी व्यर्थता सिद्ध कते है-- 

रूपादिमचवाब्च विपर्ययो ददौनात्‌ ॥ २। २। १५॥ 
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चतथा; रूपादिमिखात=परमाणुओको रूप, रस आदि युणोवाखा माना 
गया है, इसख्यि; बिपर्यय;=-उनमे नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष उप्थित 
दोता है; दर्चनात्‌=क्योकि रेसा ही देखा जाता है । 

व्याख्या-वैरोषिकः मतमे परमाणु नित्य होनेके साय-साथ रूप, रघ आदि 
गुणोसे युक्त भी मनि गये हैँ । इसते उनपे नित्यताके निपरीत अनित्यताका दोष 
उपस्थित होता है; रूपादि युणोसे शुक्त होनेपर वे नित्य नीं माने जा सकते; 
क्योकि खूप आदि गुणवाली जो घट आदि वस्तु है, उनकी अनियता प्रत्यक्ष 
-देखी जाती है | यदि उन परमाणुओको रूप, रस आदि गुणो रहित माने ते 
उनके कार्यमे रूप आदि गुण नद्यं होने चाहिये । इसके सिवा कैसा माननेपर 
'रूपादिमन्तो नित्याश्चः---परमाणु रूपादि गुणोसे युक्त ओर नित्य है, इस प्रतिङ्ञा- 
की सिद्धि नदीं होती है । इस प्रकार अनुपपत्तियोसे भरा इआ यह परमाणुवाद 
कदापि सिद्ध नद्यं होता । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरवे परमाणवादक्रो सदोष विद करते है-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २} २। ९६॥ 
उभयथा-परमाणुओको न्यूनाधिक गुणोसे युक्त मानँ या गुणरहितं माने, 
दोनो प्रकारसे; च~दी; दोषात्‌-ढोष आता दै, इसि (परमाणुवाद सिद्ध नदीं होता)} 
` न्वार्या-एथिवी आदि भूतोमेसे किसीमे अधिकः ओर किसीमे कम गुण 
देखे जते है, इससे उनके आरम्भक परमाणुओंमे मी न्यूनाधिक गुणोकी सिति 
माननी होगी । देसी दश्चमि यदि उनको अधिक गुणोसे युक्तं माना जाय तब तो 
समी कामि उतने ही गुण होमे चहिये; क्योकि कारणक्रे गुण कार्यमे समान 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते है । उस दशमे जरम भी गन्ध ओर तेज मी 
गन्व एवं रस प्रकट होनेका दोष प्राप्त होगा । अविक गुणता प्रयिवीमे स्थुरूता- 
नामक गुण देखा जाता है, यदी गुण करणसूत परमाणुमे मानना पड़ेगा । यदि 
एसा मानें कि उनम न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही है तन तो समी स्थूर 
भूमि एक-एक युण ही प्रकट दोना चाहिये । उस अवस्थामे तेजमे स्पश नही 
होमा, जच्मे रूप ओर स्प नदीं रेमे तथा पृथिवीम रस, रूप एवं स्यशंका 
अमाव होगा; क्योकि उनके परमाणुओनिं एकसे अयिकर गुणका अम है | यदि 
उनसे सर्दया गुणोका अभाव मान छे तो उनके कार्यम जो युण प्रकट होते 
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है, वे उन कारणेकि विपरीत होगे । यदि कटे किं विभिन भूतोके अनुसार उमके 
कार्णोमे कहीं अधिकः, कीं कम गुण खीकार्‌ करनेते यह दोष नहीं अवेगा, तो लेकौ 
नहीं है; क्योकि जिन परमाणुओंमि अधिक गुण माने जायने, उनकी परमाणुती 
दी नदीं रह जामी; अतः परमाणुष्राद्‌ किमी सी युक्तिषे सिद्ध नदीं होता दै । 

सम्बन्ध-अव परमाणुवादको अयाह्य वताते हुए इस प्रकरणको समाप 
करते हे-- 

अपरिप्रहानात्यन्तमनपेक्षा ॥ २ २। १७॥ 

अपस्गरहात-परमाणुकारणवादको शि पुरुषरने ग्रहण नहीं किया हैः 
इसलिये; चमी; अत्यन्तम्‌ अनपेश्षा~हसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये । 

व्यास्या-पूर्वोक्त प्रधानकारणवादमे अंतः सत्कारय॑वादका निख्यण है । 
अतः उस स॒त्कार्यवाददय अंगको मु आदि रिण्टपुरुषोने म्रहण किया है, 
परन्तु इस परमणु-कारणवादको ते किमी भी श्रेष्ठ पुरुपने खीकार नहीं किया 
हैः अतः यह्‌ सर्वथा उपेक्षणीय है । 

सम्वन्ध- पहले स्यारहवेते सव्रहवेतक सात सूरे परमाणुवादका सण्डन 
क्निया यया | अव क्षणिकयादका निराकरण करने चयि यह प्रकरण आरम्म 
कते ह-- 

समदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ २। २1 १८ ॥ 

उभयहेतुकेन्परमाणुहेतुक वाल्चसघ्रुदाय ओर स्कन्धदहेतुक आभ्यन्तर 
सुदाय पेम दो प्रकरिके; स्ुदाये~समुदायको खोकार कर रेनेपरः अपि=भी 
तदग्रा्ठिश=उस सघुदायकी प्रति ८ सिद्धि ) नहीं द्येती है । 

व्याख्या-वौद्धमतके अनुयायी परस्पर किञ्चित्‌ मतभेदको ठेकर चार 
प्रेणियोमे विमक्त दो गये हैँ | उनके नाम इस प्रकार दै -वैमाभिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार तथा माध्यमिक । इनमे वैभापिक ओर सौत्रान्तिक ये दोनो बाह्य, 
पदार्थोकी सचा खीकार करते हैँ । दोनोमि अन्तर इतना ही है कि वैमाप्रिक 
प्रत्यक्ष दीखनेवारे वाद्य पदार्थोका अस्तित्व मानता है ओर सौत्रान्तिक विज्ञाने 
अनुमित वाह्य पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है । वैभाषिकके मते घट आदि 
वाद्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणकरे विषय हैँ | सौत्रान्तिक घट आदिके रूपमे उवप 
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विङ्ानको दी प्रत्यक्ष मानता है ओर उसके द्वारा घटादि पदार्थोकी सत्ताका 
अनुमान करता है । योगाचारके मतमे “निराटम्बन विज्ञानः मानी ही सत्ता है, 
बाह्म पदाथ खप्नमे देखी जनेवाठ। वस्तुओंकी भोति मिथ्या है । माध्यमिकः सबको 
दूल्य ही मानता है । उसके मतमे दप-दिखाकी मेति संस्काखस क्षणिक 
विज्ञानकी धारा ही बाह्य पदा्थोके रूपम प्रतीत होती है । जैसे दीपककी शिखा 
म्रतिक्षण मिट रदी है) फिर भी एक धारा-सी वनी रहनेके करण उसकी प्रतीति 
ह्योती है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थं भी प्रतिक्षण नट ह्यो रहे दै, उनकी विज्ञान- 
धारा मात्र प्रतीत होती है | जैसे तङ चुका जानपर दीपशिखा बुञ्च जाती है, उसी 
ग्रकार संस्कार नश्च होनेपर विक्चान-धारा भी दान्त हो जाती दै } इस प्रकार 
अमाव या श्ून्यताकी प्रापि दी उसकी मान्यताके अनुमार अपवग या शक्ति है । 

इस सूप्रमे वैभापिक तथा सौत्रान्तिकक्रे मतको एक मानकर उसके 
निराकरण किया जाता है । उन दोनोकी मान्यताका खरूप इस प्रकार है-- 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार--ये पौँच स्कन्ध है! पृथिवी आदिं चार 
मूत तथा भौतिक वस्तुरे-- शरीर, इन्धिय ओर विपथ--ये (रूपस्कन्धः 
कहते है । पाथिव परमाणु रूप, रसः, गन्ध ओर स्पर्च---उनं चार ुणोसे युक्त 
एवं कठोर ख मावे होते है; वे दी समुदायरूपमे एकत्र हो प्रथिधीके जकार्‌- 
म संगठित होते है । जीय परमाणु रूम, रस॒ ओर स्रौ इन तीनोसे युक्त 
एवं सिग्ध खमावके होते है; वे ही जठरे आकारे संगस्ति होते है | 
तेजके परमाणु रूप ओर स्पर्चं गुणसे युक्त एवं उष्ण खमाववि हैः वे 
अन्निके आकारै संगठित हयी जाते है । वाके पस्माणु स्पशकी योग्यतावाठे 
एवं गतिं्ीरु होते है; वे ही कायुरूपमे संगव्ति होते हैँ । फिर प्रथिवी आदिं चार 
भूत शरीर, इन्दिय ओर विषयरूपमे संगठित छेते है । इस तरह ये चार प्रकार 
के क्षणिक परमाणु है, जो भूत-भीतिक संघातकी उत्पत्तिमे कारण बनते हैँ 
यष परमाणुदेत॒क भूत-मौतिकवम ही रूपस्कन्ध एवं वाह्यसदाय करहरा है। 
विङ्ञानस्व्ध कहते है आम्यन्तर्कि वि्ञानके प्रबाहको । इसीमे जै" कं प्रतीति 
कलुवी है । यही चठ-जञान, पट-्ञान आदिके रूपमे अविच्छिन धाराकी मति सित 
है । इसीको कर्ती, मोक्ता ओर आत्मा कढने है । इसीसे सारा ठी किक व्यवहार 
चरता हे । छुख-दुःख आदिकवी अलुभूतिका नाम वेदना स्कन्ध है । उपरुकषणसे 
जो वस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जसे ध्वजसे गृहकी ओर दण्डसे पुरुषकीः 
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उसीका नाम ॒सुञासवन्ध है । राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, भय, शोकः ओर 
विषाद आदिं जो चित्तके धर्म है, उन्हीको संस्कारस्वन्धं कहते हैँ । विज्ञान आदि 
चार स्कन्ने चित्त-चेत्तिक कलते है । वि्ञानस्कन्धरूप चि्तका नास ही आता 
ठ; इष तीन स्कन्ध भ्चेत्यः जयवा भ्चेत्तकः है । ये सव प्रकारक व्यवहारोका 
आध्रप भनकर्‌ अन्त.करणमे संगिन होते है ! यह चास स्कन्धोका समुदाय या 
पवत्त-चत्तिक वग आभ्यन्तर समुदायः कहा गया है ! इन ढोनो समुरायोसे 
भन आर किसी वस्तु ( आत्मा, आकादा आदि ) की सत्ता ही नही है। ये 
ह्य दनां वादय ओर आभ्यन्तर समुदाय समसत ठाक-व्यहारके निर्वाहक है | 
इनस ह्य स्र कायं चल जाता है, इश्व नित्य "आताः को मननेकी आचद्यकना 
ही नहीं है। 

दसकं उत्तरम कड जातादहै किं परमाणु जिसमे हनु वताये गयेहै, 
बह मूत-मातिक बाह्म-समुदाय ओर स्कन्धहेतक आम्यन्तर-समुटाय--ये दोनो 
मकार स्षमुढाय तुम्हारे कथनाठुप्ार मान स्थि जाये नो भी उक्त समुढायकी 
सिद्धि असम्भव ही है; क्योकि सदायक्रे अन्तर्गत जो वस्तु है, वे सवे 
अचेतन है, एक-दसरेकी अपेभ्ामे न्य ह । अतः उनके द्वारा संमुढाय अयत्र 
सघत त्रनां ठेना असम्भवे द | परमाणु आदि समी वन्तु तुम्हारी मान्यताकरे 
अयुत क्षणिक भी । एकक्षणमे जो परमाणु है, ३ दूसरे क्षणे नद्य है | 
फिर वे ्षणव्रिधवंसी परमाणु ओर प्रथिवी आदि मूत इस सघुदाय या संघातकरे 
रूपम एकत्र हानेको प्रयत कंसे कर सकते है, कैसे उनका संघात वन सकता 
है अर्यत्‌ किसी प्रकार ओर कमी भी नदीं वन सकता; उसच्यि उनके सधात- 
पूरक जगत्‌-उ्तिकी कल्पना करना सर्व॑या ुक्तिविरदर दै; अतः वैमागिक ओर 
सौत्रान्तिकका मन मानने योग्य नहीं है । 

सम्बन्ध--शवपक्लीकी ओरते दिये जानेवाटे समाधानका स्वयं उल्ठेल 
करके सूकर उत्करा खण्डन काते है-- 


इतरेतरभत्ययः्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमिन्तत्वात्‌ ॥ २] ।१९॥ 


चेद्‌-यदि को; देतरेतरपत्ययत्वात्‌ =अविवा, संस्कार, विज्ञान भादि. 
मसे एक-एक दृसरे-दृसरेके कारण होते है, अत. इन्दीसे समुदायकी सिद्धि हो 
सकनी है; इति न=तो यह ठीक नहीं है; उत्पत्तिमात्रनिमिततत्यात=क्योकिं 
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ये अविद्या आदि उत्तरोत्तरकी उत्पत्तिमात्मे ही निमित्त माने गये है ( सुदाय 
या संघातमे नही; अतः इनसे भी स्ुदायकी सिद्धि नहीं हे सकती ) । 


व्याल्या-बौद्धरासरमे वि्ञानसंततिके कुछ हेतु मने गये है, उनके नाम 
हस प्रकार दै--अविवा, संस्कारः विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पा, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, मव, जाति, जर मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दुर्मनसता 
आदि । क्षणिक वस्तुओमे नित्यता ओर स्थिरता आदिका जौ भरम है, वी 
"अविधा" कहता है । यह अविधा विषयोभे रायादिख्य "संस्कारः उव्यन कलमे कारण 
बनती है । बह संस्कार गर्भस्य रिद्युमे आख्य "विज्ञानः उत्पन करता है । उस 
आच्य-विक्नानसे परथिवी भादि चार मूत हते है, जो शयेर एवं स उदायक्रे कारण है | 
वदी नामका आश्रय हनेषे "नाम" भी कहा गया दहै | वह नाम दी स्याम-गौर आदि 
रूपवाले शरीरका उत्पादक होता है । गर्भ॑स्य सरीरकी जो कल्ठ-जुद्ुद आदि अवस्था 
है, उन्हीको नाम तथा रूयः शब्दका वाच्य कटा गया है । प्रथिवी आदि चार मूत, 
नाम, र्पः, इारीर, विज्ञान ओर धात॒--ये छः जिनके आश्य है, उन इन्दियोके 
समृहवको "प्रडायतनः कहा गया है । नाम, खूप तथा इन्दियोके परस्पर सम्बन्धक 
नाम श्प है । उससे सुख आदिकी "वेदनाः ८ अनुभूति ) होती है ¡ उससे 
क्रमशः त्ष्णाः उपादान; सकः जाति, जरावस्था, मृत्युः शोकः, परिदेवना तथा दुर्मनस्ता 
८ मनकी उद्वि्यता ) आदि मी इसी प्रकार उत्पन होते है] तद्श्वात्‌ पुनः 
अविद्या आदिके ज्रमसे पूर्वोक्त सभी बाते प्रकट होती रहती है । ये घटीयन्त्र 
८ रट )की भति निरन्तर चक्रर॒ख्गाते है, अतः यदि इस मान्यताको सकर 
कहा जाय किः इन्दीसे समुदायकी भी सिद्धि हो नातीहै तो यह ठीक नहीं दैः 
क्योकि पूर्वोक्त अविद्या आदिमे जो पृष्वर्ता है, बह बादभे कंडे इए 
संस्कार आदिक उत्यत्तिमत्रमे कारण होता है, संघातकी उव्यत्तिमे नही; अतः 


उसकी सिद्धि असम्भव है । 


सम्बन्ध-पूरवसूर्मे यह कात कतायी गयी कि जक्थि आदि हठ संस्कार 
जाकी उत्यत्तिमात्रमे हयी निक्त माने गये है, अतः उने संघात ( सदाय ) 
की सिदि नही ह्ये सकती । अव यह सिद्ध करते है क के अविधा जादि हैत 
संस्कार आदि मावोकी उत्यत्तिमे मी निमित्त नह्य ह्यो सक्ते-- 


उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २} २।२०॥ 
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तया; उत्तरोर्पादे=ादमे होनेवाये भावकी उत्पत्तिके समय; पूर्य 

निराधातर-पदले क्षणे विमान कारणका नाशा हो जाता है, इ्तस्यि ( पूर्वोक्त 

अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोकी उत्यत्तिमे कारण नहीं हो सकते ) । 


व्यास्या-घट आर चछ आदिमे यहं प्रक्ष देखा जाता है वि कारणभूत 
मृत्तिका ओर तन्त॒ आदि अपने कार्यके साय विमान रहते है } तभी उनमे 
काय-कारणभावकी सिद्धि होती है; किंतु वैद्धमतमे समस्त पद्ा्थोका प्रत्येक 
कषणम नखि माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्यमे कारणकी विमानता 
सिद्ध नहीं होगी । जिस्न क्षणमे कार्यी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमे कारणका 
निरोध अर्यात्‌ विनाम हयो जायगा; इसल्यि उनकी मान्यतक्रि अनुसार कारण- 
कायंभाव्की सिद्व न दोनैसे बे अव्रिया आदि देतु मस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोकी 
उव्यत्तिके करण नदीं हो सकते | 

सम्बन्ध-कारणके न रृहमेपर भी कर्यकी उत्ति मान ठे तो क्या अपति 
है ? ट्सपर कहते है-- 

असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २।२।२१॥ 


असति-~क्ारणक्रे न रहनैपर ८ मी कार्यकी उत्पत्ति माननेते ); अतिज्ञोप- 
रोधः=मतिन्ा मग होगी; अन्यथा=नहीं तो; यौगपचयमरू-कारण ओर कार्यी 
पवः कामे सत्ता माननी पडेमी । 

व्यास्या-ीद्ध-मतमे चार देतुओते विन्न उसत्ति मानी गयी है, उनके 
नाम इस प्रकार है--अधिपतिप्रत्यय, सहकारिप्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय ओर 
आ्म्बनग्रत्यय । ये क्रमदाः इन्दिय, प्रका, मनोयोग अर विपयके वोधक है । 
इन चाग हेतुओंके दोनेषर दी वि्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिक है । 
यटि कारणके विनां ही कार्यकीौ उत्पत्ति मानी जाय तो उक्त प्रतिन्ना भंग होभी 
ओौर यदि रसा नहीं मानते है तो कारण ओर कायं दोनोकी एक कालम सत्ता 
माननी पडेगी; अतः किसी प्रकारं भी उनका मत समीचीन अथवा उपादेय 
नही है । 

सम्बन्ध-वीदमताङ्यायी यह मानते है क प्रतितंस्या-निरोष, अ्रि- 
सल्यानिरेष तथा आकाश्च--इन तीनोके अतिरिक्त समस्त वस्तु क्षणिक 
( अ्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ) है ! दोनों नितेष जीर आकाञ्च तो कोड क्तु ही 


ये०द्० ०-- 


रथे वेदान्त-द्तंन ॥ षाद २ 


म म्म 
नही है ये अमावमात्र है ! नितेष तो विनास्रका बोधक होनेसै अभाव है दी, 
काश्च मी आवरणक्ा अभावमात्र ही ह { इनमे जाकाद्यकरी अमावल््पताका 
निराकरण तो २६ के सूने किया जायया ! यहो उनके माने इए दो मकारके 
निरोधोक्रा निराकरण करनेके लिय कहते है-- 

प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधापरा्िरविच्छेदात्‌॥ २।२।२२॥ 

प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरेधाप्रा्तिः~मतिसंख्यानिरोध ओर अप्रतिसंल्या- 
निरोध--इन दो प्रकारके निरोधोकी सिद्धि नी हो सकती; अविच्छेदात्‌क्योकि 
संतान ८ प्रवाह ) का विच्छेद नहीं होता ! 

व्यास्या-उनके मतमे जो बुद्धिपूर्वक सहेत॒क विनाश दहै, उसका नम 
प्रतिसंख्या-निरोध है । यह तो पूर्णज्ञानसे दोनेवाठे आत्यन्तिक प्रखयक। बोधक 
है ¦ दसस जो खमावपते दी चिना किसी निमित्तके अबुद्धिपूतैक विनाय होता दै, 
उसका नाम अग्रतिसंख्या-निरोष है । यह सरामानिक प्रख्य है । यह दोनो प्रकार 
का निरोध--किसी बस्तुका न रहना श्षिद्ध नही हो सकता; क्योकि वे समस्त 
पदा्थोको प्रतिक्षण विनादादीरु मानते हैँ ओर असत्‌ कारणोसे "सत्‌" कार्यकी 
उत्पत्ति भी प्रतिक्षण सखीकार करते है । इस मान्यताके अजुसार एक पदा्थका 
नाश ओर दूस्तरेकी उत्पत्तिका क्रम ॒तिद्यमान रहने दोनोकी परम्परा 
निरन्तर चरती दी रहेगी । इसके रुकनेका कोई भी कारण उनकी मान्यताकरे 
अनुसार नदीं है । इसथ्ये किरी प्रकारके निरोधकी सिद्धिं नदी होमी । 

सम्बन्ध--वौद्धमतवाठे एता मानते है कि सम पदार्थं क्षणिक जौर अस्त्य 
हते हुए सी आन्तिरूप अविधाके कारण स्थिर अर पत्य प्रतीत होते है। 
ज्ञानके दवारा अकविका अमाव ह्येनेसे सनक्रा अभाव ल्ल जाता है । इस ककार 
बुभ्ूर्वक निरोधकी तिद होती हे । इसका निराकरण कानेके धिये कहते है -- 


उमयथा च दोषात्‌ ॥ २।२।२३॥ 
उभयथा-दोनो भरकारसे; चमी; दोषात्‌दोष भाता है, इसच्ि ( उनकी 
मान्यता युक्तिसंगत नदीं है ) । 
व्याख्या-यदि यह माना जाय कि श्रान्तिरूप अविासे प्रतीत होनैवास 
यह जगच्‌ पूर्ण ज्ञानसे अविदाका नादा होनेपर उसीके साथ नष्ट हौ जाता हैः 
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(क 
तव्रतो जो विना कारणक्रे अपने अप विनाश स्व पदार्थोका अमाव माना 
गया है, उम अप्रनिसख्यानिरोधकी मान्यतामे विरोध आवैगा तथा यदि यह माना 
जाय किं श्वानितिने प्रतीत होनैवाकां जगत्‌ व्रिना पूर्णं ज्ञानके अपने-आप नहो 
जाता है. नव ज्ञान ओर्‌ उसके साधनका उपदेश व्यर्थं होगा | अत उनका मत 
किसी मक्रार भी युक्तिसद्कन नदी है । 

सम्बन्ध-अव आका को पदार्थं नही, कितु जावरणका अभावमात्र है, ' 
इम मान्यताक्रा खण्डन करते है-- 


आकारा चाविरोषात्‌ ॥२।२।२४॥ 


आक्रारे-आकारके विपये; चमी, उनकी मान्यता ठीक नही ड, 
अविापात्‌-स्योकिं अन्य माव-पदारयोसि उसमे कोई विशेषता नदीं है । 

व्याख्यायि, जरू आदि जितने भी भाव-पदार्थं॑देखे जाते है, 
उन्हीकी मेति अकराय मी भावरूप है| आकादाकीं मी सत्ताका सक्को, 
वरोध होना हि । पृथिवी गन्धका- जन रका, तेज रूपका तथा वायु स्पर्णका 
आश्रय हैः इमी प्रकार्‌ च्छका बी को$ आश्रय होना चहिये । 
आकाग दी उमका आश्रय दैः आकाङमे ही जब्डका श्रचण होता है | यटि 
आकलन नो जन्पका श्रवण दी नहीं हो सकता | प्रत्येक वस्तुक खयि 
आधार ओर्‌ अव्रकाथ ८ स्थान ) चये । अक्रा ही जेष चर भूतोका आधार 
ह लया बरही सम्पूर्ण जगत्क्तो अवक्रा ठेता है । इससे मी आकाराकी सत्ता 

क्न ह | पश्नी अकायमे चल्नेकरे कारण ही खग या व्रिहग कडठति है } को 

जी भाव-पदार्थं अभावमे नदी विचरण करता है । श्रुतिने परमात्मसि आकाञकीं 
उल्यत्ि स्य राच्छोमि खीकार की है---आत्मन आकाज्ञ. सम्बूतः' 1' ( तै° उ 
९ |) | इम ग्रकार युक्ति तथा प्रमाणते भी आकाश्की सत्ता सिद्ध है, कोई 
रसा व्रिनेष कारण नहा है, विस्त आकाशको भावखूप न माना जा सक्र । अनः 
आकागकी अभावर्ूपता किसी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण चौद्धोकी मान्यता 
युक्तिसद्गत नदीं हं । 

नृम्बन्ध--यौद्धक मतमे "आत्मा" मी नित्य वस्तु नही, क्षणिक हं अतः 
उनकी इस मान्यताका खण्डन करते हृ कहते ठै-- 

अनुस्मृतेश्च ॥ २।२।२५॥ 
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~ अतुस्मृते$-पदरेके अुमर्वोका बारम्बार स्मरण होता है, ८ सख्यि अनुभव 
रनेवाल अष्मा क्षणिक नीं है ) इस युक्तिसे; चमी ( वौद्धमत असङ्गत 
सिद्ध होता है)। । 

व्याख्या-सभी सनुण्योको अपने पहले किये इए अलुमबोका वारम्नार स्मरण 
द्योता है । जैसे भने अहुक दिन अघ्रुक म्राममे अमुक वस्तु देखी थी, मै नाठ्क- 
-पनमे अमुक खेर खेख करता थ। ! मैने आजसे बीस वं पठे जिसे देखा था, 
ची यह है | इत्यादि । इस प्रकार पूर्वं अनुमवोका जो बारम्बार स्मरण होता है, 
उसे अनुस्मृतिः कते है । यह तमी हो सकती है, जब क्ति अनुम करनेवाख 
अत्मा नित्य माना जाय | उसे क्षणिकं माननेसे यह स्मरण नहीं बन सकता; 
क्योकि एक क्षण पदे जो अनुभव करनेवाखा था; वह दूसरे क्षणे नदीं रहता । 
बहुत वेमि तो असंख्य क्षणोकरि भीतर असंख्य बार आत्माक। पिर्तन हो जायगा | 
अतः उक्त अनुस्मृति हौनेक कारण यही सिद्ध होता है करि आत्मा क्षणिक नही, 
किन्तु नित्य है । इसीख्ि बद्धक श्चषणिकवाद सर्वथा अनुपपन्न है । 

सम्बन्ध-चौर्दोका यह कथन है कि "जव वोया इया बीज स्वयं नष्ट हता 
दै, तमी उससे जङ्कर उत्व होता है ! दूषको भिदाकर दही वनता है; इती 
अकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्यं उत्व कता है} जस तरह अमावस 
ङी मावकी उत्पत्ति ह्येत है ! उनकी त्त धारणाका खण्डन करनेके छिव 
सूत्रकार कहते है-- 


नासतोऽदृषटत्वात्‌ ॥ २ 1 २।२६॥ 

असतः=असतसे ८ कार्यकी उत्पत्ति ); ननदी हयौ सकती; अद्षत्वात्‌= 
क्योकि रेसा देखा नहीं गया है । 

व्याख्या--खरगोराके सीग, आकारके ए ओर ॒वन्ध्या-पुत्र आदि केवछ 
वाणीस ही के जाते है, वास्तवे है नद्य; तथा आकामे नील्यपन जर तिरविरे 
आदि बिना इए ही प्रतीत होते है; रेसे असत्‌ पदा्थेसि किसी कार्यकी उत्पत्ति 
या सिद्धि नही देखी जाती है । उने विपरीत जो मिद्ी, जल आदिं सत्‌. पदाथ 
ड, उनसे घट ओर वर्प आदि कार्योकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । इससे 
यही सिद्ध होता है किं जो वास्तवमे नहीं है, केवर वाणीसे जिप्तका कथनमान्न 
होता है, अथवा जो बिना इए ही प्रतीत हो रहय है, उससे कार्यकी उत्पत्ति नही 


स्त्र >द२८ | अध्याय २ १४७ 
भ 
हो सकती । वीज ओर दूधका अभाव नहीं होता । विन्तु रूपान्तर मत्न होता है, अत, 
जगत्‌का कारण सत्‌ है ओर वह सर्वया सत्य है । इसल्यि वैद्धोकी उपर्य 

मान्यना अस॒द्गन है | 
सम्बन्ध किती नित्य चेतन कनफि धिना क्षणिक पदाथि अपने-जाप कार्यः 
उत्यत्र होते ह, हत मान्यताका खण्डन दूसरी युक्तिक द्वारा करते टै-- 


उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ २। २ २७॥ 

च=इसके सिया; एवम्‌-इस प्रकार ८ विना करतकि खतः कार्यकी उत्पत्ति ) 
माननेपर; उदासीनानाम्‌=उदासीन ८ कार्य-सिद्धिके स्मि चे न करनेवके ‡ 
पुरुक; अपि सिद्धि+-का्यं सिद्ध हयो सकता है | 

व्याख्या-यदि देसा माना जाय कि भकार्यकी उत्पत्ति होनेमे किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवद्यकता नदी है, कणिक पदाथेक्रे समुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्पन्न ह्यो जाता हैः तवर तोजो खोग उदासीन रहते है, कार्य आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्धिकी चे्से विरत रहते है, उनके कार्य भी पदाथ 
गत शक्तिके अपने-आप सिद्ध हो जने चाहिये। परन्त॒ रेसा नदीं देखा 
जाना । इससे यदी सिद्ध होता है कि उपरक्त मान्यता समीचीन नहीं है । 

सम्बन्ध--यर्ह्यतक चीद्धके क्षणिकवादक्ना खण्डन किया गया | अन विन्नान- 
वादका खण्डन कनेक ठियि अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है | विन्नानवा् 
वौद्ध (योगाचार) मानते है कि प्रतीत होनेवाला वाद्यपदार्थं वास्तवमे कछ नही है, 
केवलमात्र स्वञ्ञकी मोपि वुद्धिकी कल्पना है; इस मान्यताकाखण्डन करते है-- 


नाभाव उपङ्न्धेः ॥ २।२। २८ ॥ 

अभाव जाननेमे अनेवाङे पदार्थोका अभाव; न=नदीं है; उपरन्धेः= 
क्योकि उनकी उपर्न्ि होती है । 

व्याल्या-जाननेमे आनेवे वाह्यपदार्थं मिध्या नहीं है, वे कारणछ्पमे 
तथा कार्यरूपे मी सदा दी सत्य है । इसख्यि उनकी प्रत्यक्ष उपट्न्धि होती 
हे | यदि वे खपरगत पदार्थो तथा आकारे दीखनेवारी नीलिमा आदिको मेति 
सर्डथा मिथ्या होते तो इनकी उपर्न्वि नीं होती । 

सम्बन्य--विन्नानवाियोकी जरते यह कहा जा सकता है कि %उगपलन्धि- 
माते पदार्थेकी सत्ता तिद नही हो सकती; क्योकि स्वभमे तीत होनेवाले त्था 
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वाजीगरद्वारा उपत्थित किये जानेवाठे पदाथ यपि तत्य नही होते ती मी , 
नकौ उपठन्धि देखी जाती हैः इसपर कहते है-- 
#> 

- वेधम्यौच्च न खछमादिवत्‌ ॥ २।२।२९॥ 

बेध्म्यात्‌-जाम्रत्‌. अवस्थासे अन्य अवस्थाओेके धर्ममे भेद दोनेके कारण; 
श्--भी; ८ जात्रतुमे उपलन्ध होनेवाले पदार्थ ) खघ्नादिवतु--खपादिमे उपठ्ब्य 
पदार्थोकी मति; न=मिथ्या नहीं है | 

व्याल्या-खभावस्थामे प्रतीतं होनेवाले पदार्थं॑पहलेके देखे, सुने ओर 
सलुभव किये इए दी होते है तथा वे जगनेपर उपठ्न्ध नहीं होते । एकके 
चपरकी घटना दूसरेको नहीं दीखती । उसी प्रकार बाजीगरद्वारा कल्पित पदार्थ 
नी थोडी देरके बाद नहीं उपर्न्व होते । मरुभूमिकी तप्त वाटकारारिभ प्रतीत 
छनेवाले ज, सीपमे दीखनेवाटी चोदी तथा भ्रमवदा प्रतीत होनेवाखी दूसरी 
किसी वस्तुकी भी सत्तारूपसे उपर्न्पि नदीं होती है । परन्तु जो जाग्रत्‌-कारूमे 
शरत्यक्ष दिखायी देनेवाडी वस्तु है, उनके विषयमे देसी बात नहीं है | वे एकदी 
समय बहुतोको समान ख्ये उपख्न्ध होती है, कालान्तरमे भी उनकी उपर्न्धि 
देखी जाती है । एकं प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जानैपर भी दूसरे आकारमे 
उनकी सत्ता विद्यमान रहती है । इस प्रकार खपादिमे आान्तिसे प्रतीत होनेवाठे 
प्दाथेकि ओर सतदा्थेकि धमेमिं बहत अन्तर है । इसख्ियि खप्रादिके दृष्टान्तके 
तरप यह कहना उपयुक्त नदीं है किं 'उपरुन्धिमात्रते पदार्थकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती ।' 

सम्बन्ध--धिन्नानवादी एता कहते है कि बाह्म पदार्थे न होनेयर सी एवं 
कासनाक्े करण बुद्धिद्धारा उन दित पदार्थोका उयलन्ध ह्योना सम्भव है; अतः 
हसक खण्डन करते है-- 

न भावोऽनुपर्ब्धेः ॥ २।२।२३०॥ 

, भावर=विक्ञानवादियोद्यारा कल्पित वासनाकी सत्ता; न-=सिद्ध नदीं होती; 
अडुपलब्धे$=क्योकि उनके मतके «अनुसार बाह्य पदार्थोकी उपर्न्धि ही 
नहीं हो सकती । 

व्याल्या-जो वस्तु पहले उपढन्ध हो चुकी है, उसीके संस्कार बुद्धे 
जमते है ओर वे ही वासनारूपते स्फुरित दते है । पदार्थोकी सत्ता खीकार न 


1 क 1 का क व क्व 


सत्र २९--२२ ] अध्याय २ १५१ 


०-००9-99 


०-०२०-०१. ००५०.०- ०.०.०९ 


० ००० 
कलसे उनकी उपट्न्धि नहीं होगी ओर उपठच्धि सिद्ध इए विना पूर्वं अनुमवकरे 
अनुसार वासनाका दोना सिद्ध नदीं होगा । इसच्ि विज्ञानवादियोकी 
मान्यता ठीक नहीं है । वाह्य पदार्थो सव्य मानना दी युक्तिसङ्गत है | 


सरम्वन्ध-मकारान्तरसे वासनाका खण्डन करते है--- 


क्षणिकत्वाच् ॥ २।२।३१२॥ 


श्षणिकत्वातु--बैद्धमतके अनुसार वाप्ननाकी आघारमूता बुद्धि भी क्षणिक 
दे, इसल्यि; चभी ८ वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं हती › । 


व्याल्या-बासनाकी आधारभूता जो बुद्धि है, उसे भी विज्ञानवाद क्षणिक 
मानते हैँ । इसच्यि वासनाके आधारक्रो शिर सत्ता न होनेके कारण निराधार्‌ 
बासनाका अस्िल्र सिद्ध नदीं हौ सकता, इसख्यि मी वौद्धमत शान्तिपूर्णं है । 


सम्वन्व-अव सूत्रकार वोौद्धमतमे सव अकारकी अपक्ति होनेके कारण 
उतत जुपयोगिता सूर्धित कते हुए इस अकरणका उपहार कते है--- 


सर्वथाचुपपत्तेश्च ॥ २। २।३२॥ 


८ विचार करनेपर वौद्भमतमे › सूर्बथा--सव भ्रकारपे; अनुपयततेः-अलुपपत्त 
८ सङ्गति ) दिखायी देती है, इपख्यि; चनभी ८ बैद्धमत उपेय नर्ही दै ) | 


व्याख्या-वीद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता है, 
उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्तिविरुद्र जान पडती है । चौदधोकी प्रत्येक 
मान्यताका युक्तियेसि खण्डन हो जाता है अतः व्ह कदापि उपादेय नदीं है | 
यहोँ सूत्रकारने ग्रसङ्गका उपसंहार करते इए माध्यमिक वौद्धोके सर्वञून्यवादका 
भी खण्डन कर दिया--यदह बात इसके अन्तर्गत ` समञ्च ऊेनी चाहिये । तात्पर्य 
यह किः श्चणिकव्राद ओर विक्ञानवादका जिन युक्तियोँसे खण्डन किया गया है, 
उन्हीके द्वारा सर्वदन्यवादवका मी खण्डन हो गया; देसा मानना चादिये ¦ 


सम्बन्ध-य्ह्ोतिक वौखमतका मिराकरण कटके अव जैनमतका खण्डन करने- 
के चयि नया प्रकरण आरम्भ करते दहै । जनीय सप्तसङ्गी-न्यायके असार एक 
ही प्दार्थेकी सत्ता जीर असत्ता दीनो स्वीकार करते ह उनकी इत मान्यताका 
निराकरण करमेकरे ठिये सूत्रकार कहते दै-- 
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नैकस्मिन्नघंमवात्‌ ॥ २।२।३३॥ 


एकसिच्‌-एक सत्य पदार्थे; न~परस्पर-विरुद् अनेक घर्मं नहीं रह सकते; 
असंभवातूः क्योकि यह असम्भव है । 

व्याख्या-जैनीलेग सात ॒पदार्थ#* ओर पश्च अस्तिकाय मानते है 
ओर सर्वत्र सप्तमद्वी-न्यायकी ` अवतारणा करते दहै । उनकी मान्यताके 
अनुसार स्द्की-न्यायका खूप इस प्रकार है-- १ स्यादस्ति ( सम्भव है, 
पदार्थकी सत्ता हो )› २ स्याननासि (सम्भव है, उसकी सत्ता न हो ); ३ स्यादस्ति 
नव नास्ति च (हयो सकता है कि पदार्थकी सत्तादौ भी ओरनमीद्धो), 9 
स्यादवक्त्यः ८ सम्भव है, वह कहने या वणेन करने योग्य न ह्यो ), ५ स्यादस्ति 
नवावक्तन्यश्च ८ सम्भव है, उसकी सत्ता हो, पर व्ह वर्णन करने योग्य न हो ), 
६ स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च ( सम्भव दहै, उसकी सत्ता मी न हो ओर चह वर्णन 
करने योग्य मी न ह्यो ) तथा ७ स्यादस्ति च नासि चावक्तव्यश्च ( सम्भव है, 
उसकी सत्ता हो,न भीष्ो ओर वंह वर्णन करनेके यौम्यभीन दहो) 
इस तरह वे प्रत्येक पदार्थके विषयमे व्रिकल्प रखते है । सूत्रकारने इस सूत्रके 
द्याया इसीका निराकरण करिया है । उनका कहना है किं जो एकं सत्य पदार्थ 
है, उसके प्रकारभेद तो हो सक्ते है; परन्त॒ उसमे विरोधी धमं नदी हो 
सक्ते ! जो चस्तु है, उसका अभाव नहीं हो सकता } जो नहीं है, उसकी 
विमानता नहीं द्यो सकती । जो नित्य पदार्थं है, वह नित्य ही है, अनित्य नदीं 
है ! जो अनित्य है, व्ह अनित्य ही दै, नित्य नदी दै) इसी प्रकार समञ्च 
ङेना चाहिये । अतः जेनि्योका प्रत्येक वस्तुको विरुद्ध षमसि युक्त मानना युक्ति- 
संगत नदीं है ) 

सम्बन्ध--जैनीटोगोकी दूसरी मान्यता यह है कि अत्माक्छ माय श्चरीरके 
वरावर है, उसे दोष रिसाते इर सूत्रकार कहते है-- 

एतं चात्माका्स्यम्‌ ॥ २। २1३४ ॥ 

एलं चनदसी प्रकार; आत्माकास्यमू्‌-=आत्माको अपूर्ण --एकदेशीय 

अर्थात्‌. दारीरके बराबर मापवाख मानना भी युक्तिसद्खत नहीं है । 


प 
$ उनके वतय हुए सात पदार्थं इख प्रकार है-जीव, अजीवे आखवः संवरः 
निर्जर, वन्ध ओर सोश्च । 
पोच अस्त्राय इस {पकार दै--जीवस्तिकाय, युद्रखास्तिकायः धर्मास्तिकायः 
अवर्मास्तिकाय तथा जकाञचास्िकाय । 
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भ न्मन 

व्याख्या-जिस प्रकर एक पदार्थमे विरुद्ध धर्मोको भानना युक्तिसङ्गत नहीं 
है, उसी प्रकार आत्माकों एकदेद्ीय अर्थात्‌ शरीरके वरानर मापवाल मानना भी 
युक्तिसद्गत नदीं है; क्योकि किसी मलुष्यदारीरमे रहनेवाडे आत्माको यदि उसके 
कर्मवशा कभी चीटीका शारीर प्राप्त हो तो वह उसमे कंसे समायेगा £ इसी तरह 
यदि उसे हाथीका करीर मठि तो उसका माप हाथीके वराबर कसे दहो 
जायगा | इसके सिवा; मनुग्यका शरीर मी जन्मके समय वहत छोय 
सा होता हैः पीछे वहत वडा हौ जता है तो आत्माका माप कित 
अवस्थाके दारीरके वरावर मानेरो ८ शरीरका हाथ या पैर आदि कोई 
अंग कट जनेषे आला नही कट नाता । इस म्रकार विचार करनेपते अत्माकी 
शरीरके वरावर मननेकी वात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीते होती है; अतः जैनमत 
भी अनुपप होनेके कारण अमान्य है | 


सस्वन्ध-यदि जेनीटोग यह कं कि ^जत्मा खेटे श्रसीरमै छोटा जौ 
वड वडा हयी जाता है, इसलिये हमारी मान्यतां कोई दोष नही है" ते 
हके उत्तरमें कते ह-- 
न च पयौयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २।२।३१५॥ 

च~इसके सिवा; पर्यायात्‌-आत्माको षटने-वढनेवाल्म मान केनेसेः 
अपि=मी; अनिरोधः विरोधका निवारण; न=नदीं हो सकता; विकारादिभ्यः 
क्योकि ठेसा माननेपर आस्म विकार आदि दोष प्रप्त होगे | 

व्याख्या-यदि यह मान स्या जाय किं आत्माको जव-जन चसे मापवाद्म 
छोय-बड़ा शरीर सिरता है, तन-तव वह भी वैसे ही मपल ह्ये जाता है, तो 
भी आत्मा निर्दोष नहीं ख्टरता; क्योकिं रसा मान सकेनेपर उसको विकारी 
अवयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषोसे युक्त मानना दो 
जायगा | जो पदार्थं धरटता-वढता है, वह अवयवयुक्त होता है, विन्तु आत्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया है | धटने-वदनेवाखा पदार्थं निव्य नदीं हो सक्ताः 
परन्तु आत्माको नित्य माना गया है । घटना ओर वढना विकार है, यह आत्मामे 
सम्भव नहीं है, क्योकि उते मिर्विकार माना गया है । इस प्रकार धटना-जदना 
माननेसे अनेक ठोष आत्मामे प्राप्त हो सकते दै, अतः जैनिरयोकी उपयुक्त 
मान्यत। युक्तिसद्वत नदी दै । - 
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सम्बन्ध-जीवात्माकरो चरीरके वरावर साप्काल्म मानना सर्वथा असक्त है, 
ङ्स वातको अ्रकारान्तरसे विद करते ठै -- 


अन्त्यावखितेश्योभयनित्यत्वादविरोषः ॥ २।२।३६॥ 


चौरः; अन्त्यावसितेऽअन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावस्थामे जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति खीकार की गयी है, इसय्यि; उभयनित्य- 
त्वात्‌--जादि ओर मध्य-अवस्थामे जो उसका परिमाण ( माप ) रहा है, उसको 
भी नित्य मानना हो जाता है, अतः; अविंरोषः-कोई विशेषता नहीं रह जाती 
८ सन शरीरोमे उसका एक-सा माप सिद्ध हो जता है ) | 

व्याख्या-जैन-सिदधान्तमे यह खीकार किया गया है कि मौक्षावस्थामे जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति है | वह घट्ता-बढृता नदीं है । इस कारण आदि 
ओर मध्यकी अवस्थामे मी जो उसका परिमाण है, उसको भी उसी प्रकार नित्य मानना 
हो जातां है; क्योकि पहरेका माप अनित्य मान केनेपर अन्तिम मापको भी नित्य 
नदीं माना जा सकता । जो नित्य है, वह सदासे ही एक-सा रहता है । बीचमे 
घटता-बढ़ृता नदीं दै । इसस्यि पहर या वीचकी अवस्थाओमे जितने रारीर उसे 
प्राप्त होते है, उन सवमे उसका छोय या बड़ा एकता ही माप मानना पडेगा | 
किसी प्रकारकी विशेषता मानना युक्तिंगत नदय होगा ] इस प्रकार पूर्वापरकी 
मान्यतामे विरोध होनेके कारण आ्माको प्रत्येक रारीरके मापवाक मानना सर्वया 
असंगत है । अतएव जैन-सिद्धान्त भाननेके योग्य नहीं है | | 

सम्बन्ध-इस रकार अनीःधरवादियोके मतक निराकरण करके अव पाद्युएत 
वसिजान्तवात्येक्ी मान्यता दोष दिखानेके लिये अत्य प्रकरण आरस्म कते है-- 


पत्युरसामञ्ञस्यात्‌ ॥ २ ! २ । ३७ ॥ 
पत्युः=पड्यपतिका मत भी आदरणीय नदीं है; असामज्ञस्यात्‌-क्योकरि 

वह युक्तिविरुद्ध है | 
व्यार्या-प्यपति-मतको माननेवालेकी कल्पना वडी विचित्र है } इनके 
मतमे तत्वरोकी कल्पना वेदविरुद्ध है तथा सुक्तिके साधन भी ये लेग वेदविरुद्ध 
ही मानते हैः ¡ उनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डल, जटा, भसम ओर 
यज्नोपवीत--ये छः सुद्र है, इनके द्वारा जो अपने शरीरको सुद्वित अर्थात्‌ चिहित 
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कर्‌ लेता है, वह इस संसारम पुनः जन्म नहीं वारण करता ] हाथमे सुद्ाक्षका 
ककण पहनना, मस्तकपर ज॒ धारण करना; सुदकी खोपडी छ्य रहना तथा 
सरीरम भस्म खगाना--ईन सवते मुक्ति भिर्ती है । इत्यादिः प्रकारसे वे चि 
शरारणं कनेमानसे भी मोक्ष होना मानते है । इसके सिवा, वे महेश्वरको केव 
निमित्त कारण तथा प्रधानको उपादान कारण मानते है । ये सव्र वात युक्तिसंगत 
नहीं है; इष्य यह मत माननेयोग्य नहीं है ! 
चम्वन्ध-अव पाञुपतोके दाङ्गानिक मतत निमित्तकारणवाद्का खण्डन काते है- - 
सम्बन्धानुपपत्ते्च ॥ २।२।३८॥ 
नम्बन्धादुपपत्तेः~सघन्धको सिद्धि न होनेसेः चमी ८ यह मान्यता 
अमगन है) | 
व्याल्या-पाञ्चुपर्तोको मान्यताके अनुसार यदि ईश्वरे केवर निमित्त कारण 
माना जाव तो उपादान कारणे साय उसका किंस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
त्रनाना आव्रच्यकः दहै | छोकमे यह देखा जाता है कि श्रीरघारी निमित्त कारण 
कुः्भकार आदि हौ धट आदि कार्यक्रे लिये ग्र्तिका आदि साधनेकरे साय अपना संयोग- 
नम्बन्ध स्ापिन करते दै; किन्तु ईर शरीरादिते रदित निराकार है, अतः उसका 
ग्रान आदिके साथ संयोगप सम्बन्ध नहीं हो सकता { अतएव उसके द्वारा 
युष्टिर्चना भी नदी ह्ये सकेगी । जो खेग केदको प्रमाण मानते है, उनको तो सनं 
वराते युक्तिसे सिद्ध कृरनेकी आव्यकना नहीं पडती; क्योकि वे पर्रह्म 
परमेश्वरो वेदके कयनानुसार सर्वशक्तिमान्‌ मानते है, अतः वह. शाक्तिारी 
परमेश्वर खयं दही निमित्त ओर उपादान कारण दो सकता है । बेदोके अरति 
जिनकी निष्ठ दै, उनके च्वि गुक्तिका कोई मूल्य नदी है । वेदमे जो कुछ कहा गया 
वह्‌ निर्भरन्त सव्य है; युक्ति उसके साय रहैतो टीकदै। न रहेतोभी 
करो चिन्ता नहीं है; किन्तु जिनका मत केवरू तर्कापर दी अवरुन्वित है, 
उनको सो अपनी मरत्येक घात तर्क॑मि सिद्ध करनी दी चाहिये । परन्तु पा्यपतो- 
की उपर्युक्त मान्यता न वेदसे सिद्र होती है, न तर्कस दी } अतः वह सर्वया 
अमान्य है । । 
नम्बन्ध-अव उक्त मते दूसरी अटपयत्ति द्सितते हे -- 


अधिष्टानाचपपत्ते ॥ २1 २।३९॥ 


2 


् ) [नप ॥ 
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अधिष्ठानाञ्चुपपत्ते$~अपिष्ठानकौी उपपत्ति न होने कारण; चं-मी 
` ( श्रको केवर निमित्त कारण मनना उचित नदीं है ) । 

व्याख्या-उनकी मान्यताकरे अनुसार जेते कुम्भकार मृत्तिका आदि साधन- 
समम्रीका अधिष्ठाता होकर धट आदि कार्य करता है, उसी प्रकार स्टिकर्ता 
ईर मी प्रवन आदि साधनोका अधिष्ठाता होकर ही सृष्टिकार्यं कर सकेगा; 
परन्तु नतो ईश्वर दही कुम्भकारकी मति सदरीरदहै ओौरनप्रवान ही ग्री 
आदिकी भति साकार है; अतः छूपादिसे रहित प्रधान निराकार ईश्रका अधिष्ठेय 
कमे हो सकता है ? इसच्यि ईश्वरको केवर निमित्त करण माननेवाख पाड्युपतमत 
युक्तिविरुद्ध होनेकरे कारण मान्य नहीं है | 

सम्बन्ध-यारि एसी वात है तो ईश्वरको रीर जर इन्धियत्ि युक्त क्यो न 
मान छया जाय ? इसपर कहते है-- 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः | २।२१४०॥ 

चेत्‌-यदि; करणवत्‌-द्दवरको शरीर, इन्धिय अदि करणोसे युक्त मान 
स्यि जाय; न्‌=तो यह ठीक नहीं है; भोमादिम्यः =क्योकि भोग आदिसे 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा | 

व्याख्या--यदि यह मान छ्या जाय किं ईशर अपने सङ्कल्पे दी मन, बुद्धि 
ओर इन्द्रिय आदिंसहित शरीर धारण करके छीकिकः दृछन्तके असुर निमित्त 
कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नीं है; क्योकि रारीरधारी होनेपर साधारण 
जीवोकी मति उसे कर्मानुसार भोगोकी प्रति हयोनेका प्रसङ्ग आ जायगा | उस 
दशमे उसकी श्रता दी सिद्ध नदीं होगी । अतः दश्रको केवर निमित कारण 
मानना युक्तिसंगत नहीं है । 

सम्बन्ध-उपर्युंकत पा्रपतमतर्मे अन्य दोभेकी उद्धावना कते इए 
कहते है-- 

अन्तवचमसवैज्ञता वा ॥ २।२।४१॥ 

अन्तवचखम्रू-८ पाड्पतमतमे ) इेधरके सान्त होनेका; वा=अथवा; 
असर्वज्ञत!-सर्वज्ञ न दोनिका दोष उपस्थित होत दै । 

न्याल्या-पराञयपतसिदवान्तके अनुसार शश्र अनन्त पवं सर्वज्ञ है { साथ 
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ही वे प्रधान ( ग्रकृति ) ओर जीवको भी अनन्त मानते -है | अतः यह्‌ अरश् 
उटता ह करि उनका माना हआ ईर यह वात जानता है या नहीं कि (जीव 
किलने आर कंसे है 2 प्रधानका खरूप क्या ओर वौसा है ? तथा मै ८ शर ) 
कौन ओर कंसा द 2 इसके उत्तरमे यदि पाञुपतमतवाकते यह कहे कि क्षर 
यह नव बु जानता है तव तो जाननेमे आ जनेवाले पदार्थोको अनन्त (असीम) 
मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होना है ओर यदि कहे, वह्‌ नहीं जानता तो 
शरक सर्वज्ञ मानना न्ह वन सकला | अतः या तो $्र, जीवास्मा ओर 
प्रकृनिको सन्त मानना पडेगा या शर्को अल्पन्न खीकार करना पडेगा । इस 
प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त दोपरयुक्त ण्वं वेदविरद्र दोनेके कारण माननेयोम्य 
नहीं है । 

नम्बन्ध-यद्ोनक केदकिलद्र मतेका खण्डन किया गया । जव वेद- 
म्रमाण नाननेवाठे पाश्वराज्र जगममे जो आधिक अनुयपत्तिकी शङ्का उदयौ 
जाती हे, उप्रका समाधान कानके थे गला प्रकरण आरम्म करते है | 
मागवत-द्याच्र, पञ्चरात्र आरिकी प्रक्रिया इत प्रकार है-- "परम कारण परवल 
सरूप “वासुदेव से ^तद्धर्पणः नामक जीचकी उत्पत्ति होती है; सङ्धर्पणसे रदु" तंक 
मन उत्पत हता हं ऊौर उक्त प्रदुघे "जनिकड' नामधाद्यी अहङ्कारी उयक्ति 
हेती ह 1" इतमे दो पकी उद्धावना करते हु पूर्वपक्षी कहता है-- 


उत्पनत्यसम्भवात्‌ ।॥ २।२1४२॥ 


उत्पच्यसम्भवात्‌=जीवकी उत्ति सम्भव नही है, इसलिये ( वाखदेवसे 
सद्कर्धणकी उत्पत्ति मानना वेढ-विरृद्र प्रतीत होता दै) | , 

व्याल्या--भागवत-शाख या पाञ्चरत्र आगम जो यह मानता है कि शस 
जगतक्रे परम कारण पसह पुरुयोत्तम श्रीवसुदेव है, वे ही "इसके निमित्त ओर 
उपादान मी दः यह कैदिक मान्यताके सर्वया अनुकरूक हैः ¡ परन्छ॒ उसमे 
भावान्‌ वादुदेवसे जो (सङ्कर्षणः नामक जीवकी उत्पत्ति अतायी गयी है, यह 
कायन वेदविरुद्र जान पडता है; क्योवि श्ुतिमे जीवको जन्म-मरणसे रदित जीर नित्य 
का गया है ( क० ॐ० १ । २ । १८ ) । उ्यन होनेवालछ चतु कमी नित्य 
नदीं छे सकती; अतः जीवकी उत्यत्ति असम्भव है । यद्रि जीवको उत्पत्ति 
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विनाद्लीर एवं अनित्य मान छया जाय तो वेद-शछाखोमि जो उसकी वद्ध-सुक्त 
अवस्याका वर्गेन है, बह व्यर्थं होगा । इसके सिवा, जन्म-मरण्ूप वन्धनसे छठे 
ओर परमात्माको प्राप्त करनेकरे ख्यं जो वेदोमे साधन बताये गये हैः वे सत्मी 
व्यथं सिद्ध होते है । अतः. जीवको उत्पत्ति मानना उचित नद्य है ] 

सम्बन्ध-जव पूर्वपक्षीक्री दूरी शङ्का उल्छेख काते है-- 

न च कठः करणस्‌ ॥ २।२।४३॥ 

चतथा; कठुः=कर्ता ( जीवात्मा ) से; करणम्‌ =करण ८ मन ओर्‌ मनसे 
अहङ्कार ) की उत्पत्ति भी; न~-सम्म्ब नही है | 

व्याख्या--जिस प्रकार परव्रह्म भगवान्‌ वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति असम्भव 
है, उसी प्रकार सङ्क्षग नामसे के जनेवाले चेतन जीवात्मासे “प्रुप्नः नामकः 
मनस्तत्वकी ओर उससे “अनिरुद्धः नामकः अहङ्करतच्की उत्पत्ति भी सस्मव नहीं 
है; क्योकि जीवात्मा कर्न ओौर चेनन है, मन करण दै | अतः क्सि करणकी 
उत्पत्ति नहीं हयो सकती । । 

सम्बन्ध-हस ्रकार प्चराननामक भक्तिद्याखमे अन्य तव॒ मान्यना 
वेदाछक्रुल ल्येनेणर मी उक्त स्थे श्रुतिसे कठ व्तेध-सा प्रतीते होता हैः 
उ पूर्वपक्षके रूपमे उटाकर सूत्रकार अगते दो सूर्जोद्ारा उलन विरोधका परिहार 
करते हर कहत है-- 

विज्ञानादिमाग्रे वा तदप्रतिषेधः ॥ २।२।४४॥ 

वा-निःसन्देह; विज्ञानादिभावे पाञ्चरात्र रालद्रारा ) मगवानके 
विक्ञानादि ष्विव गुणोका सङ्करषग आदि माव ( होना ) सूचित किया गया दै 
इस ॒मान्यतकरे अनुसार उनका भगवतखरूय होना सिद्ध होता है, इसव्यिः 
तुद्रपरतिषेधः=उनकी उत्पत्तिकः वेदम निषेध नदीं है । 

व्याख्या -पूरवपक्षीने जो यह कडा कि शश्रुतिमे जीवास्माकी उत्पत्तिका विरोध 
है वथा कर्तीसे कस्णकी उत्पत्ति नदीं हो सकती इसके उचरमे सिद्धान्तपष्चका 
कहना है कि उक्त पत्चरातरशा्मे जीवकी उत्पत्ति या कर्तासि करणकी उत्पत्ति 
नहीं वतायी गयी दै, अपि तु सङ्कर्षण जीव-त््के, प्रभुश्च मनस्त्छकै आर 
अनिरुद्र अहङ्कारतचचके. अथिष्ठाता वताये गये है, जो भगवान्‌ वाहुटेवके ही 
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अद्भूत है; क्योकि बहो स॒द्ूर्पणको भगवान्‌का प्राण, प्रयुश्नको मन ओर अनिरुद्रको 
अहद्धार माना गया है । अतः वहं जो उनकी उत्पत्तिका वर्णन है, वह मगवान्‌- 
क्रे ही अंसोका उन-उन रूपोमे प्राकव्य वतानेवाखा है | श्चुतिमे भी मगत्रान्‌- 
के अजन्मा होते इए भीं विविध रूपोमे प्रकट होनेका वर्णेन इस प्रकार 
मिक्ता है--“अजावमानो वह्वधा व्रिंजायते |; ( यज्ु० ३१ | १० ) इसख्यि 
भगवान्‌ वासुदेवका सेद्ुर्पण आदि स्यहोके रूपमे प्रकट होना वेद-विरुद्र नही 
है ! जिम प्रकार भगवान्‌ अपने नक्तोपर्‌ दया करके श्रीराम आदिक रूपम प्रकट 
होने है, उसी प्रकार माक्षात्‌ परनरह्म परमेद्वर्‌ मगान्‌ वाघुदेव अपन नक्तजनोपर 
कपा करके स्वेच्छामे दी चुत्वे रूपम प्रकट होते है । मागव्रत-गाखम इन चारोकी 
उपासना भगवान्‌ वाघ्ुद्रेवकी दी उपासना मानी गयी हे ¡ भगवान्‌ वसुरेव 
विभिन्न अधिकारियोके दिये विभिन्न रूपमे उपास्य होते है, उमय्यि उनके चार 
वृह माने गव दै | इन च्यृह्ोकी पूजा-उपास्ननासे परब्रह्म परमात्माकी ही प्राति 
मानी गयी | उन सद्धर्पण आदिका जन्म साधारण जीवोकी भति नही हे, 
क्योकि पे चारो दौ चेतन तथा ज्ञान. रे्र्थ. यक्त, वट, वीर्यं ओर तेज 
आदि समस्त भगवद्रावोमे स्म्पत्न मनि गये है | अत सङ्कपणः परनुम्न ओर 
अनिरुद्र-- ये तीनो उन परह्य परमेदवर भगवान्‌ वासुठेवमे मिन नच्व नही है । 
अन उनकी उन्वत्तिका वर्गन वैद-विरुद्र नदीं है । 


सम्वन्ध-यह पाश्चयत्र-यागम वेदानुक्रठ हे, किसी अमे ती चसक 
वेदे विरोध न्ह है इतर वातको पुनः टद करते है-- 


विप्रतिषधाच्च ॥ २।२।४५॥ 

विप्रतिषेधात्‌ गातम विनेरूपते जीतकी उत्पत्तिका नियर किया 
गया है, इसच्ि; चभ ( यह वेके प्रतिर नदी है ) । 

व्यास्या-उक्त जालमे जीवको अनादि, नित्य, चेतन ओर अविनादी माना 
गया है तथा उसके जन्म-मरणका निपेध किया गया है, इसच्ि भी यह सिद्ध 
होता ह कि इसका वैदिकश्रक्रियाते कोई विरोध नहीं है । इ्तमे जो यह का 
गया ह किं भजाण्डिन्य मुनिन अद्गोसदहित चारो वेदोमे निष्ठा ( निश्च सिति को 
न पाकर इस भक्तिदराल्का अध्ययन किया | यह वेदोकी निन्दा या प्रतिषेध 
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ना 
नहीं हे, जिससे कि इसे वेदविरोधी शाख कटा जा सके । इस प्रसङ्गदरारा भक्ति- 
शष्की महिमाका ही प्रतिपादन कतिया गा है । छन्दोग्योपनिषदूमे नारदजीके 
विषयमे मी ठेसा ही प्रसङ्ग आया है । नारदजीने सनच्छुमारजीसे का है, भ्न 
समस्त वेद, वेदाङ्ग इतिहास, पराण आदि पढ़ च्य तौ भी सुस आत्मितत्का 
असुमर नदीं इअ ।› यह कथन वेदादि शको तुच्छ वतानेके ख्य नदीः 
आत्मज्ञानकी महत्ता सूचित करेके व्यि है | उसी प्रकार पाश्चरात्रम चण्डिल्य- 
का ग्रसद्भ भी पेदोकी तुच्छता वतानेके व्यि नही, अपितु मक्तिशाखकी महिमा 
अकट कनेक छथि आया है; अतः वह शास सर्वा निर्दोष एवं वेदानुकरक दै । 


= वट 


दूखरा पाद सम्पू 1 


तिररा करद्‌ 

सम्बन्ध-इतस श्यामे जो व्रह्मके लक्षण वतायै गये है, उनमें स्ति यौर 
न्यायसे जो किरोष प्रतीत होता है उसका निर्णयपूर्वक समाधान तो जत अध्याय- 
करे पहले पद्मे क्रिया गया, उसके वाद दूसरे प्रदम अपने तिदवान्तक्नी तिच 
लवि अनी.धरकादी नाततिककि विद्धान्तका तथा ई्रक्रो मानते हए मी उत्को 
उफाद्ान कारण न साननेवालके रिद्ान्तक्रा युकतियोद्रारया निराकरण शिया गया । 
साश्र ही भायवत्तसतमे जो इस्त अन्धके तिदधान्तत्ते श्तिष प्रतीत होता धा; 
उत्का समाधान करके उस्न पाद्की समारि की गयी | अव पर्वं ्रतिज्ञाइ्यर 
परक्र्यको समस्त प्रष्वका अभिन्ननिपित्तोणदान कारण माननेमें जो श्ुतियेकफि 
वावयोते धितेध अतीत ह्येता हे, उत्का समाधान केटनेके लिय तथा जीवात्माके 
स्वरूपका तिय करनेकरे छिव तीच पाद्‌ आरम्म करिया जाता ह-- 

चुगियोमे कही तो कल्य हँ कि परमेखरने पहले-पहल तेजकी रचना की, 
उत्ते काद तीजसे जल जीर जले अच--इत्त क्रमसे जगत्क्री रत्रना हुई । 
कही कहा हँ कि पहटठे-प्हठ आकाद्यक्री रचना हई, उससे वायु अके करमसे 
जगतकी उत्पत्ति हु । इस प्रकारके विकल्योकर एकता करके समाधान. कालेके 
धियि पूर्वपक्षी उत्थापना करते है-- 

न वियद्श्ुतेः॥ २।३।१॥ 

ियत्‌-आकारा; न=उयन्न नदी होता; अश्चुतेः-क्योकि ८ छन्दोग्यो- 
पनिपदूक्रे सृषटि-प्रकरणप्ै. ) उसकी उत्पत्ति नहीं घुनी गयी है 1 

व्याल्या-छन्दोगयोपनिपद्मे जयों जगत्की उवयत्तिका वर्णन किया है, वहं 
पदे-धहरु तेजकी स्चना वतायी गयी है ।*# फिर तेज, जक ओर अन--इन 
तनके सम्मेनसे जगतक्री र्वनाका वर्णन है ( छ०उ०६। २।१से 
६ ¡ ३ । तक ), वह्यं आकाराकी उव्पत्तिका कोह प्रसङ्ग नहीं है तथा आकश्चिको 
विधु ( व्यापक ), माना गया है ( मीता १३।३२ >) ! इसच्यि यह सिद्ध 
होता है कि आकारा नित्य है, वह उत्पल नहीं होता । 


# न्तत्तेजोऽखजत ।› ( छा०उ० ६1 र) ३) 
वेर द° ११-- 
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सम्बन्ध चङ्कके उ्ररमे कहते है-- 

' अस्ितु॥२।३।२॥ 
तु-किन्तु ८ दूसरी श्वुतिमे ); अस्ति-आकाराकी उत्पत्तिका वर्णन भी हे | 
व्यार्या-तैत्तिरीयोपनिषदूम रह्म सत्य, ज्ञानरूप ओर अनन्त हैः इत 


श्रकार न्रहमके रुक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्मसे आकाराकी उत्पत्ति वतायी गयी है, 
इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि वेदे आकारकी उत्यत्तिका वर्णन नहीं है । 


सम्बन्ध-उनक्त पिषयकरो स्पष्ट करनेके छिये पुनः पूर्वपक्षक्रो उदया जाता है-- 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २।३।३॥ 
असम्भवाद्‌--जकारकी उव्पत्ति असम्भव ह्योनेके कारणः गौणी-=यह 
श्रुति मौणी है | 
ज्यास्या-अव्रयवरहित ओर विमु होनेके कारण आकारका उत्पन्न दोना 
नदी बनं सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिषदूपे जो आकारकी उत्पत्ति बतायी है, उस 
कथनको गौण समञ्चना चाहिये, वो किंसी दूसरे अभिप्रायसे आकाराकी उत्पत्ति 


कदी गयी द्वयौगी । 
सम्बन्ध-गूर्वयककी जोरसे अपने पक्षको €ढ कनेक धिये दर्रा हैतु द्यि 


जाता है-- 
राब्दनच्च ॥ २२ ४॥ 

शण्दात्‌-शब्दधमाणतते; चमी ( यह सिद्ध हता है कि अकी उत्पचं 
नह हो सकता ) । 

न्यास्या-च्रु्दारण्यकमे कहा है किं '्वायुश्वान्तरिक्षं चैतदगृतम्‌" --'वायु 
जौर अन्तरिक्ष -यह अशत है" ( छह ° ०२ । ३ । ३)» अतः जो अमृत हः 
उसकी उत्पत्ति नदीं हो सकती; तथा यह भी कहा है किं "जिप्त म्रकार यह 
आकाशा अनन्त है, उसी प्रकार आत्माकी अनन्त सभङ्गना चाहिये !' 


(आकारारारीरं ब्रहम श्नह्मका शरीर आकाश्च है" (तेऽ उ०१।६१२) इन 


# तस्माद्‌ चा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाच्यद्वायुः 1 वायोरन्निः 4 
अग्नेरापः ! अदुभ्यः परथिवी । इत्यादि } ( तै०-उ० २) १।१) 


खन्न २--६ | अध्याय २ द्द 


५-०य०- 


०००० 


श्ुति-वाक्रयोसे आकागकी अनन्तता सिद्ध होती है, इसल्यि मी भकाशकी उत्पत्ति 
नदीं हय स॒क्ली | 

सम्बन्प-यहा यह जिन्नात होती ह किं उक्त श्रुपिभे जिस प्रकार आकाञ्च- 
क्ती उत्पत्ति वत्तानेवाछे वाक्य हँ, उसी प्रकार वायु, अभि आदिकी उत्पत्ति 
वतानेवाे शब्द्‌ मी हं; फिर यह कैसे माना जा सकता है क आकाद्यके विवि तौ 
कहना गौण ह ओर दूरके ध्थि यस्य हैः इसपर पर्वपक्षकी जरसे उक्त 
त्वि जाता है-- 

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌, ॥ २ । ३ । ५ ॥ 

चनया; ब्रह्मस्य =हराब्दक मेति; एकखनकिसी एक रब्द्रक्म 
त्रयोगः स्यातु-गौण मी हो सकता है| 

व्यास्या-दृसरी जगह एक ही प्रकरणम प्रहठे तो कड्या है किं "तपरः 
नीयते ब्रह्म तनोऽननमभिजायने [---श्रह्च विज्ञानमय तयसे वृद्धिको प्राह होत दै. 
उसमे अनन उवयन् होता है ।› (मु० उ० १।१।८ ) उसके वाद कहा दैकरि-- 

य. सर्व. सर्वविद्‌ यस्य ज्ानमयं तपः 


नस्मादेतद्‌ त्रम नाम रूपमन्नं च जायते| 
(मु०उ०१।१।९)' 


अर्थात्‌ “जो सर्वजन, सत्रको जाननेवाल् है, जिका ज्ञानमय तप है, उससे 
ण्ट ब्रह्मं ओर नाम, स्प एवं अन्न उन होता है | दृप्त प्रकरणे जम 
पट ब्रहम जन्ध मुय अर्थम प्रयुक्त इअ दै ओर पीछे उसी व्रह्म उब्दकां 
नौर अर्थत प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार श्चत्तिि किमी एक शब्द ( आकारा 
आद्रि ) का मीम्‌ अर्म प्रयोग भी हो सक्ता है । 

सम्वन्ध-इम अकार एर्वपक्षक्री उस्थाप्ना करके अव दो सूरत्रोद्रारा उसका 
समाधान करने हं-- 

म्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ २।२३।६॥ 

अन्यतिरेकात्‌-बहके करयते आकाशको अल्ग न माननेषे छी 
प्रतिहञाऽ्डानिः=एकके कने सवके जानसम्बन्यी प्रतिन्ाकी रक्षा हो सकती ्, 
शन्देम्यः=शरतिके रच्डोसे यदी सिद्ध होता है । ~ 


व्यास्या-उपनिपदोमे जो एक्को जाननेसे सवका क्ञन द] ज निकी 
प्रनिन्ना की गवी है जौर उस प्रसङ्ख जो कारण-कार्यके उदाहरण दिये गय टः 
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(छ०उ०ष६)।.१। १ से ६ तक) उन सनकी विरोधरदित सिद्धिं आकारको 
्रह्मके कार्यसे अर्ण न माननेपर ही ह्यो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योकि वहौँ 
मद्री जौर घुवर्भं आदिका दन्त देकर उनके किसी एक कार्यके ज्ञानसे कारणके 
शानदार सवका ज्ञान दोना बताया है । अतः यदि आकारको ्रह्मका कार्यं 
न मानकर बरह्मसे अख्ग मानेगे तो कारणखूप ब्रह्मको जान लेने भी आकारा 
जना इआ नदीं द्येगा; इससे मरतिक्ञाकी हानि होगी । इतना ही नदी, ध्यह सव 
गह्मही हैः (सु उ०२।२।११) य सवङस ब्रह्मका सरूप है" ( ज० 
उ०४९ | ८} ७) "यह सव निःसन्देहं ब्रहम ही है; क्योकि उत्पत्ति, सिति ओर 
ग्रख्य उसीमे होते है (छ ० उ० ३। १४-। १ ) इत्यादि श्रुतवाक्योते मी यदी 
सिद्ध होता है कि आकार उस ब्रह्यका दी काय॑ है | 


ब्‌ 


यावदधिकारं तु विभागो सखोकचत्‌ ॥ २।३ ७॥ 


तुतथा; रोकयतुसाधारण ठौकिक व्यवहारकी मति; याबदुषिकारस्‌= 
विकारमात्र सत्र कुः विभाग्‌ः-्रह्मका इी विमाग ( कार्यं ) दै | 


व्यास्या-जिसं प्रकार चकमे यह वात देखी जाती है किं कोई पुरुष 
देवदत्तके पुत्रोका परिचय देते समय कहता है--“ये सत्र-कै-सतव् देवदत्तके पुत्र 
है ।› फिर बह उनमेसे किसी एक या देका ही नाम केकर यदि कहे किं (इनकी 
उत्पतति ठेबद्तते हई है तो भी उन सवकी उत्पतति देवरे ही मानी जायगी, 
उसी प्रकार जव समस्त विकारात्मक जगत्को उस ब्रह्का कार्यं चता दिया गया; 
तन आकाश उससे अग कते रह सकता है | अतः तेज जादिकी ष्टि वतते 
समय यदि आकाराका नाम छुट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि अकरक्षभी 
अन्य त्लोकी भति बहमका कार्य है ओर वह उससे उत्पन होता है । वायु जर 
आकाक्लको अमूत कनैका तावपर्य देवताओोंकी भति उन्द भन्यकी अपेक्षा 
चिरस्थायी बतानामात्र है । 


सम्बन्ध-इस अकार आकाश्चका उत्यक हना पिडध करके उसीके उदाहस्णुसे 
यह्‌ निश्चव क्रिया जाता है कि कायु ची उत्प लेता है-- 


एतेन मातरिशा व्याख्यातः ॥ २।२।८॥ 


सूत्र ७--१० | अध्याय २ ३६५ 
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एतेन~इसते अर्थात्‌ आकाराकी उत्ति सिद्ध करनेवाले कथनते ही; 
मातरेशधा-वायुका उत्यन होना; व्याख्याता दिया गया । 

व्यास्या-जिन युक्तियो ओर श्रतिप्रमाणोद्रारा पूरवसत्रोमे ब्रहमसे आकादराका 
उत्पन्न होना निश्चित किया गया, उन्ही यह कहना भी हयो गया कि वायु भी 
उत्पन होता हे | अत, उसकरे विषयमे अकण कना आवश्यक नहीं सम्ागया ! 

सम्बन्ध-इस प्रकार आकार जीर वायुको उत्पत्तिश्च वतत्कर अव इत 
दस्य जगते जिन तच्वोको दूसरे मतवाछे नित्य मानते हैः तथा निनक्री उत्य्ि- 
करा त्यष्ट वर्णन वैद्म नही जया है, उन सवक मी उत्पत्तिश्रीलठ वतानेके धियि 
अगला सूत्र कहते हं-- 

नवि चे 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ २।३। ९॥ 

सतः='सतः ऊब्दवाच्य ब्रह्मक्रे सिवा ( अन्य किपीका उत्पन्न न होना ); 
तुतो; असम्भवः असम्भव है; अनुपपतते तेः क्योकि !अन्य॒किसीका उत्पतन न 
होना युक्ति ओर प्रमाणद्रास सिद्र नहीं हो सकता | 

व्याल्या-जिनन पूर्णव्रह्म परमात्माका श्वुतिम जगह-जगह सत्‌ नामपत वर्णन 
आया है ततथा जो इस जड-चेतनत्मक जगत्‌काः परभ कारण माना गया है, उने 
छोडकर इस जगतुमे कोई भी तत्र रेखा नदीं है, जो उत्पत्तिरीख न हो । बुद्धिः 
अहङ्कार, कार तया गुण ओर परमाणु जदि सभी उत्पत्तिरीर है; क्योकि वेदमे 
ग्रटथकरे समय एकमात्र पर्रह्म परमेश्चरते भिन्न किसीका अस्तित्र खौकार नही किया 
गयां है | इसल्यि शुक्ति या प्रमाणद्यरा को भी पदार्थं उत्यनन न होनेवाडा सिद्ध 
नही हो सक्षना । अत. ब्रह्मकरे सिवा सव कुछ उत्पततिशीर है । 

सम्बन्ध-च्न्दोग्योपनिपदरमे यह कहा ह कि उत्त तरहमने तेजको रताः 
ओर तिरीयोनिपदमे वताया गया है कि व्रतमा परमेश्रते जकार उत्तर 
दूजा, आकाच्चसे वारु ओर वायुस तेज । अतः यो तेजको किस्से उत्यवे इजा 
माना जाय 2 ब्रह्मसे या वायुस ? इस जि्नासापर कहते है-- 


तेजोऽतस्तथा द्याह ॥ २1३ । १० ॥ 
तेनतेन; अतः=इस ८ वायु ) से ( उन इ); तथा हिनरेसा ही; 
आह-अन्यत्न कहा है । 
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व्याख्या-तेज-तख वायसे उत्पनन इजा, यही मानना चाहिये; क्योकि यही 
न्मात श्रुतिमे दूसरी जगह कौ गयी है | भाव यह्‌ है कि उस ब्रह्मने वायुस तेज- 
-की रचना की अर्थात्‌ आकाञ्च ओर वादको पहले उत्पन्न करके उसके वाद वायुसे 
तेजकी उत्पत्ति की; देखा माननेपर दोनों श्रुतिर्योकी एकवाक्यता ह्ये जायनी । 
सम्बन्ध-इसी प्रकार-- 
आपः॥ २२ १२१॥ 
आप जर ८ तेजसे उत्पन्न इ ) । 
व्याल्या-उपर्यक्त ग्रकारपे दोनों श्रुतियोके कथनकी एकता होनेते उक्त 
तेजस्ते जक उत्पन इ, यह समञ्चना चाहिये । 
सम्बन्ध-हस प्रकरणे यह्‌ कृ गया है कि उत जठने अको रचा, 
-अतः य्य गेह, जौ आदि अवक्र उतमत्ति जलवे हई या पृथिकीसे ? इत 
. जिल्लासापर कहते है-- 
पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ २।३।१२॥ 
पुथिनी=( इस प्रकरणम अनके नामे ) प्रथिवी ही कदी मयी है; 
-अधिकाररूपश्चन्दान्तरेभ्य $ -क्योकि पचो त्की उत्पत्तिका प्रकरण दै, उसमे 
-ज्ताया हआ काला खूप मी प्रथित्रोका ही माना गया है तथा दूसरी श्चुतिमे भी 
जचते पृथिवीकी दी उसत्ति बतायी गयी है | 
व्याख्या-ईइस प्रकरणम अन राब्द प्रथिवीका ही बोधक है, एेसा समञ्नना 
ठीक्‌ है; क्योकि यह तच्छोकी उत्पत्तिका प्रकरण है तथा जो अनका खूप काल 
वताया गया है, वह भी अन्नका रूप नदीं है, पृथिवीका ही रूप काला माना गया 
ड ! इसके सिवा, तैततिरीयोपनिषद्मे जाँ इस ऋमका वर्णन है, वह्यं भी जरते 
प्रथिदीक्य उत्पन्न होना बताया गया है, उसक्रे वाद्‌ प्रथिषीसे ओषधि ओर 
ओषधिसे अन्नकोः उत्पत्तिका वर्णन दहै । इस्व्यि यदौ सीये जरसे ही 
-अन्नकी उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है । छन्दोग्यकरे उक्त प्रकरणभे जो यह नात 
कष्टौ गयी है कि ध्यत क्त च वप॑ते तद्वव भूयिष्ठमनं भवति }(६।२)४9) 
अर्थात्‌ 'जर्ट-कहीं जख अधिक बरमता है, बही अनकी उत्पत्ति अधिक होती 
हे }2 इसका भी यदी माव है कि जपे सम्बन्धे प्रथितरीमे पठे ओधि अथात्‌ 
# देखिये ष्ठ १६२ की रिप्पणी । 
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व 
अन्नका पीरा उत्पन्न होता है ओर उसते अन्न उत्पन्न होता है; रसा माननेपर 
पूर्वापरम्‌ कोई वितेय नहीं रहेगा ] 

नम्बन्ध-इत प्रकरणम आकारक्री उत्पत्ति साक्षात्‌ ब्रष्से वतायी गयी ह 
ओर जन्य चार तत्वों एके दूसरी कमद्यः उत्पत्ति वताकी है । 
अनः यह अिन्नासा होती है क्रि एक तच्छकरे वादं दूसरे तकौ रना साक्नात्‌ 
परमेदवर करता है या एक तत्व दुरे तत्वकरो स्वयं उत्य्र करता है ? सपर 
कहते है-- 

तदृभिष्यानादेव तु तद्िङ्गात्सः ॥ २।३। १३॥ 

तदमिध्यानात्र-उन त्वेके भटीमोति चिन्तन करनेका कथयन होनेसे; 
ग्व~ही; तुतो ( यह सिद्ध होता है कि); सह परमात्मा ही उन सवकी 
स्वना करता है; तद्धिङ्खात्‌ क्योकि उक्त रक्षण उसीके अनुरूप है । 

व्यास्या-इस प्रकरणम वारर कार्यकरे चिन्तनकी वात कही गयी दै, 
चह चिन्तनदरूप कर्म॑ जडे सम्मन नहीं दहै, चेतन परमात्म ही 
मृङ्गत दो सकता दहै, इसख्यि यदी सिंद्ध होता दै कि वह परमातमा खयं 
ही उत्पतन किये इए्‌ पहले तच्वते दूरे तत्वकरो उत्यन करता है । इसी उदेश्यसे 
णकः नसम वृसरे तत्वकी उव्यत्तिका कयन है ! उन तर्लोको खतन्त्र- 
स्पते एक-दृसरेके कार्य-कारग वताने के उदेसते नहीं ! इसल्यि यही 
समञ्लना चाहिये कि मुख्यरूपसे सवकौ रचना करनेवाख वह पूणे ब्रहम परमेखर 
ही है, अन्य कोई नदीं । 

तम्बन्ध-इस प्रक्र जयतकी उतप्तिके वर्णनेद्वारा बरह्मको जगतक्ता करण 
यतादर अव प्रटयके वर्णनते मी इती वातकी पुटि कर है-- 


विपर्््येण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ २।३।१४॥ 
नु=किन्त; अतःचदस उव्त्ति-कमपे; कमःपल्यका क्रमः विपर्ययेण 
विशत होता है; उपपद्यते-र्सा ही दोना युक्त है; चतथा ( स्पृतिमे 
भीदेसाही वर्णन ह )। 
व्यास्या-उपनिपदोमे जगतकी उत्तिकरा जो क्रम चताया गया हि, इससे 
विपरीन क्रम प्रस्यकारूने होता है । प्रारम्भिक सूकरि समय ब्रह्मते आकाराः वायु, 
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तेज, जर ओर परथिवी आदिक क्रमसे जगत्की उत्पत्ति होती है । फिर जब प्रख्य ` 
कार आता है, तब ठीक उसके विपरीत क्रमसे प्रथिवी आदि तख 
का अपने कारणोमे ख्य होता है । जैसे प्रथिवी जरम, जर अमि, अग्नि वायु- 
मे, वायु आकारे ओर आकाडा परमात्मा विरीन हो जाता है | युक्तिसे भी 
यही क्रम टीक जान पड़ता है । प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारणम ह्वी डीन 
होता है | जैसे जक्से बर्फ बनता है ओौर जल्मे ही उसका ख्य होता है। 
स्परति्योमे भी एसा दी वर्णन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अंशा ६, अध्याय ९, 
छेक १४ से २८ तक ) । 

सम्बन्ध-यर्हो भूतोकी उत्पत्ति ओौर प्रल्यका करम तो बताया गया, परन्तु 
मन, बुडि ओर इन्धियोकी उत्यत्तिके विषयमे कोर निर्णय नही हया; अतः यह 
जिज्ञासता होती है कि इन सवेकी उत्पत्ति श्रूतोते होती है या परगेश्वरसे ? याद 
परमेशरसे ह्येती है त्तो मूतोके पहले हेती है या पीछे ? अतः इसका निर्णय 
करनेके धिवि कहते है-- 

अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तद्िङ्ादिति 
चे्नाविरोषात्‌॥ २।३॥ १५॥. 

चेत्‌-यदि को; विज्ञानमनसी न्दरो ओर मनः कमेण=उत्पत्ति-कम- 
की दष्टे; अन्तरा ( साताम्‌ )+-परमात्मा ओर आकारा आदि भूतोके बीचमे 
हयेने चाहिये; तरििद्धात्‌-क्योकि ( श्रुतिमे ) यही निश्चय करानेवाखा चिह्ग 
( प्रमाण > प्रास्त द्योता है; इति नतो रेखा कहना ठीक न्दी है; अषि- 
शेषात्‌=क्योकि श्रुतिमे किसी करम-विरेषका वणन नीं है । 

व्याल्या-ुण्डकोपनिषदूमे परे यह वर्णन आया है कि "जैसे प्रज्वलित 
.अश्निसे चिनगारियोकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपोसे संयुक्त 
पदार्थं उस परमेश्वरसे उतपन्न होते है ओर उसीमे विीन हयो जाते हैँ # 
(मु०२।१।१) रिरि जगतके कारणशूप उस परमेश्वरके परात्पर खखूप- 

# यथा सुदीकषात्‌ पावकाद्‌ _ विस्फुलिङ्गाः 
सहसाः श्रभवन्ते खरूपाः । 


तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
अजायन्ते तन्न व्वैवापि यन्ति ॥( सखु०ञ०२। १ १) 


सघ्र १५ | अध्याय २ १९ 
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मग्नेन 
का वर्णन करते इए उसे अजन्मा, अविनारी, दिन्य, निराकार, सव प्रकारते 
परम चद्ध॒ ओर समस्त जगततके वाहर-भीतर न्याप्त वताया गया है | # 
तठनन्तर यह कहा गया है कि इसी परह्य पुरुपोत्तमसे यह प्राण, मन, 
सव उन्ध्यं तथा आकः वायु, ज्योति, जर ओर सबको धारण करनेवाली 
पृथिवी उत्पन ह्योती है । इस वर्णने परमासने पले प्राण, मन ओर 
इन्दियेकि उत्प होनेकी वात॒ वचत्ताकर आकारा आदि मूतोकी क्रमशः 
उत्पत्ति वतायी गयी है; अतः परमात्मा जीर आकारके वीच मन इन्धिर्योका 
स्थान निधित होता है । तात्पयं यह किं ्राण ओर्‌ इन्दियोसदित मनकी उत्ति 
के वाद ही भक्ताञ्च आदि शूतोकी खष्टि माननी चाहिये; क्योकि उपर्युक्त श्रुतिमे 
जसा करम दिया गया है, वह इसी निश्चवयपर पर्हचनेवाखा है; रेसा यदि कोई 
कटे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि इस वर्णम विेषरूपसे 
कोई ऋम नहीं व्रताया गया है ] इत्तसेतो केवह यही वात सिद्ध होती 
है क्रि युद्धि; मन ओर इन्धरियोकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे दी होती है; 
इतना ही क्यो, उक्त श्ुतिके परे प्रकरणक्छो देखनेपे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्ुतिका उद्द्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नदीं हैः उसे केवर यही 
यताना अभी ह कि जगत्‌क्रा उपादान ओर निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 
क्योकि भिन-सिनन कल्पोमि भिन-भिन्न रमसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन श्चुतियो ओर 
स्यृतियेमिं पाया जाता है ] अतः किसी एक दी क्रमको निश्चित कर देना नदीं 
वन सकला ( देचिये मु० उ० २] १।५से९ तकं )। 


सम्बन्ध-दृत्त अन्थमे अवतक्के विवेचनसे परवह परमे्ररकरो जड-वेतनात्मक 
सम्धर्ण जयत्का अभिवनिमि चोपादान करण विदध क्रिया यया । हसते यह प्रतीत 
ह्येता ह फ उस परतरे अन्य त्वोकी भोति जीवोकी मी उत्पत्ति होती है । 
यरि यी वातत है ततो फिर यह प्रभ उटता है कि परमात्माक्र ही अंश होनेसे 
जीवात्मा तो अविनायी, तत्य तथा जन्म-मरणसे रहित माना गया है, उत्कर 
उत्पत्ति कते होती है 2 इसपर कहते है-- 
@ दिव्यो दछमूर्तः पुरुपः सबाद्याभ्यन्तसे छनः} 


अप्राणो दयमनाः श्रो द्यक्षरात परतः परः ॥ 
(उ द ।1१।२) 


† पतस्माजायते प्राणो मनः स््वेन्दरियाणि च। 


सं बाुज्येत्तिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
(सु०उ०२।१।९) 
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चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्त- 
द्वावभावित्नात्‌ ॥ २।३।२६॥ 


तु=किन्त; चराचरन्यपाश्रयःनचरचर शरीरोको केकर का इञा 
तदव्यपदेशचः=वह जन्म-मरण दिका कथन); भाक्त; स्ात-=जीवात्माके चि 
` गीणर्पसे हो सकता है; तद्धावसावित्वोवर-स्योकि वह उन-उन शरीरोके 
भावे भावित रहता है | 

व्याख्या-यह जीवात्मा वास्तवे सर्वथा शद्ध परमेदवरकप भं श, जन्म-मरणते 
रहित विज्ञानखख्य नित्य अविनाशी हैः इमे कईं शङ्का नहीं है । तो मी यह 
अनाटि परम्परागत अपने कर्मके अनुपार भिले इए ख्थःवर ८ इक्ष-पहाड्‌ आदि > 
जह्गम ( देव, मनुष्य, पञ, पक्षौ आदि ) रारीरोके अश्रित है, उन-उनके साथ 
तदप हो रहय है, “म ररोरपे सक्या मिन ह, इसत मेरा कोई सम्बन्य नदीं है" 
ङस वास्तविक तत््वरको नदीं जानता, इप्त कारण उन-उन दारके जन्म-मरण 
आदिको ठेकर गोणखूपसे जीवात्माका उत्पन होना श्रुति कहा गया है, इसयिये 
को$ विरोध नदीं है । कल्पके आदिमे इस जड-चेतनात्मकः अनादिसिद्ध जगत्तका 
ग्रकट हो जाना द्वी उस परमात्मामे इसका उलन होना है ओर कल्पक अन्तमे 
उस परमेख्सर विलीन ह्यो जाना ही उसका ठ्य है ( मीता ९ । ७-१० ) । 
इसके तिचा, परतरह्म परमात्मा किन्दीं नये जीवको उत्पन्न करते हो, रेसी 
वात नही है । इस प्रकार स्थर, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीन प्रकारके 
ारीरके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन होना ओर उसमे विरीन र्ना 
श्रुति-्पृतियोमिं जगह-जगह कष्टा गया है । जीर्वोको भगवान्‌ उनके परन्परागत 
संचित कमो अनुसार दी अच्छी-खुरी योनियोमे उन करते है, यह्‌ पहने सिद्ध 
कर्‌ दिया गया है ( देविय ब्र° सू०२,।१।६३४)) 

सम्बन्ध--वहं यह जिन्नावा होती है क्षि जीवोकरी उल्यत्ति गौण न मानकर 
खल्व माच छी जाय तो क्या अयत्ति ह, हतपर कहते हँ-- 

नात्ाशश्रतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ २1 २1 १७॥ 


आत्मा जीवात्मा; न~वास्तवे उत्प न्ह होतः; अश्रुतेः क्योकि शरुतिभें 
का भी जीवासाकी उसपत्ति नहीं बतायी गयी है; च्‌ इसके सिवा; तार्य; उन 
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श्रतियेसि दी; नित्याते=इसकी नित्यता सिद्ध कौ गयी है, इसन भी 
( जीचात्माकी उयत्ति नहीं मानी जा सक्ती ) 1 

व्याख्या-्रुतिमे कहीं भी जीवाप्माका वास्तवमे उत्पनं दोना नहीं कहा 
गया दै । सुण्डकोपनिपदूभे जो अग्निके दन्ते नाना मारवोकी उतपत्तिका वर्णन 
दे.» ( मु० उ०२। १। १) वह पूरतर॑सत्रमे कहे अनुसार दारीरोकी उत्पत्ति- 
कोकः दी है । इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोके कयनका उदेश्य भी समश्च छेना 
चाहिये । अतः श्रुतिका यही निश्चित सिद्धान्त है करि जीवात्माकी खरूपसे 
"उयत्ति नदीं होती । इतना ही नदी, श्वतियोद्वारा उसकी निव्यताको भी प्रतिपादन 
किया गया है ] छन्दोग्योपनिषदूमे सजीव बृक्षके द्न्तसे शरेतकेतुको समक्नाते 
द्रुए्‌ उसके परितानै कहा है कि (जीवापेतं वाच किदं श्रियते न जीवो प्रियते } 
अर्थात “जीवने रहित हआ यह इरीर ही मरना है, जीवात्मा नहीं मरता ( छ° 
उ०६। ११1३) कठोप्रनिपदूमने का है किं ष्यह त्िञानसखरूय जीवात्म न 
ता जन्मनां है ओर्‌ न मर्ता दी है } यह अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवालख ओर्‌ 
पुराण ह, दारीरका नाच होनैपर इसका नाद नर्हा होता'{( क०उ० १।२।१८) 
इन्यादि ! इप्तव्ि यह सर्वया निर्वित्राद्‌ है किं जीवात्मा खरूपे उत्पन्न नहीं होता] 

मम्बन्ध-जीवकी नित्यताको दद्‌ करनेके ये युनः कहते है-- 

त्तोऽत एव ॥ २३1 १८॥ 

भततः-( वह नित्यचैतन्यरूप है ) इसव्यि; एव-दी; ज्ञः-ज्ञता है । 

व्यास्या-बह जीवात्मा खूपपे जन्मने-मरलेवाखा नहीं है, नित्य चेतन है, इसी- 
चवे वह जाता है । माव यह किः बह जन्मने-मरनेव्डा या घटने-वढनेवाख ओर्‌ अनिल 
होना तो ज्ञाना नहीं हो सकता । किन्तु सिद्ध योगी अपने जन्म-जन्मान्तर्योकीं वात 
जान ठेना हि तथा प्रवयेक जीबासा पठे शरोरते सम्बन्ध छोडकर जव दप्तरे नवीन 
अरीरकौ धारण करता है, तव पूरसप्निक्रे अनुर्‌ स्तन-पानापिमि प्रदत्त हो जाता 
ह । इसी प्रकर पल्ु-पक्षी आरिक मो प्रनत्यादनका ज्ञान पदलेके अनुभवी 
मनिि हयौ जाता है । इससे यह सिद्र होता है कि जीव नित्य है ओर ज्ञानरूप 
ठै. सरीराक्र बदख्नैते जीवःव्मा नहीं वरख्ता } 

मम्बन्ध--जीवात्मा नित्य हे, श्ररीरफे वदलनेत्त वह नहीं वदता, हस 
जत्तको प्रकरारान्तरते पुनः तिद्ध काते ह-- 


प्न चद्‌ मन्त्र घ्षठ १६८ की टिम्पगीमे आ गया ह 
न जाग्रते न्नियते चा निपश्वियायं छुतश्िन्न बभ्रू कश्चित्‌ 1 
अज्ञो निस्यः द्ाश्वतोऽगं पुराणो स हन्यते हन्यम्पने वीरे ॥ 


न चेदान्तम्दशंन [ पाद द 


नि मन्म 
पअ ४१५3, 
॥) 202 


उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ २ । ३ १९॥ 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌--( एक ही जीवात्माके ) श्रीरसे उत्नमण करने, 
परल्ेकमे जाने ओर पुनः खटकर आनेका शरुतम वर्णन है ( वससे भी यही 
सिद्ध दोता है कि जीवात्मा निव्य है) ] 
व्याख्या-कठेपनिषद्‌ ( २।२।७)मेक्हाहैकि-- 
योनिमन्ये प्रपयन्ते दारीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽलुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ || 
मरनेके बाद इन जीवात्माओमिसे अपने-अपने कर्मोकि अनुसार कोद तो 
च्रक्षादि अचर इरीरको धारण कर छते है ओर कोई देव, मनुष्य, पु, पक्षी 
आदि जङ्गम दारीरोको धारण कर छेते हैँ] 
म्र भोपनिषदूमे कहा है--“जथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते स सोमरोकं स सोमरोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते । ८ प्र०उ० 
५ } ® ) | अथौतु (जो इस ॐ्कारकी दो मात्राजोका ध्यान करता है, वह मनोमय 
चन्द्ररोकको परा होता है । यज्ेदकी श्रुतिरयो उसे अन्तरिश्षवतीं चन्द्रलोके ऊपस्की 
ओर छे जाती है; वहयँ खर्भलेकपे नाना प्रकारके रेच्य मोग करके बह पुनः 
मृत्युखेकमे खट आता है |; इसी प्रकार अन्यान्य श्ुतिर्योम जीवात्माके 
वदमान रारीरको छोडने, परखोकमे जाने तथा वयसे पुनः ॐीटकर आनेका वर्णन 
है; इससे भी यदी सिद्ध होता है कि रारीरके नासे जीवात्माका नाडा नदीं होता, 
क नित्य ओर अपरिवर्तनरीर है । 
सम्बन्ध-कही इहं तते ही एनः आत्माका नित्यल सिद करते है - 


खात्मना चोत्तरयोः ॥ २।३।२०॥ 
उन्तरथो--परलेकमे जाना ओर पुनः वहसि कौट आना--इन पीडे की 
इई दोनो क्रियाओंकी सिद्धि; खात्मना=खखरूपसे; ची होती है ( इ्सव्मि 
भी आत्मा नित्य है ) 
व्यार्थरा--उत्कान्तिका अर्थं है शरीरका वियोग । यद तो आत्मको नित्य 
न माननेपर भी होगा दी; विन्तु बाद बतायी इई गति ओर आगति अथात्‌ 
परलोके जाना जीर वहसि छीटकर आना---इन दो क्रियाओंकी सिद्धि अपने 
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'खरूपसे ही दो सकती है । जो परलोके जाता है, वही खयं छीटकर आता है, 
दूसरा नहीं । इससे यह स्प हो जाता है किः शरीरके नारसे आत्ाका नाक 
नहीं ह्येता ओर वह सदा दी रहता है । । ५ 


सम्बन्ध-हस प्रकार श्रुतिग्रमाणतते जो आत्माका नित्यल तिद्ध किया गया, 
इसमे ऊीवात्माकरो यमनागमनगीट--रएक्र देसे दूसरे रेमे जाने-जानेवाला 
कहा गवा । वदि वही ठीक है तव तो आत्मा क्वि नही माना जा सकला, 
उग्रको ¢क्रटेगी मानना पडेगा; अततः उत्का चित्तव भी गौण ह्वी होया । जस 
गङ्कार निराकरण करगेके छि जगता भरकण आरम्म किया जाता है । इते 
रवप जोरसे आत्मा अणुक स्थापना करके अन्मे उसको विसु (व्यायक ) 
विद क्षिया यया है-- 

नाणुरतच्छुतेरिति चेेतराधिकारात. ॥ २।३।२१॥ 

चेत्‌=यदि क्ट कि अगुः-=जीवात्म अणु; ननदी है; अतच्छरुतेः= 
क्योकि धृतिम उप्तको अणु न कहकर महान्‌ ओर व्यापक बताया गया है; इति 
ननो यह कडना ठीक नदी; इतराधिक्रारात्‌-=्योकर ( जरो श्वतियोमे आत्माको 
महान्‌ ओर व्रि वताया है ) वयँ इतर अर्थात्‌ परमात्माका प्रकरण है । 

व्याख्या-“स वा एप महानज अत्मा योऽयं विन्रानमयः प्राणेषु ।' ( ब्रह ° 
उ० £ ¡ ४।२२ ) अर्यात्‌ 'जो यह विज्ञानमथ अत्मा प्राणम है, वही यह 
महान्‌ अजन्मा आत्मा है |! इत्यादि श्रुतियोकरे वर्ग॑नको केकर यदि यह का 
जाय कि श्रुतिम उसको अणु नदीं कट्या गया है, महान्‌ कहा गया है, सख्यि 
जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है ते यह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि यह 
रति पर्मातमाके प्रकरणकी है; अतः वर्ह आया इभा “आत्मा? इन्द्‌ जीवा्माक 
वाचक नदीं है । 

प्म्बन्ध-केवल इतनी ही वात नहीं है, अ ठ, 

खशब्दालुमानाभ्यां च ॥ २।३।२२॥ 

खश्दालुमानाम्यामू~श्तिमे अवाचक शब्द है, उसे ओर अनुमान 
( उपमा ) धाचक दूसरे शब्दोसे; च्‌-भी ( जीवात्माका अणुत् सिद्ध होता है )। 

व्यास्या-ण्डकोपनिषदूमे कदा है किं एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितन्यः {* 
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(३! १ । ९) अर्थात्‌ भ्यह अणु परिमाणवाखा आत्मा चित्तसे 
जाननैके योग्य है !› तथा चछेताश्चतरपे कडा है किं 'वाखम्ररातमागस्य इता 
कल्पितस्य च । मागो जीवः स विङ्ञेयः | (५ } ९) अर्थात्‌ (वारक 
अग्रभागक्रे सौ टुकड़े किये जायें ओर उनमेसे एक टुकडेके पुनः एक सौ टुकडे 
किये जार्य, तो उतना ही माप जीवात्माका समञ्चना चाहिये ।' इस प्रकार ्रुतिमे 
स्पष्ट ₹ब्दोमिं जीवको “अणुः कह गया है तथा उपमाते भी उसका अणुक तल्य 
माप जताया गया है एवं युक्तिसे भी यही समञ्चमे आता है कि जीवात्मा अणु 
है; अन्यथा वह सुष््मातिसूदम शरीरम प्रविड कते हो सकता 2 अतः यदी सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा अणु है | 

सम्बन्ध--जीवात्ाको अरीरके एक देशम स्थित मान ठेनेसे उसको समस्त 
श्रीर्मे होनेवाठे घुस-दुखारिका अणमक कसे होगा ? इसपर पूरव॑यक्षकी जोरसे 
कहा जाता है-- 

अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २।२1 २३ ॥ 

चन्द नवतु-जिष्त प्रकार ॒एक देदामे ठगाया हआ चन्दन अपने गन्धरह्प 
गुणसे सब जगह कैर जाता है, वैसे दी एकः देशम सित आत्मा विक्ञनरूप युण- 
ह्या समस्त शरीरो भ्या करके सुख-दुःखादिका ज्ञाता हौ जाता हँ, अतः; 
अविरोध कोई विरोध नदी है । 

व्यास्या-जीवकौ अणु मान ऊेनेपर उसको दारीरके प्रत्येक देदामे होनैवारी 
पीडाकाः ज्ञान होना युक्तिविरुद्र प्रतीत होता है, रेसी शङ्का भी नदीं करनी 
चाहिये, वर्योकि जिस प्रकार किसी एकः देशम ख्गाया हआ या मकानमे विसी 
एकं जगद रकल हमा चन्दन अपने गन्धरूप गुणस सन जगह कैर जता हैः 
कैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हृदयम स्थित हज जीवात्मा अपने चिन्नानरू्प 
सुण दारा समस्त कारीरमे पक जाता है ओर समी अङ्गम दयोनेगणे खल- 
हुःखोको जान सकता है । 

सम्बन्ध -ज्नरीरके एक देशा आत्माकी स्थिति है---यह सिद कनेक लि 
पूर्वपक्षी कहता है-- 

8 अवस्ितियेरोष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्थरदि 


' दि॥२।३।२४॥ 
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चेत्‌-=यदि कदो; अवच्िति्शेष्यात्‌-चन्दन ओर आत्माकी सतिम 
मेद है, इस्तस्िये ८ चन्दनका दृशन्त उपयुक्त नहं है ); इति न=तो यह बातत 
नहीं है; हिकयोकि; हृदि=बृदय-देशमे; अध्युपगमात्‌=उसकी स्थिति सीकार 
कीगयीहै। 

व्याख्या-यदि को किं चन्दनकी शिति तो एक देदामे प्रत्यक्ष है; किन्तु 
उसके समान आत्माकी सिति शारीरके एक देरामे प्रत्यक्न नहीं है, इसचल्यि यह 
दृष्टान्त उपयुक्त नदीं है । तो यह कडना ठीक नह क्योकि श्रुतिने आस्मरको 
हयम स्थित चलाकर उसकी एक देशम दिति स्प खीकार की है | जसे 
येष आत्माः भ्यह आत्मा हृदयम सित है ।› ( प्र ° उ० ३६६) तथा कलम 
आत्सेति योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु यन्तर्ज्योतिः पुरुषः'---+आत्मा कौन है, एेमा 
पृ्नेपर कटा दहै कि शग्राणोमं हृयक्रे अद्र जो यह विज्ञानमय ज्योति सखस्य 
पुरुष है | ( च्रृहट० उ० | ३। ७ ) इत्यादि| 

सम्वन्ध--उमी वातको प्रकारान्तरे कहते है-- 


गणादरा खोकवत. ॥ २।३।२५॥ 
वा~अथवा चह समञ्लो कि अणुपग्मिणव्राठे जीवात्माका; गुणात्‌ 
चेतनतारूप गुणने समस्त गरीरको चेतनायुक्त कर ठेना सम्भव है; रोकवत्‌ क्योकि 
कमे रेरा देखा जाता है । 
व्यारुया-अथवा जिस प्रकार छोकमे यह वात प्रत्यक्ष देखी जाती है किं 
घरके किसी एकः देशे रक्खा इभा दीपक अपने प्रकारूप गुणसे समस्त घरको 
ग्रकारित कर देता है, तसे ही जरीरके एक देरामे खित अणु मापवाल जीवात्मा 
अपने चेतनतारूप गुगके द्वारा समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देता दै; अतत; 
इसमे को विरोध नर्द है । 
सम्बन्ध--एुण अपने गुणी जलग कैसे ह्यता है २ इसपर कहते हे. - 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २ । ३1 २६ ॥ 
गन्धवत्‌-गन्धकी मेति; व्यतिरेकः=यणका गुणीते अलग होना वन 


सकता है ८ अत. कोई विव नहीं है ) । 
व्याख्याय यह्‌ शङ्का मी नदीं कनी चाहिये किं गुण तो गुणीके साथ 
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ही रहता है; वह गुणीसे अरग होकर को$ कार्य कैसे कर सकता है; क्योकि 
जैसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अग ह्योकर स्थानान्तरे कैर जाती है, उसी 
मकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आ्मासे अरग होकर समस्त शारीरम व्याप्त 
हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है 


सम्वन्ध-इसी वातको श्ुतिप्रमाणसे टद्‌ करते है-- 


तथा च दु्येयति ॥ २1३} २७] 
तथा=देसाः च~दी; दशंयति-=श्ुति मी दिखती है । 
व्याख्या-केवर युक्तिसे दी यह वात सिद्ध होती हो, एेसा नी; श्रुतिमे 
मी आत्माका एक जगह रहकर अपने गुणक दारा समस्त शरीरम नखसे लोमतक 
व्याप्त होना दिखाया गया है ( बृह ० उ० १ 1 £ | ७), ( छ्० उ०८ । ८ । १); 
अतः यह सिद्ध होता है कि अत्म अणु है| 
सम्वन्य-इत प्रकार रवयक्षीद्सा इक्कीसवे त्रस ठेका सत्तांवे सूत्रतक 
जीवात्माकरा अणु होना तिद किया गया$ किन्तु उसमें दी इहं युय सवथा 
निर्वै हैँ जौर एर्वयक्षीद्रारा उद्धत छति-्रमाण तो आमात्तमात्र है ही" हसचिये 
अव सिद्धान्तीकी जरसे जशुवादका खण्डन करके आत्मके वरिथतकी निदिकी 
जाती है-- 
पृथगुपदेशात्‌ ॥ २ 1 ३1२८ ॥ | 
पृथक्‌=( जीवात्माके विषयमे ) अणुपरिमाणसे भिन्न; उपदेशात्‌-=उपदेर 
श्ुतिमे मिक्ता दै, इसख्यि ८ जीवात्मा अणु नदी, विमु है ) । 
व्यास्या-पूर्वपक्षकी ओरसे जीवास्माको अणु वतानेके छ्य जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रुतिमि स्प शब्दोमे जीवास्माको वियु कताया गया है । माव यह कि जं 
जीवात्माका खरूप बालम्रके दस हजारवे मागके समान बताया है, वहीं उसको 
भत चानन्त्याय कल्पते 1› इस ॒वाक्यसे जनन्त॒ अर्यात्‌ विमु दोनेमे समथं कडा 
गया है ( स्वेता ० उ० ५५।९.) 1 अतः प्रमाण देनेवायेको श्रुतिके अगले उपदेशपर 
सी दषिपात करना चाहिये ! इसके सिवा कठोपनिषद्‌ ( १ । ३। १० 
१३; २२1७) मे स्पष्ट दी जीवात्माका विशेषण “महान्‌ आया 
है तथा भीतामे मी चीवात्माके खरूपका वर्णन करते इए स्पष्ट का हि कि "यह 


स्ुत्र २९२ ] अध्याय २ १.७७ 
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आत्मा नित्य, स्ै्यापी, खिर, अचर ओर सनातन है !› ८ गीता २ । २४), 
"जिस प्रकार सतर जगह व्याप्त हा भी भक्ता साष्म ोनेके कारण चिति नहीं 
द्योता, वैते द्वी आस्मा भी शरीरम सव जगह खित है तो भी उसते ष्प नहीं 
होता | ( गीता १३} ३२ >) तथा उस अत्माको तू अविनारी समञ्ग, जिससे 
यह्‌ समस्त जडर्तपुद्याय व्याप्त है ।' ८ गीता २ । १७ )--इन प्रमाणेकि वि्यमे 
यह नहीं कम जा सक्ता किं ये परमासमाके प्रकरणमे अये है । 

सम्वन्ध-इसपर यह अिन्नासा होती है कि यदि रेप्ी वात हतो श्रुतिे 
जो ्यषट अन्दे आत्माको अणु ऊर अङ्कष्टमात्र कडवा है, उसकी सङ्गति कते 
हीगी ? ईतपर कहते है-- 

तदूयुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः पाज्ञवत्‌ ॥ २।३।२९॥ 

- तद्च्यपदेशचः~वद कथनः तुतो; तद्रणसारत्यात्‌-उस बुद्धि आदिके 
गुणोकी प्रधानताको ऊेकर हैः ्राज्ञवत्‌-जैते परमेशरको अणु ओर हृदयम खित 
अद्कष्ठमान्न वताया है, वैते ही जीवात्माके खयि भी समक्षना चाहिये । 

व्याख्या-शरुतिमे जीवात्माको अङ्कु्ठमात्र पसिमणत्राखा कते इए ईस प्रकार 
वर्णन विया गया है-- 

अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सद्कल्पाहद्कारसमन्वितो यः । 
देर्ुणेनमयुगेन चैव आराप्रमात्रो ह्यपरोऽपि ट्ण ॥ 

"जो अङ्कषटमन्र परिमागश्रला, सुर्के सदृश अ्रकःश चह्प तया सङ्कल्प 
ओर अहङ्कारे युक्त दै, वड बुद्धिर युगे ओर शरीरे युगेष्ठि दी 
अरेकी नोक-जैते सुम आकःरवाल दै--रेसा परमात्मसि भिन्न जीवात्मा भी 
निस्सन्देह ज्ञानियोद्रारा देखा गया है |! ( छेता० उ ० ५ | ८ ) जीवत्माकी गति- 
अगतिका वर्गन मी शरीरादिके सम्बन्धपे ही है (कौ ०उ० ३। &;प्र०उ० ३। 

१०) #] इससे यह बात विल्कुख स्पष्ट हौ जाती है कि श्रुति जद्यं कदी 
जीवात्माको एकदेदी अद्क्टमात्र' या (अणुः कड्या गया है, वह बुद्धि ओर शरीर- 
के गुणोको ठैकर ही है; सते परमात्माको मी जगह-जगह जीवात्माके हृदये 
दित (क०्ड० १।२३1 १; प्र०उ० ६ 1२; समु०उ०२।१।१० 
तया २।२।१; २1 १।८५ ७; ्ेता०उ० ३२०) तथाअद्ुषटमात्रमी(क० 
उ० २।१।१२-१३ ) वरताया है ] वड कथन स्थानकी अविश्षासे ही है, उसी प्रकार 

द यथित्तकतेमैष प्रणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहारमना यथासंकस्थितं खोक नयति । 

व्रे०द्० १२ 
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जीवात्माके विषयमे मी सरमञ्चना चाहिये । वास्तवमे वह गणु नदी. विघु है; इसमे 
कोई राङ्क नदीं है । 
पूर्वपश्चीने जो छन्दोग्य-शुतिका प्रमाण देकर यह वात कदी कि ष्वह एक 
जगह खित रहते इए ही नखते खोमतक व्याप्त है, वह कना सर्वथा प्रकरण- 
विरुद्ध है; क्योकि उस प्रकरणे आत्माकते युणकी व्यातिविययक कोई वात द्यी 
नहीं की गयी है ¡ तथा गन्व; प्रदीप अदिका च्छन्त देकर जो गुणक द्वारा 
आत्मके चेतन्यकी न्या्ि वतायी है, चह भीं युक्तिपङ्गत नदीं है; क्योकि श्रुतिमे 
आत्माको चैतन्यगुणविरि्ट नहीं माना सया है, वल्कि परमेखत्की भाँति सत्‌. चेनन 
ओर आनन्द--ये उसके खख्पभूत क्षण माने गये दै । अत- जीवात्माको अणु 
मानना किसी प्रकार भी उचित चदं है! 
सम्बन्य-वरह यह जिन्नात ह्योती है कि यरि इत व्रकार वुद्धि जादिके 
गुणाकर संथोयदे आत्माक्रो जङ्कष्ठमात नथा रक्री माना चावया, सरूप्रत 
नही» तव पो जव ब्रल्यक्ाटमें आत्याकं साथ वुद्धि आददिकरा सम्बन्ध नी 
रहैयाः जल समय समत्व जीत्रोकी युक्ति हले जाययी 1 अतः शटय्के काद्‌ दि 
भी चहं ह्ये चक्री 1 चरि क्त जौर्वाक्रा पुनः उततर ह्येता मान ल्वा जाय त्तो 
सकतिके अमाक्छा असङ्ग उयलित लेया, उत्तपर कहते है--- 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदरशनात्‌ 1 २।३।३० ॥ 
याचदारमभावितवार-जवतक सथू, सूर्म या कारण--ईनमेते किसी मी 
इारीरके साय जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तव्रतकर बह उस चारीरके अनुरूपः 
एकडेडी-ता रहता है, इसच्ि; चमी; दोपश्=उक्त दोषः ज्‌=नदीं हैः 
तद्शंनात्‌-शतिमे भी देस ही ठेखा गा है । 
व्यास्या-श्तिम कल्ला गया है करि जीवका एक उरीरसै दृस्तरेमे जति समय मीं 
सद्म शरीरे सम्बन्ध वना रहता है (ग्र०उ०३।९५ १०) । परलेकमे भी उसका 
इारीरचे सम्बन्ध माना गया है तथा सुपति ओर खन्नकालमँ भी देहके साथ उसका 
सम्बन्ध वताया गया है ( भ्र०उ० ४ [ २, ५) # इसी प्रकार प्रङ्यकाल्मे मी 
@ तस्मै ख हौवाच ! यथा गाग्यं मरीचयोऽकस्यास्तं गच्छतः स्वां एतस्मिस्तेजो- 
मण्डल एकीभवन्ति ताः पुनः सुनख्दयतः मचरन्त्येव द वै तस्सवं परे देवे सनस्येकौ- 
वत्ति ! तेन तद्धंष पुरुपो न णोति न पर्यति न जिघ्रति न रस्यते न स्टकते 
नाभिनदते नाद्ते नानन्दयते न चिखजते नेयायते स्वपित्तीत्याचक्षते 1 
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[भ्न म 
करमरुस्कारोकरे सहित कारणश्चरीरते जीवात्माका सम्बन्ध रहता है; क्योषि शरुतिर 
यह्‌ वात स्पर कदी है कि प्रख्यकारते यह्‌ विक्षानात्मा समस्त इन्दरियोके सिते 
उस परनरह्मे सित होता है ८ प्र० उ ० ४।११ ), # इसस्ि सुधृति ओर प्रख्यकास- 
मे समस्त जीवक मुक्त होनेका तथा सुक्तं पुर्पोकि पुनर्जन्म आदिका कोई दोष 
नहीं आ सकता ] 


सम्बन्ध-प्रठयकालमे तो समस्त जगन्‌ परमात्मा विलीन हो जाता हं, 
वहो बुदि आदि तर्वोकी मी परमात्मत भेन सत्ता नही रहती, इस श्थिततिमे 
बुद्धि आदिक सददायरूय चृष्म या कारण-श्ररीरके साथ जीकात्माका सम्वन्ष 
कीति रह चक्वा है ? गोर याद उत प्रमय नही रहता है तौ छशिकालमे कैत 
सम्बन्ध हो जाता है ? इस जिन्नासाणर कहते है-- 


पुस्त्वादिवन्वस्य सतोऽभिन्यक्तियोगात्‌ ॥ २।३।३१॥ 
पुस्त्यादिवत्‌ पर्ल आदिकी मेति, सतः =पहरेपरे विमान; असं 


(उखे उन सुपरसिद मदर्थं पिष्यलदने कहा --गाग्यं ! जिश्च प्रकार अस्त शते 
हए सूर्वकी सव किरणे इम तेजोमण्डस्मे एकर हयो जाती है; फिर उदय होनैपर बे सवर 
पुनः-पुनः सवर ओर फैठती रहती दे । ठीक रेते ही ( निद्रकि खमय ) वे सव्र इन्दिर्योभी 
परमदेव यनम प्क हो जाती देः इ कारण उस समय वह जीवात्मा न तो सुनता दहै, न 
देवता दैः न सघत है, न खाद केता है; न स्प करता हैः न बरोख्ता हैः न दण क्ता 
हैः न मेनका आनन्द्‌ भोगता हैः न मख-मूजका त्याग कस्ता है जओौर न चख्ता ही हे । 
उस समय ष्वद खो रदा दैः एेसा यग कते ह 

अचेष देवः स्वप्ने महिमानमुभवति 1 यद्‌. टं दृ्टमदुपश्यति श्रुतं श्रु तमेवार्थमडं 
श्णोति । दैशरादिगन्तरैश्च भर्यजुभतं पुनः पुनः प्रत्ययुभवति । ट्टः चादष्टं च शरुतं 
चाश्रुतं चाजुशतं चाननुभूतं च सच्चाक्तच्च सवं पश्यति रू्व॑ः पयति । 

द स्वभ्रायश्छामें यद्‌ जीवात्मा अपनी बिभूतिका अनुभव करता हैः जो बरवार 
देखा हुजा है, उसको बार-बार देखता है । वार-वार खुनी हई वातकरो पुनः-युनः सुनता 
है} नाना देश योर दिशामि वार वार अनुभव चयि हुए चिपर्थोको पुनःपुनः अनुभव 
करता हे । इतना ही नः देते चौर न देखे हुएकरो भीः चने हुए ओर न छने इष्को 
मीः अनुभव विये हुए जीर अनुमव न कथि हुएको भी तथा विद्यमान अर अविद्यमान 
को भी देता हे; इम भकार वह खारी प्रटनार्ओंकरो देखता है ओर सवर कुछ खरं बनकर 
देखत है 12 

ॐ चिन्नानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्टन्ति यच्च ( 
तदक्षर ॑वेदयते यस्त॒ सोम्य स स्व॑ः शर््रमेवाचिवेनेति ४ 
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९, कण + ताद कनि. १ ॥ १ 


नन 


शरीरादि" सम्बनवक तुं-दी; अभिन्यक्तियोगात्‌-परिकःकम प्रकट होनेका 
-योम है, इसटिये ( कोई दोषनदीं है ) । 

` न्यास्या-प्रख्यकादम यथपि जुद्धि आदि त्व स्थूरल्पमे न रहकर अपने 
कोरणरूप परेगरह्मं परमेश्वरं ` विरीन हो जाते है, तयापि भगवानूकी अचिन्त्य 
शक्तिके रूपमे बे अन्यक्तरूपसे सन-के-सन वियमान रहते है । तथा सब जीवात्मा 
मी अपने-अपने कर्मसंस्क ररूप कारण-रारीरोके सहित अव्यक्तङूपते उस पसह्ल 
परमेश्चरमे विढीन रहतेरदै (प्र०उ०४। ११) ।* उनका सर्वथा नारा नहीं द्योता । 
"अतः खृषिकाम उस परत्रह्म परमात्माके संकल्पते वे उशी प्रकार सूम जर 
स्यू शू्पोमे प्रकट -ढो जते ' है; जैसे वीजरूपमे पदकेपते ही विधमान पुरुषत्व 
जाल्यकारत प्रकट नहीं होता, किन्तु युवावस्थामे शक्तिके संयोगसे अकट हो जाता 
ई । यदी वात बीज-चरक्षके" सम्बन्धे भी समन्ची जा सकती है । ८ गीता अध्याय 
१४ शोक ३ ओर % मे यदी बात स्पष्ट की गयी है ) इसघ्ि कोई विरोध नहीं 
है | जिस साधककरा अन्तःकरण सधनकि द्रा जितना श्युद्ध ओर व्यापक 
होता है, वह उतना ही विशार हो जाता है । यही कारगदहै किं योगीमें दूर्‌ 
देरकी वात जानने आदिकी समर्यं आ जाती है; क्योकि जीवत्मा तो पठेत 
सर्वत्र व्या है ही, अन्तःकरण ओर स्थूल शारीरके सम्बन्धपे दी वह उसके 
मलुरूप आकारवाद हो रहा है । 


सम्बन्ध-जीबात्मा तो स्वथ्॑रकश्नसरस्य है, उते मनः बुदिकर सम्बन्धसे 
वस्तुक ज्ञान होता है, यह माननेकी क्या आक्स्यकता है इत अिन्नासापर 
कहते है-- 
नित्योपरुब्ध्यलुपरुब्धिप्रसङ्गो ऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २ । ३=। २३२॥ 
अन्यथा-जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे विषय्ञान होता है, एसा न 


माननेपर; नित्योपरन्ध्यदुषलबन्धिप्रसङ्गः=उसे सदा दी विषये अनुभव होनेका 
या कभी भी न होनेका प्रसङ्ग उपस्ित होगा; वा=अथवा; अन्यतरर्भियम 
आत्माकी ग्राहकता-शक्ति या विषयकी म्राह्यता-शक्तिके नियमन ( प्रतिबन्ध ) की 


@ यह मन्न पूर्वसू्रकी रिप्पणीरम आ गया दै । 
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कल्पना करनी पड़गी ८ देसी दश्चाभं अन्तःकरणकाःसम्बन्धे मानना ही युक्ति 
सङ्गत है) | । स द, 

व्याख्या-यदि यह नदय माना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकरणक्रे सुम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओका अनुम करता है तो प्रवयक्षमे जो यह्‌ देखा जाता है कि यह 
जीवात्मा कमी किसी वस्तुका अनुभव कता है ओर कमी नहीं करता, इसकी 
सिद्धि नहीं होगी; क्योकि इसको यदि प्रकाराखशप होनेके कारण खतः अनुम 
करनेवाख मानेगे, तत्र तो इते सदैव एक साथ प्रत्येक व्तुका ज्ञान रहता है, 
ेसा मानना पडेगा | यदि इसमे जाननेकी शक्ति खामाविक नहीं मनेगे तो कभी 
नही जाननेका प्रह्व आ जायगा | अथत्रा दोनपित्े क्गिपी एकक शाक्तिक 
नियमन ( सद्धोच ) मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ था तो यह खीकार करना पड़ेगा कि 
क्तिसी निमित्तम जीकत्माकौ ग्राहकराक्तिका प्रतिबन्ध होता है या यह मानना 
पडेगा कि विषयकौ ग्रा्यता-राक्तिभे किसी कारणत्ररा प्रतिबन्ध आ जाता है ¦ 
प्रतिबन्ध हट जानेपर विषयकी उपछ्न्धि होती है ` ओर उसके रहनेपर विषयो- 
रन्धि नही होती । परन्तु यह गौरवपू्णं कन्पना कटनेकी- अपेक्षा अन्तःकरणके 
सम्बन्धक खीकार कर लने द्वी ध है | इसथ्यि यदी मानना ठीक है किः 
अन्त.करणक्रे सम्बन्धे ही जीवात्राको समस्त छौकिक पदार्योका अनुभव होताः 
ह 1 "मनसा ह्येव परयति मनसा श्णोतिः ( बृह ० उ० १ । ५] ३ ) अर्धात्‌ 
(मनते ही देखता है, मनसे सुनता हैः इत्यादि मन्त्र-कक्योदारा श्रुति भी अन्तः- 
करणके संम्बन्यको खीकार करती है । जीवात्माका अन्तःकरएणसे सम्बन्ध रहते 
इए भी वह कमी तो कास्य प्रक रदत है भौर कमी कारणरूपते अ्रकट 
रहता है । इस प्रकार यर्होतक यह बात सिद्ध हो गयी किं जौवत्माको जो अणु 
कहा गया है, वह उसकी सु्षषताका बोधक दै, न किं एकरशिता ( छेटेपन ) कृ 
ओर उसके जो अङ्ष्ठमात्र कडा गया ठै, वह मनुष्य-रापीर्के हृदयक्रे मापके अनुसार 
का मया है तथा उत जो छोटे आकारवाख बताया गया है, वह भी सङ्कीर्ण 
अन्तःकरगकरे सम्बन्धे है, वास्तवने वहं वियु ८ समस्त जड पदि 
व्याप्त ) ओर अनन्त ( >रा-कार्करी सीमासे अतीत ) है | 

तम्बन्ध-सांल्यमतमे जड ्रकषपिको स्वतन्त्र कनां माना गवा, हँ जीर 
युषे अपङ्ग माना गवा हैः किन्ह॒ जड अरकविको स्वमावसे कर्ता मानना युकि- 
सङ्गत नही हे तथा शप गसक्ग॒होनेते उसको मी कर्ता मानना नहीं कन 


ह 
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सकता | अतः यह निश्चय करनेके ॥ठिये करे कर्ना कौन है, अगल प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है । वरो गौणरूपसे “जीवात्मा कर्तां हैः यह वात धिद्ध करनेके 
छियि चूचच्र कहते है - 
कतौ शाखार्थवच्वात्‌ ॥ २।३} ३३॥ 

कर्तकं जीवात्मा हैः शाह्धार्थवखात्‌-क्योकि निषि-निषेवबोधक 
साखकी इमे सार्थकता है | 

व्यास्या-श्रुतियोमे जो वार-बार यह क गया है किं अमुकं काम करना 
चाहिये, अमुक नहीं करना चाये । अमुक श्युभकमं करनेवाञ्को अमुक श्रेष्ठ 
कर मिरुता है, अमुक पापकम करनेवारेको असुक दुःख भोग करना पडता है 
इत्यादिः यह जो शाका कथन है, वह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे ओर 
जड प्रकृतिको कर्ता माननेसे भी व्यर्थं होता है; किन्तु शाख-वचन कमी व्यर्थ 
नहीं हो सकता । इपथ्िये जीवात्मको दी समस्त कर्मोका कर्ता मानना उचित 
द । इसके सिवा, श्रुति स्पष्ट ख्दोमे जीवातमाको कतां बतव्मती दै; ८ प्र० उ० 
४ } ९. ) यहाँ यह ध्यानम रखना चाहिये करि अनादिकारसे जो जीवात्माका कारण- 
शरीरके साथ सम्बन्ध दै, उसीसे जीवको कतां माना गया है, खरूपसे वह कतो नहीं 
2! क्योकि श्रुतिमे उसका खरूप निष्किय बताया गया है ! (खेता० ६। १२) 
यह वातं इस प्रकरणकरे अन्तमे सिद्ध की गयी है । 

सम्बन्ध-जीवात्माके कर्तां होने दूरा हैत बताया जाता है-- 


विहारोपदेश्ात्‌ ॥ २।३।३४॥ 

विदहारोपदेश्चात्‌-खलममे स्वेच्छसे विहार करनेका वर्णन होनेसे मी ( यहं 
"सिद्ध होता है किं जीवात्मा "कर्ताः है ) । 
` ~` व्यास्या-दाङके विधि-नेमेषके सिवा, यह खभावस्थामे सवेच्छापू्वकं परूमना- 
कषिरना, खेल-तमाशा करना आदि करम करता है, देसा वर्णन है ८ च्ुह० उ 
९।३1१६४२।१।१८ ) इस्यि भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवातमा कर्ती है, जड प्रकृति स्वेच्छाूर्वकः कर्मं करना नहीं नता । 

सस्बन्ध-त्ीतरा करारण वताते है---. 

| उपादानात्‌ ॥ २।३।३२१५॥ 
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उपादानाद्ू=इन्व्यिको ग्रहण क्के विचए्नेका वर्णन होनेते ( भी 
यदी सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिक सम्बन्धतते जीवात्मा ष्करनाः है ) | 
व्याख्याय 'उपादानः शब्द उपादान कारणक वाचक न्द; किन्तु 
'ग्रहणः रूप करियाक्रा वोधक है । श्रुतिमे कडा है कि---'स यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीत्वा सवे जनपदे यथाकामं परिवर्ततेवमेत्रैय एतस्रणान्‌ गृहीत्वा स्वे 
शरीरे यथाकामं पलिते ॥' (ब्रह ०उ०२ । १ । १८ ) अर्यात्‌. जित प्रकार 
कों महाराज प्रजाजनोको साथ ठेकर अपने दरा इच्छानुसार ्रमग कता दैः 
कैसेदी यह जीव्रात्मा खमनावध्यमि प्राणशब्दवाच्य इन्दियोको ग्रहण करके 
दस अरीरमे इच्छानुसार विचरता है । इस प्रकार इन्दरियोके द्वारा कर्म करनेका 
वर्णन होने यह्‌ सिद्ध दयेत है क्रि प्रकृति या इन्धयो खतन््र "कर्ता" नदी हैः 
उनसे युक्त हआ जीत्त्मा ही कर्न है ( गीता १५ । ७, ९ ) | 
सम्वन्ध-प्रकारान्तरते जीवात्माका कर्तापन सिद कते है-- 
ज्यपदेलाच क्रियायां न चेन्निर्दश- 
विपर्ययः ॥ २।३।३६॥ 
करियायामू-क्रिया कलमे; व्यपदेात-जीवात्माके कर्तापनका श्रुतिभे 
कयन है, इपक्यि; च =भी (जीवात्मा कर्ता है ) चेतू-पदिः; न=जीवात्माको कर्ती 
वताना अमी न होता ते; िर्दशषविपरथयः~शरुतिका सद्वैत उसके श्रिपरीत होत । 
व्याल्या-शरुतिे कडा है किं "विज्ञानं यज्ञं तुते कपण तलुतेऽपि च 
( तै० उ०२। ५) अर्यतत ध्यह॒ जीवात्मा यज्ञका विष्तार करता है ओर 
उसके चयि कर्मो व्रि्तार क्ता है । इस प्रकार जीवलाकरो कर्मोका विस्तार 
करनेवाला कडा जनके कारण उसक्रा कर्तापन सिद्रदहोता है } यदि को 
विज्ञानः शाब्द वुद्धिका वाचक है, अतः यदय बुद्धिको ही कर्ता बताया गया है 
तो यह कना उस प्रसद्भकफे विपरीत होगा; क्योकि वों विज्ञानमयकरे नामे 
जीवात्माका ही प्रकरग है! यरि धविक्गानः नामने बुद्धिको श्रहण करना अभीष्ट होता 
तो मन्त्रम विज्ञानः रब्यके साथ प्रथमा विमक्तिका प्रयोग न होकर करणयोतक 
तृतीया विंभक्तिकता प्रयोग होता । 
सम्बन्ध यह भनिनासा होती है क जीव यरि स्वतन्त्र कर्ता 
है, ततव तो इसे अपने हितका ही काम काना चाहे, अतिषटकर्यमे इसकी 
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अन्ति नही होनी चाहिये; किन्तु एेसा नहीं देखा जाता, हसक क्या कारण है ? 
हसयर कहते है-- 
उपर्न्धिबद्नियमः ॥ २} २३।३५७॥ 
उपरुन्धिवत्‌-सख-दुःखादि सोरगोकी प्रा्िकी मति; अनियमः 
करनेमे भी नियम नहीं है । । 
` व्यास्या-जिस प्रकार इसं जीवात्माको सुख-दु.ख आदि भो्ोकी प्रति होती 
है, उसमे, यह निश्चित नियम नदीं है कि उसे अनुक्रूल-ही-अनुक्कूढ मोग प्राप्त हो, 
प्रतिक न हयो; इसी प्रकार कर्म॑करनेमे भी यह नियम नहीं है कि वह अपने 
हितकारक ही कर्मं करे, अहितकारक न करे । यदि कठो कि फरभोगमे तो जीव 
प्रारब्धके कारण खतन्त्र नहीं है, उसके प्रारगायुसार परमेश्वरके विधानसे जैसे 
भोगोका मिलना उचित होता है, वैसे मोग मिलक है; परन्तु नये केकि करनेमे 
तो बह खतन्त्र है, फिर अहितकर कर्मे प्रवृत्त होना कंसे उचित है, तो इसका 
उत्तर यह है कि वहं जिस प्रकार फल भोगनेमे प्रारब्धके अधीन है, वैसे ष्टी नयं 
. कर्म केम अनादिकाठ्पे सश्ित कमेकि अनुसार जो जीवात्माका खभाव बना इञ 
है, उसके अधीन है; इसक्यि यह सवथा दितमे ही प्रयुक्त हो, रेखा नियम नहीं 
हो सकता । अतः कोई विरोष नदी है } मगवान्‌का आश्रय ऊेकर्‌ यदि. यह अपने 
खमावक्ये घुषारलेमे -खण जाय तो उसका सुधार कर सकता है । उसका पूर्णतया 
सुधार द्यो जानेपर अहितकारक करमेमिं होनेवाडी प्रृतति बंद दयो सक्ती हं । 
सम्बन्ध--उपर्युक्त कथनकी पृटके लिय दसरा हेत प्रस्तुत करते है-- 
शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ २ 1 २।२३८ ॥ 
शक्तिदिर्ययाद्‌-शक्तिका विपर्यय होनेके कारण मी ( उसके द्वारा सर्वथा 
दिताचरण होनेक्य नियम नदीं ह्यो सकता ) । 
न्यल्या-जीवासमाका जो कर्तापन है, वह खरूपसे नदौ है; किन्तु अनादि 
कर्मसंस्कार तथा इन्द्रियो ओर शरीर आदिके सम्बन्धसे है यह बात पष्टञे बता अये है । 
इखि वह निथमितरूपते अपने हितका आवरण नहीं कर सकतः; क्योकि प्रत्येक काम 
करनेमे सहकारी कारर्णोकी ओर बाह्य सामप्रीकी आवरयकता होती है; उन सन्करी 
उपबन्ध यह्‌ सर्वथा परतन्त्र है । एवं अन्तःकटगकी, इन्दिर्योकी ओर रारीरकी दाक्ति 
सी कमी अनुद्रूढ हो जाती है ओर कभी प्रतिकरूक हो -जाती है । इस प्रकार 
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राक्तिक तिपर्यय हंनेके कारण भी जीवात्मा अपने हिता आचरण वनेम सर्वथा 
खतन््र नदीं है । 
सम्बन्ध-यहा यह जिन्नासा होती है क यदि जीवात्माका कर्तापन उत 
स्वरूप्ते ही मान छिया जाक तो क्या हान है ? इसपर कहते है-- 
समाध्यमावन्च ।॥ २।३।३२९॥ 
समाध्यभायात्‌-समाधि-अ्वस्याका अभाव प्रात होनेसे; चनी 
८ जीवात्माका कर्तापन सखामाव्रिक नहीं मानना चाये ) । ^ 
व्यास्या-समाधि-अवस्थामे कर्मोका सर्वथा अमाव हो जाता है| यरि 
जीव क्ापन उसका खामावरिक धर्म॑मान छिया जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं होगा; क्योकि जिर प्रकार जीवात्मामे चेतनता खरूपगत धर्म 
है, उसी प्रकार यदि कम॑ भीहोतो वह कभी भी निष्क्रिय नही हो सकताः 
किन्तु वास्त्र देसी बात नदीं है; जौवात्माक्म खर्प निष्किय माना मया हे, 
८ खैता० ६। १२ ) अतः उसमे जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धसे है, खरूपगत नहीं है । 
सम्वन्ध-इस वात्तफो दद करनेके ल्य फिर कहा जाता है-- 
यथा च तक्षोभयथा॥ २३1 ४० ॥ 
च~इसकरे तिव; यथा-~-जैते; तक्चा=कारीगरः; उभयथा--कभी कर्मं करता 
है, कमी नदीं करता, ेसे दो प्रकार्की सथतिरम देखा जाता है (उसी मकार जीवात्मा 
भी दोनों प्रकारकी स्थिति रहता है, इसव्ि उसका कर्तापन खरूपगत नदीं है ) | 
व्यास्या-जि्त रकार रथ आदि चस्तुओंको अनानेकाख कारीगर्‌ जनं अपने 
सहकारी नाना प्रकारके हथियारोसे सम्पन्न होकर कार्यम प्रदत्त होता है, ततव तो 
वह उस कार्यका कर्ता है ओर जव हयियार्योको अलग रखकर चुपचाप तरेर 
जाता हि, तव उस करियाका कर्न नहीं है | इस प्रकार यह जीवात्मा भी जय 
अन्तःकरण ओर इन्धिर्योका अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके दस कयि 
जानेवछे कर्मोका वह कर्व है ओर जवर उनसे सम्बन्ध छेड़ देता है, तव कर्ता 
नही है । अतः जीवात्माका कर्तापन खभावसिद्ध नहीं है । इसके सिवा, यदि 
जीवात्माको खरूपे कर्तो मान च्या जाय तो श्रीमन्नमद्रीतादिकां निम्नडिनित 
वर्णन सर्वया असब्नत द्डरेण-- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि रुभैः कर्माणि स्वक्षः । 
अहंकारविमृदढातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
शदे अर्जुन ! बास्तवमे सम्पूर्णं कमं प्रकृतिके युरगोदयरा विय इष है, तो मी 
अदहङ्कारसे मोदित इए अन्तःकरणवाख पुरुष भ्तै कर्ता हः एसे मान छेता है | 
स (गी०३।२७) 
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌. | 
पद्यञ््बन्सछृराज्ञिप्नदनन्गच्छन्सपम्‌र्वसन्‌  ॥ 
प्रख्पन्विसृजन्‌ गृहन्युन्मिषननिमिषनपि । 
इन्दियाणीन्दिया्थैप वत॑न्त॒ इति धारयन्‌ ॥ 
श्वे अन | त्को जाननेवाल सांख्ययोगी तो देखता इ, सुनता 
इञ, स्प करता इ, सूँघता इअ, भोजन करता इआ, गमन करता इञ, 
सोता इ, खास ऊेता इआ, बोख्ता इअ, व्यागता इआ, ग्रहण करता हा 
तथा ओँखोको खोरुता ओर मीचता इजा भी सब इन्दि अपने-अपने अमि बर्तं री 
है, इस प्रकार समक्षता इंआः निःसन्देहं रेसे माने किं मै कुछ त्री नदीं करता द ।' 
( मी० ५] <-९ ) 
म्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पद्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ परयति ॥ 
भजो पुरुष सम्पूर्णं कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिखे ही किये इए देखता है 
अर्थात्‌ इस ॒बातको तत्स समञ्च छेत है कि प्रकृतिते उत्पन्न इए सम्पूणं 
गुणं ही गामं बर्तते हैँ तथा आत्माको अकर्ता देखता है, ध है|? ; 
"न ० १३२९ 
इसी प्रकार भगवद्रीतामे जगह-जगह जीवात्मामें क निषेष किया हे, 
इससे यदी सिद्ध होता है कि जीवात्माका कर्तांपन अन्तःकरण ओर संस्कारोके 
सम्बन्धते है, केवर शुद्ध आत्मा्मे कर्तापन नदीं है ( मीता १८ । १६ )। 
सम्बन्ध-पूर्वसूतरो से यह तिश्चय किया गया कि प्रति सतन्त्र कर्ता नही 
है तथा जीवात्माका जो क्तपिन है वह मी बुद्धि, मन अर इद्धि आदिकि 
सम्बन्धे है, स्वभावे नहीं है, इत कारण यदो यह जिज्ञासा होती है कि 
उप्त जीवात्माका कर्नापन स्वाधीन है या पराधीन, इपर कहते है-- 


परात्तु तच्छुतेः ॥ २।३।४१॥ 
तत्‌-वंड जीवातमाका कर्तापन; परात्‌परमेश्रसेः तु-=दी हैः चतेः=कयेकि 
शरुतिके वर्णनसे यदी सिद्ध होता है । 


खत्र ७१ |] अध्याय २ 


०-०५०-०० ०-०-०५ र म्न ्ग्य 
व्यार्या-दहःदारण्यकपे कड़ा है क्रि "जो जीवात्मामे रहकः्‌ उसका नियमन 
करता ह, वह अन्तर्यामी तेरा आत्मा है" ( ३ । ७ । २२ ), छन्दो.यमे कडा 
दै कि भै इस्त जीवात्माके सित प्रवि ह्येक नामरूपको प्रकट का | 
(६।३। २ ) तथा केनोपनिषदूरभमे जो यक्षकी आख्यायिका है, उसमे 
भी यह सिद्धकिया गया है कि “अध्नि ओर वायु आदि देवनाम अपना कार्य 
करनेकी खतन्त्र शक्ति नदीं है, उस प्रह्मसे राक्ति पाकर ही वे अपना-भपना 
काय कएनेने समर्यं होते है ।' ८ ३ । १--१० ) इत्यादि । श्रुतियोके 
इस वर्णनसे यदी सिद्ध होता है किं जीवात्मा खतन्तरतापूर्वक कुछ भी नहीं कर 
सकता, वह जो कुछ करता है, पररह परमेश्वरके सहयोगते, उसकी दी इई 
शक्तिके द्वारा दी करता है । 
जीवा कर्तापन खराधीन है, यह वात गीताम स्प कही गवी हि. 
श्रः सर्वभूताना दहृदेशेऽ्जुन तिष्ठति । 
श्नामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
"हे अर्युन ! शरीरल्पी यन्त्रते आरूढ इए सव प्राणिर्योको अपनी मायासे 
गुणेकिं अचुसार चलता इञ ईशर सवके हदयमे निवस करता है | 
(गी १८। ६१ ) 
विण्णुपुराणमें जद्योँ प्रहादका प्रसङ्ग आया है, वों प्रह्ादने अपने पितासे 
कहा है--“पिताजी ! वे भगवान्‌ विश्णु केवर मेरे ही हृदयमे नदीं ठै अपति 
समस्त खेकोको सवर ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे है, वे ही सर्वन्यापी 
परमेश्वर सुद्चे ओर आपके सहित अन्य सव प्राणिर्योको भी समस्त चे्ञमिं 
नियुक्त कते है ।, ( विष्य ° १ । १७ । २६ )#। इससे मी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्माका कर्तापन सर्वथा ईशवराधीन है ! यह जो कुछ करता है, उसीकी , दी 
इई राक्तिते करता है, तथापि अभिमानवरा अपनेको कर्त मानकर फें जाता है 
(गीता ३ । २७) । १ 
सम्वन्ध-र्त्रे जीवात्माकरा कर्तापन ईश्राषीन वताया गवा, इते 


१८७ 


@ न केव मद्ष्टदयं स पिप्णुराक्रम्य रोकानखिलानवस्थित्तः । ' ' 
स मां स्वदा्दीश्च पितः समस्तान्‌. समस्तचेष्टासु युनक्ति सव॑गः ॥ \ 
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है जीर फिर उत्ता एक-भोग करवाता है, यह मानमेते इश्वरमे विषमता जर 
-परि्दयताछ दोष जवेगा, उसका निराकरण कते ह्योगा, इसप्रर कहते है-- 
करतप्रयलपेक्षस्तर विहितप्रतिषिद्धातैयथ्यी- 
दिभ्यः॥२।३।४२॥ 

, त= कन्ति; कृतम्रयतपेक्षः रधर जवके पूर्वकृत कर्म-संस्कारोकी अपे 
रखते इए ही उसको नवीन करमेमिं नियुक्त कए्ता है, इसव्यि तथा; विहितब्रति- 
-विद्धपवैयथ्यःदिम्यः=विषि-निषेष शाकी सार्थकता आदि हेतुभोसे भी श्र 
सर्वथा निर्दोष है । 

व्याख्या-ईखरद्वारा जो जीवात्माको नवीन कर्म करनेकी शक्ति देकर उसे 
नवीन कर्मभि नियुक्त किया जाता है, वह उस जीवात्माके जन्म-जन्मान्तरमे 
सनित कि इष्‌ कर्म-संस्कारपे उस्पन खभावकी अवेक्षते ही किया जाता है, 
बिना अयेक्षाके नदीं । इसच्यिं ईश्वर सर्वथा निर्दोष है तथा रेसा करनेसे ही 

, शारखोमिं अच्छे काम करनेके खयि कटे इए विंधि-वाक्योकी ओर पापाचरण न 
करनेके स्मि कटे इए निषेव-वाक्योकी साथैकता सिद्ध होती है । तथा ईश्रने 
जीवक अपने खभावका सुधार करनेके चि जो खतन्त्रता प्रदान की है, बह मी 

(सार्यक) होती है । इसि ईशरका यह कम न्याय दी है । इसी भावको स्प 

' दरिनेके लये मीतामे भगवानने कहा है कि-- 

खभावजेन कौन्तेय निन्द्धः स्वेन कर्मणा । 
क्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ 

ह कुन्तीपुत्र ! अपने जन्म-जन्मान्तरके कर्मसंस्काररूप सखभावजनित 
कर्मोहयारा वधा इआ त्‌. जिप्त कामको नीं करना चाहता उसे भी परवरा इभा 
अचस्य करेग्र ।' ( गी १८ । ६०) 

इसके वाद दी यह. भी कहा है कि “सवके हृदये सित परमेश्वर सनते 
चेष्टा कराता है ! इससे भी यदी सिद्ध होता है कि परवञ्च परमेश्वर जीवेद्रारा 
जन्म॑-जन्मान्तसे कयि इए कर्मोकी अपेक्षा ही उनको कर्म करनेकी राति 

1 नादि प्रदान के खामाविक खधर्मरूप नवीन कमि नियुक्त करते हैँ । इसल्म 


क्र सर्वथा निर्दोष है । 
सम्बन्ध-ूरवपकरणमे यह सिद क्षिया यया क्रि जीवात्मा कर्ताहै ओ 
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न्न 
परमेश्वर उसको कर्मोमिं नियुक्त कानेवाला है, इत्ते जीवात्मा ऊौर परमात्मक, 
मेद सिद होता है । श्तियोमें मी जगह-जगह भेदका प्रणिणदन क्षिवा गवा 
हं (चेता० उ० ¢ ¡ {-७ ) परन्तु की-कह्ी यमेदक्रा मी प्रतिपादन हँ 
{ इह ० अ० £ 1 ¢ | ५) तथा नमस्त जगत्‌का कारण एक परवह परमेश्वर 
ह कताया गया है, जतप्ते सी अमद पि होता हे । अतः उक्त कतेन 
निराकरण करनेकरे दिगरे जगला प्रकरण आरम्प किरा जाता है-- 7 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि द्दाकितवादित्व- “ 
मधीयत एके ॥ २।३।४३॥ "4 


नानाग्पपदेश्ात्‌~श्ुतिमे जीवको वहत ओर अख्ग-अट्ण वताया भवाः 
हैः इत्छ्येः च=नयः; अन्यथा दूरे प्रकरे; अपि=भी; ( यही सिद्ध होता है 
करि ) अः जीव ईखरका अदा है; एके=ग्योकि एक शाखावकतेः दाश॒क्रित- 
ब्रादित्वम्‌-नक्रो दाशकितत्र भदिरूप कड़कए; अधरीयते=अध्ययन कते है" । 
व्यास्या-धेताग्चततेयनिषद्‌ ८ ६ । १२-१२ › म कहा है कि- 
एको बक्षी निक्रियाणां बहूनामेकं बीजं वहुधा यः करोति । 
तमास्मस्यं येऽनुप्यन्ति धीरास्तेषां सुं श्चाखरतं नेतरेषाम्‌ ॥[ 
नित्यो नित्यानां चेतनक्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं साल्ययोगापिगम्यं ज्ञाता देवं मुष्यते सर्वपाशैः ॥ 
'्रहुत-तै सिच्किय जीर्वोपर शासम करनेवादय जो एक परमेश्वर एक वीज 
८ भनी प्रकृति )करो अनेक प्रकारते विस्तृत करता है, उस अयने हृदयम सित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते है, उन्दीको सडा रहनेवाखा सुख मिक्ता 
है, दरसरोको नदी । जो एक नित्य चेतन प्रह परमेश् बहुन-ते नित्य चेत्न 
जीवक कर्मफरमोगोका विधान करता है, वही सव्रका कारण है, उत्त ज्ञनयुग 
ओर कर्मयोगद्रारा प्राप किये जनेयोग्य परमदेव परमेश्ररो जानकर जीवात्म 
समत्त वन्धनेपि मुक्त हो जता है | 
इस भरकर श्रतिमे जी्ेकि नानातकः प्रतिपादन किया गया है; साथ. क्षी 
उसको नित्य ओर्‌ चेतन भी कडा गया है ओर दरक जगता 
कारण वताया गया है । इतते यह सिद्ध होता है करि जैीत्रण्य 
परमेश्वरे अंशा है । केवङ इतनेते दी नदी, प्रकारान्तरते मी जीवगण दरक अंसं 
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तिद्ध होते है; क्योकि अथर्ववेदकी शाखावालोके ब्रह्मसूक्तमे यह पाठ है कि 
श्रह्म दाखा ब्रह्म दासा ब्रजलैवेमे कितवाः अर्थात्‌ “ये केवट ब्रह्म है, दास ब्रह्महै तथा 
ये जुजरी भीन ही है| इस प्रकार जीवक बहुत्व ओर ब्रह्रूपताका भी 
वर्णन होवेपे यदी सिद्ध होता है कि जीव ररे अंशा है| यदि जीवको 
परमेश्वरका अंडा न मानकर सर्वथा मिन्न त्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त श्रुतियमि 
्रह्मको जगता एकमात्र कारण कडा गया है ओर उन दाश, किंतवोको ब्रह 
कहा गया है, उस कथने बिरोध अयेगा, इसस्यि सर्वथा भिन्न तख नहीं मना 
जा सकना ] इप्तथ्यि अंश्च मानना दी युक्तिंगत है; किन्तु जि प्रकर 
साकार वस्तुक्रे दुकड्ोको उसका अंश कहा जाताहै, वैसे मौ जीरको 
श्यरका अंशा नहीं कहा जा सकता; क्योकि अवयवरहित अखण्ड 
परमेश्वरे खण्ड नदीं हो सकने | अतर करर्यकार्णमवते ही जीरको 
परमे्रका अंशा मानना उचित है ¡ तथा कड कार्यकारणभाव भी इपी रूपमे है 
क्रि प्रस्यकाङ्परे अन्यक्तरूथते परजड्म परमेश्वरमे विरीन रहनेवले नित्य 
ओर चेतन जीव सृष्टिकाले उसी पमेश्से प्रकट हो जति हैँ ओर पनः 
संहारे समय उन्ही उन जीवोंका ख्य होता है तथा उनके शरीरकी उत्पत्ति 
भी उस. ब्रहतसेह्ी होती है। 
यह बात श्रीमद्धगवद्वीतमें इ प्रकार स्पष्ट की गयी है-- 
मम॒ योनिर्महद्रद्य तस्मिन्गर्म॑ दधाम्यहम्‌ । 
संम. सर्वभूतानां ततो मवति भारत ॥ 
सर्वयोनिष्च कौन्तेय मूर्तयः संमवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महयोनिरहं वीजगप्रदः पिता 
हे अर्जुन ! सेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमय माया सम्पूरणं 
मूतोकी योनि है अर्थात्‌ गर्माधानका स्थान दहै ओर मै उस्‌ योनिमे चेतनरूप 
दरीजंको स्थापित करता द, उस जड-चेतनके संयोगमते सव मूतोक्ती उसि होती 
है । तथा हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सत्र योनिम जितनी मू्तिरयो अर्थात्‌ शरीर 
उत्पन्न होते है, उन सवकी निशुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भको धारण कर्‌नेवाी माना 
हे जीर भ बीजको स्थापित करनेवाछा पिता द्र | ( गी° १४ । २४ ग 
इष्य पिता जओौर सन्तानकी ति जीबोक यस्का अंस मानना दी 
आदधके कयनानुसार ठीक माम होता है ओर एसा होनेमे जीव तथा बहक अभेः 
कहनेवारी श्रुतियोकी भी सार्थकता हो जाती है । 
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सम्बन्ध - प्रमाणान्तरसे जीवकरे अन्नतलको तिद कते है- - 


मन्त्रतणोचच ॥ २1 २३। ४९ ॥ 

मन्रवणातूमन्त्रके शब्दस; च=भी ( यदी वत सिद्ध होती है ) | 

व्यास्या-मन्त्रमे कय है किं पहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो 
इत परन्रह्म परमेश्वरका महच्च है ही; वह परमपुरुष उससे अधिकः मी है, समस्त 
जीव-पमुदाय इस परत्र एक पाद ( अदा › है जौर इसके तीन पा अमृत- 
खल्य द्िन्य ( स्वया अलौकिक अपने ही विज्ञानानन्दश्वखूपमे ) दै 1*# 
(छ०उ०३।१२।६ ) । इस प्रकार मन्त्रके शब्दम स्प दी समस्तं जीवको 
ङखरका अंश वत्ताया गया है । इसमे भी यही सिद्ध होत्ता है कि जीत्रगग 
परमेश्रके अंश हैँ | 

तरम्वन्ध--उत्ती वाततको स्छतित्रमाणत्त सिद्ध कते है-- 


अपि च स्मर्यते ॥ २।३।४५॥ 
अपि~उसके सिवा; स्यते च=(भगव्ीता आविमे) यही स्मरण भी किया गया है | 
व्याल्या--यह वाति केवर मन्त्रम ही नही की गधी है, अपि त मीता 
८ १५] ७ ) मे पालात्‌ भगवान्‌ श्रीकृ णने भी इसका अनुमोदन किया त ~ 
'मननवांसो जीवलोके जीबधूतः सनातनः ।' ईस जीवरोकभे यह जीव-ससुदाय 
मैरी अंशा है } इसी प्रकार दसवें अध्याये अपनी सुख्य-युल्य विभूतियो 
अर्थात्‌ अंश्चस्तुढायका वर्णन करके अन्त ८ १०। ४२ ) मे कहा है कि-- 
अथवा वहुनैतेन किं ज्ञातेन तवर्जन । 
विरभ्याहमिदं कृत्नमेकादेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

“अर्जुन ! तुस इक्त बहत मेनोको अख्ण-अट्ग जानने क्या प्रयोजन हैः 
च॒ इतना ही स॒मन्च ठे कि मै अपनी शक्तिके किंस्री एक अशत इस समस 
जगत्कौ भठीमेति धारण किये इर्‌ खित द ।' दूसरी जगह भी रेखा ही वणेन 
आता है--श्े मैत्रेय ! एक पुरुप जीवात्मा जं) कि अविनाशी, छदध, निय ओर 
सवेत्यभी (सवी १ वह भी सर्वूतमय विक्ञानानन्द्धन परमात्मक अशा हीदहै।'¶ 


# यह्‌ मत्र पहले ध्र १६ मेआ। गयादे। 


+कः हद्धोऽक्षरो नित्यः सर्वव्यापी तथा पुमान्‌ । सोऽप्यरा सर्वभूतस्य मैत्रेय परमात्मनः॥ 


(वि० पु ८ 1४1३६) 


१९ वेदान्त-दश्च॑न {[ षादरः 


इस प्रकार स्पृतियोदारा समर्थन किया जनेसे भी यह सिद्ध होता है किं 
जीवात्मा परमेश्चरका अंश है । 

सम्बन्ध-यर्यो यह भन्नास्ता होती है क्षे यदि जीवात्मा ई्वरका ही अं 
हैः तव तो जीवके श्ुभाश्चम कोसि ओर सुख-दुभ्ादि भोगोसे इधरका भी 
सम्बन्ध होता होगा, इतपर कहते है-- 

प्रकाडादिवचनैवं परः ॥ २} ३।४६॥ 
प्रः=परमेश्वर; एवमर--इस प्रकार जीवात्माके दोषोसे सम्बद्र; ननदी 
दोता; प्रकाश्चादिवत्=जिस प्रकार कि प्रकारा आदि अपने अंशके दोषोसे छप 
नहीं होते । 

व्यास्या-जिस प्रकार प्रकारा सुय तथा आकाश आदि भी अपने अं 
इन्द्रिय आदिक दोषोते ल्त नहीं होते, वैपे ही ईशर भी जीषेके श्यमाञ्चुम कम॑- 
फरल छुख-दुःखादिं दोषोसे ठि नहीं होता । श्रतिमे कहा है-- 

सूर्यो यथा सर्वछोकस्य चुन लभ्यते च.कषुमर्ाह्यदोषैः । 
एकस्तथा सर्वमूतान्तरात्मा न छिन्पते छेकदुः खेन बाह्यः ॥ 

“जिस प्रकार समस्त लोकरोकि चश्षुःखरूप सूर्यदेव वचश्च होनेवल दोषोसे 
डि नष होता, वैसे ही समसत प्रागि्योके अन्तरास्मा अद्वितीय परमेश्वर खोगोकि 
डःखोसे चपि नदीं होता (* ( क० उ०२।२।११) 

सम्बन्ध-इसी वातकरो स्पतिप्रमाणतते पुष्ट करते है-- 

स्मरन्ति च ॥२।३) ४७॥ 

सरन्ति-=यदी वात स्पृतिकार कहते है; चौर (शति भी कही गवी है ) । 

व्याल्या-श्रीमद्भगवदरीतादिमे भी रेखा ही वर्णन मिठ्ता है-- 

अनादिल्वानिर्युमलात्परमस्मायमन्ययः । 
 इरीरस्थोऽपि कौन्तेय , न करोति न छ्प्यते॥ 

“अर्जुन } यह अविनाङी परमात्मा अनादि ओर गुणातीत होनेके कारण 
छरीरे स्थित इजा भी न तो खयं कर्ता है ओर न युख-दुःखारि फति जिति 
दी होता है ८ गीता १३।३१ ) इसी प्रकार दूसरी जगह भी काह किं 
“उन दोनेमे जो परमात्मा नित्य ओर निर्गुण कहा गया दै, वह जिस प्रकार 


कतः 


सत्र ९६--४९ ] अध्याय २ १९ 


कमछ्का पत्ता जरम रहता हआ जले चिप नहीं होता, वैसे ही वह जीवके 
कर्मफठोसे च्छि नही होता ८ महाभारत शान्तिपर्व २५१ । १४--१५) । इसी 
प्रकार श्रुतिमे भी कहा है कि “उन दोनमिसे एक जीवातमा तो पीपच्करे फको 
अर्थात्‌ कर्मफङ्रूप सुख-दुःखोको भोगता है ओर परमेश्वर न भोगता हआ देखता 
रदता है ! (० उ०३। १1१) इससे भी यदी सिद्ध होता है कि परमात्मा 
किसी प्रकारके दोषेसि टिप नदीं होता । 

सम्बन्ध--द्यं यह जिन्नाता ल्येती है क "जव सभी जीव एक ह्ली परमेशवरके 
अं है, तव किसी एकक्रे ठिवे जत्र कामको कनेकी जज्ञा दी जाती है, दू्रे- 
करं ठियि उसीका निषेध क्यों किया जाता है ? चाघ्रमे जीवोके वयि भिच-भिन 
आदेद्य 1दिये जानेका क्या कारण है 2 इत्तपर कहते है-- 

अचुक्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाञ्ज्योतिरा- 
दिवत्‌ ॥ २।३।४८॥ 

अनुज्ञापरिहारौ विधि ओर नपे; ज्योतिरादिवत्‌=ज्योति आदिकी 
भोति; देहसम्बन्धात्‌-शरीरोके सम्बन्धसे हैँ । 

व्यास्या-भिन-भिन्न प्रकारके दारीरोके साथ जीवात्माओका सम्बन्ध होनेसे उनके 
चयि अनुन्ना ओर निषेधका भेद अनुचित नदीं है । जैसे, स्मसानकी अध्रिको 
त्याज्य ओर यज्की अग्निको ग्राह्य बताया जाता है तथा जैवे श्॒रको सेवा करने- 
के व्यि आज्ञा दी है जर ब्राह्मणकरे च्वि सेधा-वृत्तिका निपेध किया गया है, इसी 
प्रकार सभी जगह समश्च ऊना चाये । दारीरोके सम्बन्धसे यथायोग्य मिन-मिन 
प्रकारका विंधि-निपेधरूप अदेश उचित हीं है, इसमे कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्धो यह अन्ना ह्येती है कि उक्त प्रकरारते वि्ि-निषेधक्नी 
व्यवस्था ह्येनेषर भी जीवात्माओकरो व्रि माननेते उनका ओर उनक्रे कर्मकरा 
अलग-अलग विमारय कते ह्येगा 2 इसपर कहते है-- 

असन्ततेश्वाव्यतिकरः ॥ २।३} ४९ ॥ 

व्व-इसके सिवा; अन्ततेः-८ इरीरोके आवरणसे ) व्यापकताका निरोध 
होनेके कारणः; अन्यतिकरः=उनका तथा उनके कर्माका मिश्रण नहीं होगा । 

व्याख्या-जिस प्रकार कारणडारीरका आवरण होनेसे सव जीवात्मा विभु होते 

वे° द° १३ 
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इए भी ग्रख्यकार्मे एक नहीं हयो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता है 
(्र०्सू०२।३।३०) वैसे ही सृरिकाठमे शरीरोके सम्बन्धसे सव जीवोकी 
परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्मोका भिश्रण नहीं ह्येता, विभाग बना 
रढता है; क्योकि शरीर, अन्तःकरण ओर अनादि कर्मसंस्कार आदिके सम्बन्धे 
उनकी व्यापकता परमेखरकी मेति नहीं है, किन्तु सीमित है, अतएव जिस प्रकार 
राब्दमात्रकी आकाङमे व्याप्ति होते इए भी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
होता, उनकी भिन्नता बनी रहती है तभी तो एक दी काल्मे भिन-भिन देमि 
वे इए राब्दोको मिन-मिन स्थानोमे भिन-मिनन मनुष्य रेडियोद्रारा अख्ग-अख्ग 
घन सकते है, इसमे कोई अङचन नदीं आती । उन शन्दोका वियुत्व ओर 
अभमिश्रण दोनों रहं सकत है, वैसे ही आत्माओका मी विमुत्व उनके अमिं्नणमे 
बाधक नहीं है; क्योकि आत्मतत् तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
विमु होते इए परस्पर मिश्रण न हयनेमे तो कहना हयी क्या है | 

सम्बन्ध-य्योतक जीवात्मा प्ररमात्माक्रा अन्न हे तथा बह नित्य ओर विश 
है, इत तिवान्तका श्रुति-छतियोके भरमाणसे ओर युक्तियोद्वारा मी भटीभोति 
ग्रतिपादन किया गया तथा अंशाश्िमाकके कारण अभेदग्रतिपादक श्रुतियोकरी 
मी सार्थकता विद्ध की गयी । यव जो लीग जीवात्ाक्रा खरूप जन्य प्रकारसे 
मानते है, उनकी वह मान्यता उक नही है; हत वातको चिद करनेके च्थि 
अगला अकरण जारम्म करते है-- 


आभासाषएच॥२।३। ५. ॥ 


च~इसके सिवा; ८ अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थनमे दिये जनेवाल युक्ति- 
प्रमाण >) आभासाः आमासमात्र; एवह है । 

व्याख्या-जो खोग जीवात्माको उस परह्मका अंरा नीं मानते, सब जीवो- 
को अख्गण-अख्ग खतन्त्र मानते है, उन्होने अपनी मान्यताको सिद्ध करनेके लि 
जो युक्ति-प्रमाण दिये है, वे सब-के-तन आभासमात्र है; अतः उनका कथन टीक 
नदीं है । जीवात्ाओको परमात्माका अंशा मानना ही युक्तिपद्वत है; क्योकि रेसा 
माननेपर ही समस्त श्रुतियोकि वर्णनकी एकवाक्यता ह्यो सकतीं है । 


सम्बन्ध--परवह्य परमेश्वरकौ रुते अखण्ड जौर अवयक्राहित वत्ताया 
गया है, हतल्यि उसका अंश नहीं ह्यो सक्ता । फिर मी जो जीवको उस 
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परमात्माकरा अद्य कहा जाता है, वह अ्चाशिमाव वास्तविक नही है, घटाकाद्यकी 
मोति उयाधिके निभित्ते प्रतीत ह्येता है, रेता माना जाय तो क्या आपरत्तिह ? 


दृष्टानियमात्‌ ॥ २।३ 1 ५१॥ 


अदृ्टानियमात्‌-अट्ण अर्यात्‌ जन्मान्तरे विये इए कर्मफलमोगकी को$ 
नियत व्यवस्था नहीं हो सक्रेगी; इसलिये (उपापिके निमित्ते जोर्वोक्तो परमात्माका 
अदा मानना युक्तिसंगत नदीं है ) । 

व्यास्या-जीकेको परमात्माका अँड न मानकर अरग-अख्ण खतन्त्र मानने 
तया धश्रकदकी भेति उपाधिकर निमित्तते जीव्रागको परमासमाका अश्च माननेसे 
भी जोवेके करमरठ-भोगकी व्यवर्या नहीं हो सकेगी; क्योकि यदि जीवोको 
अख्गण-भख्ग खतन्र मानते है, तत्र उनके कर्म-फठ-मोगकी व्यवसा कौन करेगा । 
जीवास्मा खयं अपने कर्मोका व्रिमाग कतक देता नियम वना ठे कि अ्रुक कर्म॑ 
का अमुक फाछ मुने अमुक प्रकते मगना है, तो यह सम्भव नहीं है । कर्म 
जड है, अत. वे भी अयने फख्का भाग करनिकौ व्यवस्था खयं नदीं कर सकने । 
यद्वि रसा मनि कि एक दौ परमाद्मा घटाकाश्चक्ती मेति अनादिसिद्ध शरीरादिकी 
उपापियेकि निमित्तते नाना जीवेके खपे प्रतीत हो रहय है, तो भी उन जवेकरि 
कर्मपाठमोग्ी व्यवम्था नदी हो सकनी; क्येकरिं इस मन्यतके अनुमार जीवात्मा 
ओर परमात्माका भेद वास्तविक न दोनैकरे कारण समस्त जीोके कर्मोका विभागं 
करना, उनके भागने जीर्वोका विभाग करना तथा परमा्माको उन सचसे 
अख्ग रहकर उनके कर्मफन्ेका व्यवस्थापक मानना सम्मत्र न दहोगा | अतः 
तिके कथनानुतार यदौ मानना ठक है करि सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वर ही 
सव्रके कर्मफर्ञकी यथायोग्य व्यवस्था करता है । तया सत्र जीवर उसीसे प्रकट 
होते ह, इसरचियि पिता-पुत्रकी मोति उसके अंडा है । 

तम्वन्ध-केवट कर्मफटमोगमें हयी नही, सङ्कल्य आदिमे भी उप्री दोपकरी 
श्राप दिलाति ट-- 


अभिसन्ध्यादिषप्वपि चैवम्‌ ॥ २।३।५२॥ 


चसक सिवा; एवमू-इसी प्रकार; अभिसन््यादिपु=सक्कःप आदि; 
अपिं=नी ( अन्यवक्या होगी ) | 
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‡ व्याख्या-ईर तथा जी्वोका अंशांरिमाव वास्तविक नदी, घटाकाराकी भतिं 
उपाषिके निमित्तसे प्रतीत होनेवाखा है, य॒ह॒माननेपर जिस प्रकार पू॑सत्े 
जीवक कर्म॑फर-भोगकी नियमित व्यवस्था न हो सक्नेका दोष दिखाया गया 
है, उसी प्रकार उन जीवेके सङ्कल्प ओर इच्छा आदिके विमागकी नियमित 
व्यवस्था होनेने भी बाधा पडगी; क्योकि उन सवके सङ्कल्प आदि परस्पर अङ्ग 
नहीं रह सकगे ओर परमा्माकरे सङ्कत्प आदिसे भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो 
सकेगा । अतः शालम जो पखह्म परमेश्वरके द्वारा ईक्षण ( सङ्कल्प ) पूर्वक 
जगत्की उत्पत्ति करनेका वर्णन दहै, उसकी भी सङ्गति नदीं बेठेगी | 


म्देल्लादिति चेन्नान्तमीवात्‌ ॥ २।३। ५३ ॥ 


चेत्‌-यदि कदो; प्रदेशञात्‌--उपापियोमे देशामेद हयनेते ( सव व्यवस्था हो 
जायगी ); इति नतो यह नीं क्षे सकता; अन्तर्भावात्‌ क्योकि समी 
देशका उपाधिमे ओर उपाधियोका उस परमेश्वरम अन्तर्माव है | 


व्याख्या-यदि क्यो, उपाधियोमे देशका भेद होनेसे सव्र जीवोका अर्ग- 
अरण विभाग हो जायगा ओर उसीसे कर्मफरू-भोग एवं सङ्कल्प आदिकी मी 
व्यवस्था हो जायगी, तो एसी बत नदीं है; क्योकि सर्वव्यापी परतरह्म परमेश्वर 
समी उपाधि्ोमें व्याप्त है । उपापियोके उदाभेदसे परमत्माके देशम भेद नहीं 
शं सकता । ्रस्येक उपाधिका सम्बन्ध सव देशोसे हयो सकता है । उपाधि एकः 
जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ विमुतत्व नदीं आता-जाता है । जव 
निस देशमे उपाधि रहती है, उस समय वदह्यौका वरिसुतख उसमे आ जता है | 
इस प्रकार समस्त विभुतच्क्रे प्रदेशका सव उपाधियोमे अन्तर्भाव होगा । इसी. 
तरह खमस्त उपाधियोका मी विुतचमे अन्तर्भाव होगा । किमी प्रकारसे कोर 
विंमाग सिद्ध नीं हो सकेगा । इसि परब्रह्म परमेश्वर ओर जीवात्माओका 
-अंशांशिमाव घटाकाद्यकतो मति उपाधिनिमित्तक नदीं माना जा सकता । 
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तीखस पां सम्पूणं । 


[न - ऋ) 


कथाः फाद्‌ 


इसके पूर्वं तीसरे पादे पेच भूतो तथा अन्तःकरणकरी उत्पत्तिक अ्रपिषाद्न 
किरा गया अर गौणसरूयते जीवात्माकी उत्पत्ति भी वतायी ययी । साथ द्धी 
्रस्ंगवश्च जीवात्माके स्वरूपका मी विवेचन करिया गया । किन्तु व्ये इन््ियों ऊर 
प्राणकरी उत्पत्तिकरा प्रति्राद्न नहीं हुजा, ईसठिये उनक्री उत्यत्तिका विचारपूर्बकः 
भरतिदन कनके छिये तथा तदूकिपयक श्रुतियोगे प्रतीत होनेवाठे विरोधक 
निराकरण करनेके धियि तीथा पाद्‌ आरम्म किया जाता है । 

श्रुतिर्न कही तौ श्रण ओर इद्िर्योक्री उत्पत्ति स्पष्ट सब्दो परमेथरसे 
वतायी हं (खु० उ० २।९1 र; प्र० उ० 6 1४), कहीं जि, जल जौर्‌ 
पिकी उनका उत्यन्न होना वताया गया है (च्य०उ० ह|| रेसे५ त्या 
कहीं आकाञ्च आदिक रमसे जगत्की उत्यत्तिका वर्णन है, वह इन भाण ओर 
इद्दिय अआदिकरा नासतक नही जाया है (7०८० २। 9.) ओर्‌ कही त्वो क्री उत्पत्ति 
पहले ही इनश्न होना माना हे ८ खतपथक्रा० ६ 12 |४।? ) उतत्े इनकी 
उत्यत्तिका निषेध मतीत होता है । हतये शुरिवाक्योये म्रतीत लोनेवाठे किसेषक्र 
निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

तथा माणाः ॥ २1४ १॥ 

तथा=उसी प्रकार; भ्राणा=प्राणशब्वाच्य इन्दि्यो भी ( परमेश्वरसे दी 
उतपन होती है ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार आकारादि पोचो तत्त तथा अन्य सब परत्रहय 
परमेश्वरसे उत्प होते है, उसी भ्रकार समस्त इन्दियो भी उसी परमेश्रसे 
उत्पन्न होती है; क्योकि उन आकार आदिकी ओर इन्द्रयोकी उत्पत्तिमे किसी 
प्रकारका मेद नदीं है । श्रुति स्पष्ट कहती है कि ईस परत्र परमेश्चर- 
से ही प्राण, मनः, समक्त इन्दियो, आकार, वायु, ज्योति, जरु ओर सनको 
धारण करनेवाडी परथिवी उत्पन होती है ।' श(मु° उ० २।१। ३) इस प्रकार 
इन्दियोकी उत्पत्तिका श्रुतिमे वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिया मी उः 
परेश्चरसे ही उत्यन होती है | 

ऋ य मन्त्र पले पृष १६९ मे आ गया दै] 
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वि क प त त प प का प म या व १ पा पाडा कका क का काण 
- सम्बन्ध-ज्ह्े पहले तेज, जल ओर पृथिवीकी उत्पत्ति वताते इए जगत्क्री 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, वरहो स्ट कहा कि श्वाणी तेजोमयी है 
अर्थाद्‌ वाक्‌-इन्िय तेजसे उत्क इर है; च्साछिे तेजते जतग्त है इत्ते 
त्रो पचो भूतोते ही इन्धियोकी उत्पत्चिका होना तिद्ध होता है, जेता # दूसरे 
मतवाठे मानते है । इर परिस्थतियें दोनों शतियोकी एकता केते होगी ? इस 
जिज्नासापर कहते है-- | 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २।४।२॥ 

असम्मवात्‌-सम्भव न होनेके कारण, वह श्वति; गौणी मोगी है अर्थात 
उसका कथन गौीणखूयते है । 

व्याख्या-उस तिमे कहा गया है कि (म्षण किये इए तेजका जो सुक्ष्म 
अंडा है, वह एकत्र होकर वाणी बनता है | (छ ०उ०६।६। 9) इससे यह 
सिद्ध होता है कि तैजस पदाथंका सक्षम अंश वाणीको बलग्रान्‌ बनाता है; क्योकि श्रुतिने 
खाये इर तैजस पदा्थेकि समांशक ही रेता परिणाम जताया है, इसख्यि जिसके 
दवारा यह खाया जाय, उस इन्धियका उस तैजस तच््वसे पठे दी उत्परन होना 
सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार बरौ खाये इए अनपे मनकी ओर पीये 
इए जकते प्राणोकी उत्पत्ति नतायी मयी है । परन्तु प्राणोके बिना जल्क्रा पीनां 
ही सिद्ध नदीं होगा । फिर उससे प्राणोकी उसत्ति कैमरे सिद्ध होगी १ अतः 
जैवे प्राणोका उपकायी दयोनेसे जसको गौणखूपसे प्राणोकी उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया हैः वैसे ही वाक्‌-इन्द्ियका उपकारी होनेते तैजस पदार्थोको 
वाक्‌ इन्द्ियकी उत्पत्तिका हेत गोणल्पते दी कहा गया है । इसल्ि 
वह श्रुति गौणी है, अथात्‌ उसके द्वारा तेज आदि त्तरे वाक्‌ आदि 
इन्दियकी उत्पत्तिका कथन गौग है; यदी मानना ठीक है जर रसा मान ॐनेपर 
श्ुतिवोके वर्भनमे को$ विरोध नदीं रह जाता है । 

सम्बन्ध-्रकारान्तरसे उस शतिक गौणत्व विद्ध करते है--- 

तत्पराक्छुते् । २ ४।३॥ 

तस्प्राकटुतेः=शरुतिके दारा उन आकाशादि तल्लोके पके इन्दियोकी 
उत्पत्ति कदी गयौ है, इल्यः चमी ८ तेज आदिते वाक्‌ आदि इन्द्यकी 
उत्पत्ति कहनेवाडी श्रुति गौण है ) । 


[ 


सूत्र २--५ ] अध्याय २ १९९ 


1 ^) 1 


(मय ० अका "कः अवण [1 

व्याख्या-दातपय-व्राह्मगमे कऋपियोके नामस इन्द्रियोका पोच तर्स्वोकी 
उत्पत्ति पहले होना कहा गया है ( ६ ¡ १ । १ | १ ) तया पण्डकोपनिषदुप 
भी इन्दियोकी उत्ति पोच भूतोसे पहले वतायी गयी है । इससे भी यदी सिद्ध 
होता है कि अ.क शादि त्वोतचे इन्दियोकी उत्पत्ति नद्य इई है, अतः तेज आदि 
तत्प वाक्‌ आ!रेको उत्पत्ति सूचित कनेवाखो वह श्रुति गोग है | 

चरम्बन्ध-अञ दूरी युति देकर उक्त वातक्री ही पुटि कते है-- 

तप्पूकत्वाद्वाचः ॥ २। ४ । ॥ 

यातचर=वमीकौ उत्यत्तिका वर्मन; तपूर्कत्वात्‌ तीनों तच्ेमि उस ब्रहमके 
प्रवि 2 ह्येनक्रे वाद है (दिप तेजते उसको उत्पत्ति सूचित कले गरखी श्रुति गौ गहै ) | 

व्याख्या--उस प्रकरणे यह्‌ कहा गया दहै कि उन तीन तच्चह्प 
ेवतःओम जोव स्माके सहित प्रवि होकर्‌ उस ब्रह्मने नामस्पातमक जगतकी 
रचना कौ }' (छः० उ०६।३। ३) इप्तप्रकर वड जगती उवत्ति मञ्चके 
प्रवेधपूर्वक ्रतायी गयी है; इमच्यि भी यदी शद्ध हाता है कि समस्तं इन्दिथोको 
उत्पत्ति व्रते हौ इई है, तेन आदि तत्रो ते नदीं । अतः तेज-तत्त्रते वाणीकी 
उत्पत्ति सू चे कलवःले श्रता कयन गौग है! 

तम्बन्य-हत करार शन्धियोकी उत्त्ति मी उत वरहे ही हती है जीर 
वह्‌ पोत त्रोते पहले हयी ह्यो जाती है; यह सिद शिया गया | अव जो 
श्चतियोमें कड़ी तो प्राणेकरे नामे सात इन्धिर्योकी उत्यत्तिका वर्ण क्षिया गया है 
( उ०उ०२।। ८ ) त्था करी मनस्हित ग्यारह इन्धियोका वर्णन है 
८ व्रह० उ० ?।९। ४ ,) इनमेते कीन-ता वणन ठीक हैः इसक्रा निर्णय 
कनके छि एूरवपक्षद्री उत्यापना कटते इए प्रकरण आरम्भ कते है-- 

सक्त गतेर्विशेषितत्ाच्च ॥ २। ४।१५॥ 

स्न दन्दिधो सात दै; गतेऽ=क्योकि सात हीं ज्ञात होती है; चतथा 
परिलेपितत्वात्‌-“सप्त प्राणाः” ककर श्रुतिने (सक्त पठका प्राणो ८ इन्दियो ) के 
विशेपगरूपपे प्रयोग क्रिया है । 

व्यास्या-पूर्वपक्षीका कथन है कि एंख्यतः सात इन्दि ही ज्ञात दोती है जर 
्रतिनि "जिन सात प्राग अधौत ओ, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक्‌ ओर 
मन-- ये सात इन्धर्या विचरती है, वे सेक सात है । (सु° उ०२।१।८)। 
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रेसा कहकर इन्दरियोका "सातः यह विशेषण दिया है । ससे यही सिद्ध होता 
है कि इन्द्रिया सात ही है| 
सम्बन्ध-अब सिद्धान्तीकी ओरसरे उत्तर दिया जाता है-- 


हस्तादयस्तु ितेऽतो नैवम्‌ ॥ २ ।४।६॥ 

तु=किन्त; हस्तादयश्=दाथ आदि अन्य इन्दिर्यो भी है; अत;=इसच्यि; 
सखिते स्ितिमेः एबम्‌-ेसा; न~नदी (कहना चाहिये कि इन्दियोँ सात दीह) । ` 

व्यास्या-हाय आदि ( ह्यथ, पैर, उपस ओर गुदा ) अन्य चार्‌ इन्द्रियों 
का वर्णन भी पूर्वोक्त सात इन्दियोके साथ-साथ दूसरी श्चुतियोमे स्प्ट आता है 
( ग्र ०उ०४। ८ ) तथा प्रव्येक मनुष्यके कार्यम करणरूपसे हस्त आदि चरो 
इन्दियोका प्रयोग प्रत्यक्ष उपर्गन्ध है; इसख्िये यह नहीं कहा जा सकता किं 
इन्दा सात ही हैँ । अतः ज्य किसी अन्य उदेश्यते केवर सातोका वर्णन हो; 
वह मी इन वचारोको अधिक समक्न उना चाहिये । गीतामे मी मनसहित ग्यारह 
इन्द्र्यो बतायी गवी है ( गीता १२३ । ५ ) तथा ब्रहदारण्यक-श्रुतिमे भी दस 
इन्दि ओर एक मन--इन ग्यारहका वर्णन स्पष्ट शब्दम किया गया है 
(३ । ९.।  ) । अतः इन्दि्यौ सात नहीं ग्यारह है, यह मानना चाये } 

सम्बन्व-इत प्रकार प्रसक्तक्ा माप्त इई शङ्खाका निराकरण करते हए मन- 
सहित इन्द्रियो की संस्या ग्यारह पिद करके पुनः तत्त्वोकी उत्यत्तिका वर्णन करते है-- 


अणव ॥ २।४। ७॥ 

चतथा; अणवः सृक्ष्ममूत यानी तन्मात्रं भी उस परमेधरसे दी 
उत्पन्न होती है । 

व्याख्या-जिस प्रकार इन्दरियोकी उत्पत्ति परमे्वरसे होती है, उसी 
प्रकार र्पौच महाभूर्तोका जो सष्ष्मरूप है, जिसको दरे दर्शनकाररोनि परमाणु- 
के नामे कहा है तथा उपनिषदोमे मात्राके नामसे जिनका वर्णन है ( प्र° उ० 
।८) वे भी पृरमेश्ररसे ही उत्पन्न होते हैः क्योकि व्ह उनकी 
सिति उस परमेश्वरके आश्रित दी बतायी गयी है | कुछ भहालुभावोका कंष्टना 
है कि यह सूत्र इन्द्रियोका अणु-परिमाण सिद्ध केके च्यि कहा गया है, कत्तु 
ग्रसङ्गसे यह ठीक माद्धम नहीं होता । त्वक्‌ -इन्द्ियको अणु नहीं कहा जा 
सकता; क्योकि वह शारीरके किसी एक देदामे सुक्ष्मरू्यसे स्थित न होकर समस्त 
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ारीरको आच्छादित विये इए रहती है, इस वातका सबको परतयक्च अनुभव है । अतः 
विद्वान. पुरुषोको इसपर विचार करना चादिये । इन्ियोको अणु बतानेवाऊे 
व्याख्याकारोने इस विषयमे श्चुतियों तथा स्पृतिर्योका कोई प्रमाण भीउद्धुत नहीं किया है । 


शरेष्ठ ॥ २।४।८॥ 

्ेषटु=खल्य प्राणः चमी ८ उस परमात्मासे दी उन होता है › । 

व्याख्या-जिसे प्राण नायसे कदी जानेवाटी इन्धियोकी अपेक्षा शष्ठ सिद्ध 
किया गया है, ( प्र० उ०२। ३, ४; छ्०उ०५। १।७) जिसका प्राण, 
अपान; समानः, व्यान ओर उदान--ृन पोच नामोसि वर्णन किया जाता है, वह 
मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी मोति उस परमेशवरसे ही उव्यन्न होता है | श्रुति भी 
इसका समयन करती है ( सु०उ० २।१।३)। 

सम्न्ध-अव प्राणके स्वरूपका िर्षारण करनेके ठ्य अगरल्य प्रकरण 
आरम्भ करते है-- । 

न वायुक्रिये परथगुपदेश्चाच्‌ ॥ २} ४) ९ ॥ 

चायुक्रिये-८ श्रतिमे वणित सुख्य प्राण ) वायु-तच्व ओर उसकी क्रियाः 
न~=नदीं है (क्योकि ) पृथगुपदेश्ातर-उन दोनोसि अख्ग इसका वर्णन है । 

व्याख्या-श्चतिमे जरो प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है (मु उ०२। १। 
३ >) वहो वाकी उत्यत्तिका वर्णन अख्ग है । इसछियि श्रुतिमे वणित स्य 
म्राण न तो वायतत है ओर न वायुकी त्नियाका ही नाम मुख्य प्राण है, वह 
इन दोसे भिन्न पदार्थं है, यही सिद्ध होता है । 

सम्वन्प-गरह्ये यह अिन्नाता होती है # माण यादि बायुक्त्त नही है, तो 
क्या जीवात्माकी भोति खतन्तर पदार्थं है, इसपर कहते है-- 

चक्षुरादिवत्त॒ तत्सहदिष्टयादिभ्यः ॥ २। ४। १०॥ 

तु=किन्त॒ (प्राण यी >; चक्षुरादिवत्‌ चमु आदिं इन्ि्योकी मति (जीवात्मा- 
का करण दै ); तत्छहिद्टयादिम्यः क्योकि उन्हीकि साय प्राण ओर इन्दियोके 
संवादे इसका वर्णन किया गवा है तथा उनकी भोति यह जड मी है ही । 

व्यास्या-छखन्दोग्योपनिपदूमे सख्य प्राणकी श्रेष्ठता सूचित करनेवाटी एक 
कया आती है, जो इस प्रकार है--एक समय स इन्धरियों परस्पर विवाद करती 
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इई कहने स्गी-- भ्म प्रेष्ठ हः पै शरेष्ठ ह | अन्तम वे अपना न्याय करानेके 
चये प्रजापतिके पास गयीं । बहो उन सबने उनसे पूरछ--“मगवन्‌ } हममे 
सर्वश्रेष्ठ कौन है £ प्रजापतिने कहा--प्तुमपरसे जिप्तके निकल्नेते शरीर सुर्य 
हो जाय, वही %ष्ठ है ।' यह सुनकर बाणी रसारीरते त्राहर निकटी, फिर चक्षु 
उसके बाद श्रोत्र | इस प्रकार एक-एक इन्दियके निकङ्नेपर भी शरीरका काम 
चरता रहा; अन्तमे जब मुख्य प्राणने रारीरसे बाहर निकलने तैयारी कौ, तब 
म्राण्न्द्वाच्य मनसहित सव इन्द्रियोको अपने-अपने स्थानघे विचलित कर दिया । 
यह देख वे सच इन्द्रिय घरां ओर मुख्य प्राणते कहने र्गी नतुम्ही हम स्ने 
रेष्ठ हो, तुम ब्राहर मत जाओ ।' (छ० उ०५।१ । ६ से १२) । इस वर्मन 
जीवास्मकरे मन ओर चक्षु आदि अन्य करगोके साथ-साथ प्राणका वर्गन आया 
ह, इससे यह सिद्ध होता है फि जिस प्रकार वे खतन्त्र नदीं है, जीवःत्माके 
अधीन है, उसी प्रकार मुख्य प्राग भी उसके अधीन है । इसीक्ियि इन्द्रियनिग्रह 
की संति श्ास्रोमे प्राणको निग्रह करनेका भी उपदेडा है । तथा 'आदि' शब्दे 
यह भी सूचित क्रिया गया है किं इन्दरियादिकी मौँति यह जड भी दै, अतः 
जीवात्माकी मति खतन्त्र नदीं हो सकता । 

सम्बन्ध-श्यदि चश्च आरि हन्दिर्योकी माति प्राण मी किती िषयके 
अनुमवका द्वार अथवा किमी कार्यकी सिदिमें सहायक हेता तव तौ इसको मी 
"करणः कहना दीक था परन्त्‌ एता नहीं रेखा जाता । श्यास््गे मी मन त्था 
दस इन्धियोको ही प्रत्येक कार्यये करण बताया गया है श्राणक्ो नहीं| यदि 
म्राणक्रो "करणः माना जाय तो उसके धिवि सी किमी याह्य विषयी कल्यना 
करनी पहेगी ।” इस ङ्काका निवारण कानके व्यि कहते है-- 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति ॥ २।४।११॥ 
` च~निश्वय दी; अकरणस्वात्‌-( इन्दियोकी भोति ) विषयक उपमे 
करण न होनेके कारण दोषुउक्त दोष; ननदी है; हिनस्योकि; तथा 
इसका करण होना कैसा है, यह बतः; दरयति-~श्रुति खयं दिखाती है । 
व्यास्या-जित प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियां ख्प आदि विषरयोका ज्ञान कएने 
करण है, इस प्रकार विधर्योके उपमोगमे कडग न द्योनैपर भी उसको जीवास्रके 
च्य करण मानने कोई दोष नहीं दहै; क्योकि उन सब्र इन्दियोको प्राग दी 
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धारण करता है, इस रीर ओर इन्धियोका पोषग भी प्राण ही करता है, 
प्राणक्रे संयोगे ही जौवास्मा एकर दारीरको छोडकर द्रे इरीरमे जाता है । 
इत प्रकार श्रतिम इसके कटगभःवको दिखाया गया है । (छ्न० उ 
५१1 ६ से प्रकए्गकी समात्ितक) इम प्रकरणे पिय ओर भी 
जदो-लद्यो मुय प्राणक्रा भ्रकप्म अया है, समी जगह रेसी ही बतं कही गयी 
हं (०८०३ १०)। 

सम्वन्य-ड्तन् ही नही, ॐ¶ि ठ-- 

त्तिर्मनो १, दिश्यते 
पचतरत्तिर्मनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥ २ । ४।१२॥ 


मनोदत्‌=८ शनि दवारा चह ) मनक भोति पश्चवरततिः=पोच इरि 
वाटः; च्युपदिय्यते=वरनाया जाना ह ] 

व्यान्या-िस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ननेन्धियेकरे रूपमे मनकी पचि इत्ति्यों 
मानी गयी द्रुः उमी प्रक्र श्रतिनै श्त पुर प्रणक्तो भी पच चृक्तित्रख वता 
है ( च्र० उ० १।५। ३) । प्राण, अपरान, व्यानः समान ओर उदान--ये 
ह उतकी पोच प्रत्तिये ह, इनके हारा यह अनैक प्रकारसे जीबत्माक्रे उपयोगमे 
अता दै । श्वनिथेनि उत्त दतियेका मि त्-मिज करयं विस्तारपूर्वक वतायः गख 
ह (श्र०उ०३। मे ७) 1 इत्तपे भी प्राणको जीकासाका उपकटग मानना 
उचितद्ीदहं। 

सम्बन्ध-य॒स्य प्राणके ठक्षणोका अतियदन काटनेके तिये नके सूत्रते मकण 
आरम्म करके वारहवे सूतक यह तिद क्रिया गया है क राण” जीवात्मा तया 
वादुवचते मी पिन है | मन र इद्रियोको धारण केके करण बह मी 
जीवात्माका करण हं ( श्ररीरमे यह णच प्रकारत चरता जा शर्ीरस्न 
पारण काना ह अर उत्तरे तियापरकिका पचार करता है । जव अगले चरत्रमे 
इतके स्वल्पक्ना प्रतिपान करके इत प्रकःणक्रो समाप कते है-- 


अणु ॥ २1४1 १३॥ 
अणु=यह सूम; चमी दै । 


व्याल्या-यह प्राणतत् अपनी पच दृ्तियोक्रि दवारा स्थूढषटपरं पठन 
हता द इसके सिवा, यद अश्रु अर्थाद्‌ सूतम मी है । यहो अणुः कहनेतरे यद 
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माव नही समन्नना चाहिये कि यह छोटे आकारवाल है; इसकी सुष्षताको 
ख्क्षित करानेके स्यि इसे अणु कहा गया है | सुक्ष्म होनेके साथ ही यह 
परिच्छिन्न तत्व है । सृक्ष्मतके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है । 
सम्बन्ध-अन्दोग्य-श्ुतिमें जह तेज प्रति तीन ततोत्े जयत्करी उत्पत्ति 
का वर्णन क्गिया गया है, वहो उन तीनोन्मि अधिष्ठाता देवता किसको बताया 
गया है, यह निर्णय करनेके लियि जगल रकरण जआरम्म शिया जाता है-- 


ञ्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ २ । ४ १४॥ 

ज्योतिराधधिष्टानमू=ज्योति आदि तच जिसके अधिष्ठान यताये गये हैः 
वह; तुतो ब्रहम ही है; तदामननातु-क्योकि दूसरी जगह भी श्रुतिके दवारा 
उसीको अयिष्ठाता नताया गया है | 

व्याल्या-श्रुतिमे कहा गया है कि उस जगत्कर्ता परमदेवने विचार किया 
कि शै बहुत होर; तत्र उसने तेजकी स्वना की, फिर तेजने विचार किया } 
इत्यादि ८ छ ० उ० ६। २ । ३-४ ) । इस वर्भनमे जो तेन आदि तच््मे विचार 
.करनेवाल्म उनका अषिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा ही है; क्योकि 
तै्तिरीयोपनिषदूमे कदा है कि “इस जग्तकी रचना करके उस्ने उसमे साथ-साथ 
गरवे किया । ( तै ०३०२! ६ ) । इसच्यि यदी सिद्ध होता है कि परमेश्चरने दी 
उन तक्म अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ट होकर विचार किया, खतन्त्र जड तत्त्वनि नदीं । 

सम्बन्ध--अव यद्यं यह भिन्नासा होती है क याद वह प्रह्न एरमेधर 
दही. उन अका्चादि त्वोका अधिष्ठाता है, तव तौ प्रत्येक श्रीरका अधिष्ठाता 
.्री वह्यी होगा । जीवात्माको श्ररीरका अधिष्ठाता मानना भी उतित नहीं हयेया, 
-इसृपर कहते ठै-- † 

प्राणवतां शब्दात्‌ ॥ २४} १५९॥ 

श्राणवता-८ ब्रह्मने ) प्राणधारी जीवात्माके सहित (प्रवे किया); 
शब्दात्‌-रेसा श्रुतिका कथन होनेसे यह दोष नदीं है । 

व्यास्या- श्रतिमे यह भी वर्णन आया है कि इनं तीनों त्को उत्पन्न 
, करनेके कुद उस परमदेवने विचार किया, (अव मेँ इसं जीवात्माके सहित इन 
तीनों देवताओमिं प्रविष्ट होकर नाना नाम-रूपोको प्रकट करै | ( छ० उ० 
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६। ३।२) इस कथनते यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमात्मने. 
तत्त्वम प्रवि होकर जगत्‌का विश्तार करिया । इसी प्रकार रेतरेयोपनिषदूके 
पहले अध्यायमे जगतुकी उत्पत्तिका वर्णन करते हए यह बताया गया है कि 
जीवात्माको सयोग देनेके छ्य जगत्कतौ परयेश्वरने सजीव शरीरे प्रवेश कयि |. 
तथा सुण्डक जीर घेताश्चतरमे ईश्वर ओर जौक्छो दो पियोकी भोति एक द 
इारीरखूप चरक्षपर स्थित बताया गया है । इसी प्रकार कठोपनिषद्मे भी परमत्मा 
ओर जीवात्माको दृयरूप गुहि स्थित कहा गया है । इन सु वर्भनोंसे जीवात्मा 
ओर परमेश्वर--इन दोनोका प्रत्येक शरीरम साथ-साथ रहना सिद्ध होता ,है,। 
इसलिये जीवात्माको शरीरका अधिष्ठाता माननेमे किसी प्रकारका वितेध नदी है । 


सम्बन्ध-श्रुतिमे तलो की उत्यत्तिके पहले या पीठे मी जीवात्माकी उत्मन्निः 
करा वर्णन नही आया, फिट उत परमेश्वरने सहता यह विचार कैते कर विया षे 
“इस जीवात्माके हित मै इन तत्वोमें अकेय कलं ° ठेसी जिज्ञासा हयेनेपर कहते है 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ २1 ४। १६॥ । 

तसख~उस जीवात्माकी; नित्यत्वात्‌-नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारणः; च= 
मी ( उसकी उत्पत्तिका वर्णन न करना उचित दी है ) । 

व्याख्या-जीवात्माको नित्य माना गया है } सृष्टिक समय रारीरोकी उवत्ति~ 
के साथ-साथ गीणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति वतायी गयी है, वास्तवमै उसकी 
उत्ति नहीं मानी गयी है । ईस््यि पञ्चमूतोकी उत्पत्तिके पहले या बाद उसी) 
उत्पत्ति न वतदाकर जो जीव्रात्मकर सहितं परमैश्वरका दारीरमे प्रवि होना वाह 
गया है, चह उचित ही है । उसमे किसी प्रकारका विरोध नदीं है । 

सम्बन्ध-श्रुतिमे प्राणके नामस इन्धियोका वर्णन आया है, इते यह जान 
यडता है न इन्धिर्यो ख्य प्राणके ही कार्यं है, उसीकी वतिय है, भिक तल 
नहीं है । यथवा यह मान होता है कनि चश जादिकी मोति यस्व प्राण भी एक 
डद्धिय है, उन्हीकी जातिका प्रथं है । देती ददाम वास्तविक वात क्वाह 
इसका निर्णय कनेक छ्य अगला प्रक्ण आरस्म किया जाता है-- 


त इन्द्रियाणि तद्‌व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ २। 9 1 १७ ॥ 
, क्वे मन आदि ग्यारह प्राण; इन्द्रियाणिनइन्दिय कदे गये है ( तथा); 


1 क दा 
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ख्ेषठातर्‌-सुख्य प्राणसे भिन है; अन्य॒त्र =क्योकि दूसरी श्रतियोमे; तदृन्यपदेात्‌- 
उसका मिलतासे वर्णन है | 

व्याल्या-दूसरी श्रुतियोमे सुर्य प्राणक्ती गणना इन्द्ियोसे अक्ग की ययी है 
तथा इन्दरियोको भ्राणोके नामसे नदीं कहा गया है ( सु ° उ०२। १ ।२)इसच्ि 
पूर्वोक्तं चश्च आदि दसं इन्दिर्यौ ओर मन मुख्य प्राणते सर्वथा मिनन पदार्थ हैन तो 
वे सुल्य प्राणके कार्य है, न सुख्य प्राण उनकी मति इन्दियोकी गणनामे है । इन 
सबकी शारीरम स्थिति मुख्य प्रागके अधीन है, इस्तङ्यि गौगखूयसे श्रुतिमे इन्दि्यो- 
कौ म्राणक्रे नामते कहा गया है | 


सम्बन्ध-इन्द्रियोसे उख्य ॒अआणकी भिता सिद्ध करनेके धिये दत्ता हठ 
अर्हन कते है-- 


भेदश्चुतेः ॥ २४१८ ॥ 


भेदश्चुतेः=दन्व्ियोते सख्य प्राणका मेद्‌ घुना गया है, इसल्ि ८ भी मुख्य 
प्राण उनते भिन त्ख सिद्ध ह्योत है )। 

व्यास्या--श्रतिमे जरो इन्दियोका प्राणक्रे नामस वर्मन अया है, वहो भी 
उनका मुख्य प्राणते मेद कर दिया गयाहै ( सु० उ० २।१ रतथा ब्ृह० ङ० 
१, ३ । ३ ) तथा प्र्नोपनिपद्मे मी सुख्य प्राणकी श्रष्ठताका प्रतिपादन करने- 
के खयि अन्य सतर त्वोते ओर इन्रियोप्े मुख्य प्राणको अख्ग बताया है 
{० उ०२। २४२) । इस प्रकार श्रुतियोमे मुख्य प्राणका इन्दरियोसे भेद 
चताया जानेके कारण यदी सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन ससे भिन्न है | 

सम्बन्ध-इतस्के सिवा -- 

वैरुक्षप्याच ॥ २।४। १३ ॥ 
, वैलक्षण्यात्‌-परस्पर वि्क्षणता नके कारण; चमी ( यही सिद्ध 

होता है कि सख्य प्राणते इन्दियो भिन्न पदाथं है ) । 

व्याख्या-सब इ्धिर्याः ओर अन्त.करणं सुषिके समय विलीन हौ जाते 
है, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उसपर निद्राका कोई प्रमाव नहीं 
कदत । यही इन सकी अपेक्षा मुख्य प्राणकी विरक्षणता है; इख करण भी 
यही सिद्ध ह्येता है कि मुख्य प्राणते इन्द्र्यो भिन हैँ । न तो इन्दो प्राणका 
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कार्यं या इृत्तियो है ओर न मुख्य प्राण ही इन्दिय है, इन्दिथोको गौणरूपसे ही 
ध््राणः नाम दिया गया है | 

सम्बन्ध-तेन आदि ततवोक्री रना करके परमात्माने जीवसहित उनमें 
भवेय करनेके पथात्‌ नास-छूयात्मक जगत्का निस्तार किया--यह श्रुतिं वर्णन 
जाया हे । इस प्रसङ्गमे यह सन्देह होता है कि नाम-र्यादिकी रचना कनेवाटा 
करोर जीववि्ेप है या परमात्मा ही । अतः इसक्रा निर्णय करनेके छिपे अगला 
करण जारम्म कते है-- 

1 [*७ [५ € = 

सं्ञाप्रतक्टछप्िस्तु चिव्रृद्छुवेत उपदेरात्‌ ॥ २। ४1 २०॥ 

संज्ञामूतिक्टप्रि-नाम-रूपकी स्वना; तु=मीः त्रिवर््र्व॑तः=तीनो त्तका 
मिश्रण करनेवाले परमेश्चरका ८ ही कर्मं है ); उषदेशातुक्योकि बहो श्रुतिके 
वर्णनसे यद्टौ वात सिद्ध होती है । 

व्याख्या-इस समस्त नाम-रूपातममक जगत्की रचना करना जीवात्माका काम 
नहीं है । वहो जो जीवात्माके सहित परमात्माके प्रविष्ट होनेकी वात कड्ठी गवी है, 
उसका अभित्राय जीवात्माके कर्तापनमे प्ररमात्माके का्तरतकी प्रधानता 
वताना है, उसे सरिकर्ना चताना नही; कथोकि जोवात्माके कर्म-सस्कारोके 
अनुसार उसको कर्म करनेकी शक्ति आदि ओर प्रेरणा देनेवाला वही 
है । अतएव वहो षर्गनते यही सिद्ध ह्येता है कि नाम-ूपते व्यक्त कौ जने- 
वारी इम जडचेतनात्मक जगत्‌ रचनारूप त्रिया उस परब्रह्म परमेश्चरकी दी 
है, जिसने उन तर्वोको उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य किसकी नहीं । 


सम्बन्ध-उसर प्ररमात्माने तीरनोका मिश्षण करके उनसे यरि जगत्क्री 
उत्पत्ति की तो कित तवसे क्रौन पदार्थं उत्त हुआ 2 इसका विमाय कि 
प्रकार उप्टन्ध देगा, हपर कहते है-- 

मांसादि भोम यथा्ब्दमितरयोश्च ॥ २। ४1 २१॥ 

८ जिन्न प्रकार ) मांसादि=मांस आदि; मौमम्‌-=एिश्ीके कार्यं वताये गये 
दै, ( वैसे ह ); यथाशब्दमू वहो श्रुतिके शब्दद्वारा बताये अनुसारः इतर्योः= 
दुसरे दोनो तच्चका कार्य; च =भी समञ्च छेना चाहिये । 

व्याल्या-भूमि यानी प्रथिधीकरे कार्यको भौम कहते हैँ । उस प्रकरणे जिस 
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प्रकार भूमिरूप अनके कार्यं मांसः वा ओर मन--ये तीनों बताये गये रहै 
उसी प्रकार उस प्रकरणके रब्दोमे जिस-जिस तच्वके जो-जो कार्य बताये गये 
है, उसके वे ही कार्य है, रेसा समन्न ठेना चाहिये । वँ श्ुतिने जलख्का कार्य 
मूत्र, रक्त ओर प्राणको तथा तेनका कार्य हड्धी, मलना ओर बाणीको बताया है । 
अतः इन्हे ही उनका कार्य समन्चना चाहिये । | 

सम्बन्ध-जव तीनों त्वोकरा पिश्रग करके सवकी रचना की गयी, तव 
खाये हृट किरी टक तत्वते अष्टक वस्त॒ इ--हत्यादि रूपे वर्णन करना कैसे 
संगत हो सकता है ? इसपर कहते हे- 


वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २।।२२॥ 

तद्वादःन=ह कथनः तद्वाद्‌;=वह कथन; तुतो यैशेष्यात्‌-अधिकताके 
नतेसे है | 

व्याख्या-तीनेकरि मिश्रणमे भी एककी अधिकता ओौर दूसरोकी न्यूनता रहती 
है, अतः जिसकी अधरिकतारहती है उस अपिकताको ञेकर व्यवहारे मिश्रित तत््वोका 
अकग-अक्ग नामन्ते कथन किया जाता है; इसि कोई विरोध नदीं दै । यहौँ 
नतद्वादः?. पदकः दो बार प्रयोग अध्यायकी समाति सूचित करके घ्ि है | 

इस प्रकरणप्रे जो मनको अनका कार्य ओर्‌ अनमय कहा गया है, म्राणोको 
जख्का कार्यं ओर जरम कहा गया है तथा वाणीको तेजका काय॑ ओर तेजोमयी 
कहा गया है, वह भी उन-उन तत्लोके सम्बन्धसे उनका उपकार होता इअ 
देखा जनेके कारण गौणरूपघे दी कहा इआ मानना चाद्ये । बास्तत्रमे मनः 
प्राण ओर वाणी आदि इन्द्रियौः भूतोका कार्य नदी है; मूतोँसे मिनन पदार्थ है, 
यह बात परे सिद्ध की जा चुकी है। (ब्र०्सु०२।४।२) 


~~ >न्दत~ ~~ 


चौथा पाद्‌ सम्पूणं । 


वो तं 


श्रीवेदन्यासरचित वेदान्त-दर्न ८ बहमसूज ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हज । 


क -ववर्डै---न4--- 


श्रीपरमात्मने नमः 
। च 


[स्रा अध्याय 


फहु कद्‌ 


प्व दो अध्यायो बरह्म जौर जीवरात्माके स्वरूपका अरपिपादन क्रिया गया, 
अव उस पर्वद्य परमेश्वरकी प्रातिका उपाय वत्तानेके चयि तीरा यध्याय अरमय 
किया जाता है। इसीटिभरे इस अध्यायको साधनाधष्याय अथवा उयासनाध्याय कहते 
है । परमात्माकीं राके साधनोमें सवसे पहले वैराग्यकी जावस्यकता है । संसारक 
अनित्य भोगोमे वैराग्य हयोनेते ही मद्ष्यवे परमात्पाको प्राप्त कटनेकी शुमेच्छा भरकट 
ल्येती है ओर वह उसके छियि प्रयल्यीठ ह्लेता है । अतः कैराग्योत्यादनके थि 
वार-वार जन्म-प्रव्यु ओर ग्मारिके टुरखोका प्रदर्शन करनेके लिये पहला पद 
आरम्म किया जाता है । 

म्रठयके वाद खणिकालमें उस्र परवह्म परमे्रते निस प्रकार इपर जगतकी 
उत्पत्ति ह्योती है, उच्तका वर्णन तो पहलठेके दो अध्यायो किया गया | उसके 
काद्‌ वर्तमान जगते जो जीवात्माके शरीरोका परिततन ह्येता रहत्ता है, उसके 
विषयमे श्वतियोने जसा वर्णन किया है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पाद्मे 
विचार किया जाता है| विचारक विषय यह ह @ जव यह जीवात्मा पहले 
गरीरको छोडकः दूसरे श्वरीरमे जाता है, तव अकेला ही जाताया यर मी 
कोई इसके साथ जाता है | इतका िर्गय करनेके छि कहते है-- 

तदन्तरभतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्चनिरूप- 
णाभ्याम्‌ ॥३।१। २१ ॥ 

तदन्तरप्रतिपत्तौ-उक्त देहके वाद देहान्तरकी प्रा्तिके समय ८( यह 
जीवात्मा ) संपरिष्वक्त~-रीरके बीजखूप सूम तलो युक्त इः; रंहति 
जाता है ( यह वात ); प्रक्षनिरूपणाम्याम्‌=परश्न ओर उप्तके उत्तसे सिद्ध 
होती दै । ~ 

व्यास्या-श्रतियोमे यह विषय कई जगह आया हैः उनमेसे जिस खक्का 

वे० द° १४-- 
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वर्णन स्पष्ट है, वह ठो अपने-भाप समञ्चमे आ जाता है; परन्तु ज्यका 
वर्णन दु अस्प है, उसे स्पष्ट करनेके च्ि ययँ छन्दोग्योपनिषद्के _ 
प्रक्रणपर विचार किया जाता है । वर्ह यह वर्णन है किं खेतकेतु 
नामसे ग्रतिद्ध एक ऋषिकुमार धाः बह एक समय पाश्चाछोकी समाध गया | 
वँ प्रवाहण नामक राजने उससे पृजछा--“क्या त॒म अपने पितासे शिक्षा 
पा चुके हो ¢ उसने कषा--द्ां |° त प्राहणने पछ" मरकर 
यह जीवात्मा कष्टौ जाता है 2 वर्होसि फिर कैसे टीटकर आता है 
देवयान ओर पितयान-मार्गका क्या अन्तर है £ यछसे गये हए खेगोसे वर्का खोक 
भर क्यो नदीं जाता इन सब बातोको ओर जिस प्रकार रपचवीं आह्तिमे 
यह जर्‌ पुरुषरूप हयो जाता है, इस बातको त. जानता है या नहं £ तन प्रत्येकः 
बातके उत्तरे श्रेतकेतुने यदी काभ नदीं जानता | यह सुनकर प्रवाहणने 
उसे फटकारा ओर कहा---^जव तुम इन सब बातोको नहीं जानते, तब कैसे 
कहते ह्यो किं मै शिक्षा पा चुका 2 खेतकेतु छजित होकर पिताक पास ग्या 
ओर बोल कि भ्रवाहण नामव एक साधारण क्षत्रिये सुद्से पोच बाते 
पूरी, विन्तु उनमेसे एकका भी उच्तर भै न दे सका । आपने ससे कैसे कह 
दिया थाक्रि मै तुमको रिष्षा दे चुका ह|: परिताने कहा--श्मै खयं इन 
पचोमेसे किंसीको नष्टं जानता, तब तुमको केसे बताता ।' उसके"नाद अपने 
पुत्रके सहित पिता उस राजाके पास गया ओर धनादिके दानको खीकार न 
करके कलहा---आपने मेरे पुत्रसे जो र्पौच बते पृछ्ठी थी; उन्हे ही युन 
बतसखहये ।› तत्र उस राजन बहुत दिनोतक उन दोनोको अपने पास ठहराया 
ओर कहा किं “आजतक यह विया क्षत्रियोके पास ही रही है, अब पठले-पहकर 
अप ब्राह्म्ोको मिरु रदी है }› यह कहकर राजा प्रवाहणने पहर उस पचे प्रश्चका 
उन्तर देना आरम्भ किया, जिसमे यहं जिज्ञासा की गयी थी कि ध्यह जर पौचिवीं 
आइतिमे पुरुषूप कैसे द्यो जाता है ” वरहौँ बुलेकरूप अथिमे श्रद्राकी पहंटी 
आहति देनेसे राजा सोमकी उतत्ति बतायी है । दूसरी आति है मेघरूप अधिपे 
राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षाकी उत्पत्ति वतायी गयी है | तीसरी आइति 
हे पृरथ्वीरूप अग्निमे वेर्षीको हवन करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है । 
नवौथी आति है पुरुषरूप अधमे अन्नका हवन करना; उससे वीर्य॑की उत्पत्ति बतायी 
गयी है ओर पांचवीं आति है श्रीरूप अगम वीथंका हवन करना; उससे 
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गर्मकी उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस तह यह जर रपौचवीं आहतिमे 
“पुस्यः संज्ञक होता है ] इस प्रकार जन्म भ्रहण करनेत्रादा मनुष्य जबतक आयु 
होती है, तवतक यदौ जीवित रहता है--इत्यादि ( छ ० उ०५।३।१ से 
५५,।९।२ तकं )| 

पत प्रकरणमे जके नामे वीजदूप समस्त तत्लोके समुद्राय सूम रारीरसहित 
वीर्यमे स्थित जीवास्मा कहा गया है; अत. वहेकि प्रशनोत्तपूर्वक विकेचनसे 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जवर एक रारीरते दूसरे शरीरमे जाता है, तव 
वीजख्ममे शित समस्त तच्वोसे युक्त होकर ही प्रयाण करता दै | 

सम्बन्ध “इत प्रकणमें तो केवल जलक्रा ही पुरूपरूय हो जाना कहा है, किर 
इसमे समी च्म त्वक मी ह्यना केते समला जायगा, यदि श्रुतिको यही वताना 
अमी था तो केवल जलक्रा ही नाम क्रो छया? इस भिन्नातापर कहते है-- 


त्यात्मकत्वान्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ३।२१२।२॥ 

तयात्मकत्वात-८ सरीर ) तीनों तच्छरोका सम्मिश्रण है, इसे ( जख्के 
कहने सवका ग्रहण हौ जाता है ); तुतथा; भूयस्त्वातूवीय॑मे सवसे अधिक 
जलका भाग रहता है, इस्स्यि ( जक्करे नामत उसका वणैन किया गया है ) | 

व्या्या-जगतूव्की उत्पत्तिके वर्णनमे कहा जा चुका है किं तीनो तत्वोका 
सम्मेखन करके उसके बाद परमेश्वरने नाम ओर ख्मोको भ्रकट किया (छ ० उ० ६ । 
३ । ३ ) । बद तीन तच्ोका वर्णन भी उपठक्षण है, उसमे समी तच्ोका 
मिश्रण समञ्च केना चदिये । लीके गर्भम जिस वीर्य॑का आधान किया जाता है, 
उसम सभा भीनिक तच रहते है, तथापि जख्की अधिकता होनेसे वहो उसीके 
नामसे उसका वर्भन किया गया है | वास्तवे बह कथन शारीरके वीजमूत सभी 
तच््योके; छ्य करानेवाल् है । एक शारीरसे दूसरे शरीरम जाते समय जीव प्राणमे 
स्थित होकर जाने है जर ्राणको आपोमय ( जङ्रूप ) कडा गया है, अतः उस 
“टष्टिसे भी बहो जखको ही पुरुरूप वताना सर्वा छसङ्गत है । इसव्यि यही सिद्ध इजा 
कि जीवात्मा सुक्ष्म तच््ोसे युक्त इआ ही एक रारीरसे दूसरे शरीरमे जाता है । 


सम्वन्ध- श्रकारान्तरसे इसी वातकी पुटि काते है-- 
प्राणगते ॥२३।१।३॥ 
प्राणगतेः=जीवात्माके साय प्राणोके गमनका वर्णन होनेसे; च~ भी ( यदी 
चात सिद्ध होती है ) । 
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11 क | 
व्याख्या-ग्र भोपनिषद्मे आश्चखयन सुनिने पिप्पखदसे _ब्राणके विषयमे 
कु प्रश्न क्ये दहै । उनपरेसे एक प्रन यह भीहि कि भ्यह एक शरीरको 
छोडकर जव दूसरे शारीरम जाता है, तब पह शरीरसे किंस प्रकार निकलता 
है (ग्र० उ० ३।१)। उसके उत्तरम पिपखदने कहा है किं (जव इस 
शरीरते उदानवायु निकर्ता है, तत्र यह शारीर स्ण्डा हो जाता है, 
समय जीवात्मा मनने विन इई इन्धियोको साथ केकर उदानवयुकरे सहित दूसरे 
खरौरमे चखा जाता है । उस समय जोवातमाका जैसा सङ्कल्प होता है, उस 
सङ्कम्प ओर मन-दन्दियोके सहित यह भ्राणमे सित दयो जाता है | वहं म्राण 
उदानके सहित जीवासमाको उसके सङ्कल्पाल॒ार गिच-भिन्न खेको ८ योनियं ) 
मेञेजताहै | (प्र=उ०३। १० तक) इस प्रकार जीवास्मके साथ प्राण ओर 
मन-इन्दिय आरिके गमनक्ा वर्मन होने मी यही सिद्ध द्योता है कि बीजरूप 
सभी सुम त्क सहित यह जीवात्मा एक रारीरसे दृ्तरे दारीरम जाता है । 


छन्दोग्योपनिषदूर्भे जो पदरे.पहरु श्रद्धाका हवन नताया गया है, वहोँ 
श्रद्धके नामे संङ्कल्पका दही हवन समक्चना चहिये । माव यह कि श्वद्राख्प्‌ 
सङ्कल्पकी आहुतिते जो उसके सुतष्म रारीरका निर्माण इजा; व्ही पहल 
परिणाम राजा सोम इभा; फिर उसका दूसरा परिणाम वर्ारूपसे मेधमे 
सिति है, तीसरे परिगाममे प्धुवकर वह अन्मे सित हआ; चौथे परिमाम- 
मे वीर्यहूपस्े उसकी पुरुषमरे सिति इई ओर पचते परिणामे वह ग्भ॒हौकर्‌ 
लीके गर्मादायमे स्थित इआ । तदनन्तर वदी मनुय होकर बाहर आया । इस 
प्रकार दोनों स्थखोके बर्मनकी एकता है । प्रागकां सहयोगं समी जगह हैः; क्योकि 
गति प्राणके अनीन है, म्राणक्ो जकमय बताया हयी गया है | इस प्रकार श्रुतिकरे 
समस्त वर्णनकी सद्गति वैठ जाती है । 

सम्बन्ध-अव दूसरे प्रकारके विरोधका उस्लेख कटके उत्तका निराकरण 
करते टै-- 

अग्न्यादिगतिश्चुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ २ । १ ।-४ ॥ 


चेत्‌-यदि को कि; अग्न्यादिमतिश्वतेः=अभ्रि आदिमे प्रवेशा करनेकी 
बात दूसरी श्रतिमे कदी हैः इसख्यि ८ यह सिद्ध नदी दोता ); इति न्‌-=तो यह 
ठीक नदीं है; माक्तस्वात्‌-क्योकि वह श्रुति अन्यविषयक होनेसे गौण है। 
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व्यास्या--यदि कटो, ““ुहदारण्यकक्रे आर्तभाग ओर याज्ञवल्क्यके संवादम 
यह वर्गन आया है कि मरगकाठ्मे वागी अग्निम विलीन हो जाती है) 
प्राण वायुने विटेन हयो जाते है"--इत्यादि ( ब्रह ० उ० ३।२। १३) 
इससे यद कना सिद्ध नदी होता कि जीवात्मा दूसरे त्वो सहित जाता है, 
क्योक्रि वे सव्र तो अपने-अपने कारगमे यहीं व्िङन हो जाने है । तो रेसी 
वातत नहं है, क्योकि यह्‌ वात आर्तभागने प्रथमे तो कही है, पर याज्ञवल्क्यने 
उत्तरमे इते खीकार नहीं किया, वण्कि सभासे अरग छे जाकर उसे गुप्तरूपसे 
वही पोच आहतियोव डी वात समन्ञाकर अन्ते कहा किं मनुष्य पुण्यकर्मेि 
पुण्यस्रीठ होता है ओर पापकरमेसि पापी होता है।' छन्दोग्यके अ्रकरणमे भी 
चादमे यही वात कड़ी गयी है, उसल्यि वर्गेनमे कोई मेद नदी है । वह श्रुति 
ग्रभविषयक होनेते नण है, उन्तरकी वात ही ठीक है । उत्तर इसच्यि गुक्त रक्वा 
गया कि समाक वीच गर्माधानका वर्णन करना कुछ सङ्कोचकी बात है; सभाम 
तो खी-वाख्क सभी सुनते है | 
सम्बन्ध-युनः रोध उपस्थित करके उका नियकरण करे है-- 
प्रथमेऽश्रवणादिति चेच ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ३। १।५॥ 
चेत्यदि का जाय कि; भ्रथमे=परयम आहुतिके वर्णनमे; अश्रव- 
णात्‌--( जलका नाम ) नदीं खना गया है, इस्तङिरे ( अन्ते यह कहना कि 
पोचवीं आहतिमे जक पुरुप्र नामवाख हो जाता है, विरुद्र है ); इति नतो एेसी 
वात नदीं है; हि-क्योकि; उपपत्तेःपूर्वापरकी सङ्गतिपरे ८ यदी सिद्ध होता है 
कि ); ताः एच-( बहल ) श्रद्धा नामते उस जल्क्रा ही कथन है । 
व्याख्यायि कहो कि पहले-पहर श्रद्धाको हवनीय दन्यका खूप दिया 
गया है, अत. उसीके पस्मिम क्तव दहै; इस सितिमे यह कहना कि पचनी 
आइतिमे जक दी पुरुप नामनाख हयो जाता है, विरुद्ध प्रतीत हता है तो रेसी बात 
नदीं है; क्योकि बहो श्रद्धाके नमते सङ्कल्पे स्थित जठ आदि समस्त घूस्म- 
तोका श्रहण है ओर अन्त भी उसीको जठ नामते कठा गणा दै, इचि 
कोई विरेध नही है । माव यह किं जीवात्माकी गतिं उसक्रे अन्तिम सङ्कत्पायुसार 
होती है ओर वह प्राणके हरा ही होती है तथा श्रुतिमे प्राणको जपय वताया 
है, अतः सङ्कल्पे अवुक्तार जो सूज्म तोका समुदाय प्राणम सित होता 
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है, उसीको वरह श्रद्राके नामक्षे कहा गया है | वह कथन गतिमे सङ्गल्पकी प्रघानता 
दिखनेके छि है } इस प्रकार पहले-प्रहर जो बात श्रद्धाके नामसे कंडी गयी है, उसीका 
अन्तिम वाक्यम जकके नामसे व्णैन किया है; अतः पूर्वीपरमे कोई विरोध नदीं है । ` 

सम्बन्ध-प्हठेकी सोति दूसरे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण 
करते है-- 

अश्रुतत्वादिति चेन्ने्टदिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३1 १।६॥ 

चेत्‌~यदि रेखा कटा -जाय क्र अश्चुतत्वात्‌-शरुतिमे तत्वोके साथ 
जीवात्माके गमनका वर्णन नदीं है, इसख्यि ८ उनके सहित जीवात्मा जाता हैः 
यह कहना युक्तिसंगत नहीं है ); इति नतो रेरा कहना ठीक नहीं है; 
इष्टादिकारिणास्‌=( क्योकि ) उसी प्रसंगे अच्छे-बुरे कर्मं करनेवाखोका वर्णन है; 
श्रतीते$~अतः इस श्रतिमे उन छुमाञ्युभकारी जीवात्माओकरे वर्णनकी प्रतीति स्पष्ट 
है, इसब्यि ( उक्त विरोध यद्यो नद्य है ) । 

व्याख्या--यदि कहो कि उस प्रकरणम जीवाव्मा उन त्को रेकर जाता 
है, ेसी बात नहीं कदी गयी है, केवर जके नामे तच्छोका दी पुरुष- 
रूपे हो जाना बताया गया है, इसस्यि यह कहना विरुद्ध दै किः तत्त्वँसे युक्त 
जीवार्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाता है; तो यह कहना ठीक नदीं है; क्योकि 
उसी प्रकरणम आगे चलकर कहा है विः “जो अच्छे आचरणोवारे 
होते है, वे उत्तम योनिकतो प्राप्त होते है जओौर जो नीच कर्मं करनेवारे 
होते है, वे नीच योनियोको प्रा होते है|; # (छ०उ०५] १०७) | इ 
वर्णनसे अच्छे-लुरे कम॑ करनेवाङे जीवार्माका उन तेकि साथ एक शरीरस 
दूसरे शरीरको प्रा ह्येना सिद्ध होता है, इसख्यि कोई विरो नदीं है । 

सम्बन्ध-इसी प्रकरणम जहो सकाममाक्से श्युम कर्म करनेवाले स्यि 
घूममार्ते सवर्गम जानकर बात कही गयी है, वरहो देता वर्णन जाता है क 
नवह स्वग्मिं जानेवाला पुरुष देवतार्ओका अत्र ` है, देवतालोग उसका भक्षण 
करते है" ( व्रह० उ० $ ।२। ?§)| जतः यह कहना कैसे संगत ्येगा करि 


# न्तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्यारो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ 
जाङणयोनि वा.क्षन्निययोनिं वा वैश्मयो्निं वाथ य द्द कपूयव्वरणा अभ्याशो ह यत्ते 


कपूर्या योनिमापच्चेरच्‌. । 


ख ६७ | अध्याय ३ २१५ 


पिभ 


००9०-०. ७०१७.३.०- 


वकि 96७4 ७-०9-० ०99 कक 


पुण्यात्पालोग अपने कर्मकरा एल भोगनेके चयि स्वर्गे जाते हैँ | जथ वे सयं 
ही देवताओं भोग्य वन जाते है, तव उनके द्वारा स्वर्गका मोग मोगना कैसे सि 
ल्येया 2 इस जिन्नाच्तापर कहते है-- 


भाक्तं वानात्मयित्यात्तथा हि दर्ययति ॥ ३ १1 ७॥ 


अनात्मरिखात्‌-वे छेग आतमज्ञानी नदीं है, इस कारण ८ आलमज्ञानीकी 
अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके व्यि ) चाही; भाक्तम्‌--उनको देवतारभ- 
का अन्न वतानेवारी श्रुति गौण है; ह्धि~क्योकि; तथा--उस प्रकास्से ८ उनका 
हीनत् जर खगगलोकमे नाना प्रकारके भोगोको भोगना ) मी; दुर्शयति-्ुति 
दिखखती है | 

व्याख्या-तरे सकाममावसे छम कर्म करनेवले छग आसज्ञानी नदीं रै, 
अतः आसनज्ानकीं स्तुति करनेकरे स्यि गणरूपसे उनको देवताभोका अन्न ओर 
देवताओंद्रारा उनका. भक्षण क्रिया जाना कहा गया है, वास्तवमे तो, श्रुति यहः 
कहती है कि '्देवतालोग न खाते हैँ ओर न पीते है, इस अगरृतको देखकर ही तप्त 
हो जति है ।' ( छ० उ० ३। ६ । १ )# अतः इस कथनका यह भाव है कि 
राजाके नौकरोकी मति वह देवताओंकि भोग्य यानी सेवक होते है । इस भावके 
वचन श्रुतिमे दूसरी जगह भी पाये जते है---“जो उस परमेश्चर्को न जानकर 
दूसरे देवतार्ओकी उपासना करता है, चह जैसे यँ गकि घरोमे पञ्च होते है 
वैसे ही उेवतार्ओका पञ्च होता दै 1 ( चह ० उ० १। ४ । १० ){ आत्म- 
जञानकी स्तुतिके स्यि इस प्रकार कहना उचित ही है । 

इसके सिवा, वे छ्यम॒कर्मबाले कग ॒देवताओके साथ आनन्दका उपमोग 
करते है, इसका श्रतिमे इस तरद वर्णन किया गया है--"पितृच्ेकपर विजय 
पानेवार्छोकी अपेक्षा सौगुना आनन्द कर्मो ठेवमावको प्राप्त होनेवा्छोको होता 
हैः 1 तथा मीतामे भी इस प्रकार कहा गया दै-- 

नते तं भुक्वा खर्गलोकं विशषाक क्षीणे पुण्ये मर्यरोकं विशन्ति । 

एवं त्रयीधर्ममलुप्रपन्ना = गतागतं कामकामा  उ्मन्ते ॥ 

५ म्न ह तरै देवा आघ्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाद्तं दष्ट चृप्यन्ति 1 ---- नसनन स्वच्छ द्वन्त | 


† “अथ योऽन्यां देवताञ्चुपास्ते ˆ ““ "““ यथा चश्ुरेच स देवानाम्‌ ।॥ व 
[अधये शतं पितृणां ज्ितरोकानामासन्डाः ˆ ख एकः कमदेवानामानन ये कसंणा 


द्रेदत्वससिर्खपदयन्ते ॥ ( इद० ॐ०४1३।३३) 


२१ वेदान्त-दरन [ पाद १ 
[0 ऋ वा का ता य त 1 व 
धवे वहं विरा सखर्मलेकके मोको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
मूत्युोकमे खट आते हैँ । इत प्रकार वेदोक्त धममैका आचरण करनेवाञे वे भोगकामी 
मलुष्य आवागमनको श्राप होते रहते है, ( गीता ९।२१ ) । इससे यह सिद्ध इजा 
कि उनको देवताओका अन्न कहना बँ गोणरूपसे हैऽबास्तवमे वहो जाकर वे अपने 
कर्मका ही फ भोगते है ओर फिर वहसि वापस कट आते हैँ । अतः जीवात्मा- 
का एक शरीरसे दूसरे शरीरमे सूक्ष्म तत्के सहित जाना सर्वथा खुसङ्गत है; इसमे 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-^“उक्त ्रकरणमें कहा यया है कि ^जवतके उसके कर्मोक् क्षय 
नही ह्ये आता, तवतक व्ह वहीं रहता है, फिर वहसि इस लोकम लौट 
जाता है ।' जतः प्रभ्र होता है कि उग्तके समी पुण्यकर्म पूर्णतया समाप्त हो 
जते है या कुञ कर्मं शञेष रहता है, जिते साथ ठेकर वह लौटता है १२ सकय 
निर्णय करनेके लियि कहते है-- 
कूतात्ययेऽयुरायवान्टष्टस्पतिमभ्यां यथेत- 
मनेवं च ॥ ३।१।८॥ 
छृतात्यये-किये इए पुण्य कर्मोका क्षय होनेपर; अुद्षायवान्‌--देष करम- 
संस्कारोसे युक्त ( जीवात्मा ); यथेतम्‌= जसे गया था उसी मासे; च= 
अथवा; अनेबम्‌--इससे मिन किसी दूसरे म्रकारसे छट आता है; दष्टस्मृतिभ्यापर- 
श्रुति ओर स्ृतियोसे ८ यदी बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या--उस जीवके हारा किये इए कमेरभिंसे जिनका फ़ठ भोगनेके ख्ियि 
उसे खर्भलेकमे भेजा गया है, उन पुण्यकर्मोका पूर्णतया क्षिय हो जनेपर वेह 
खर्मस्थ जीवात्मा असुशयसे अर्थाव्‌ रेष कर्म॑संस्कारोसे युक्त होकर जिस माग॑से 
गया था, उसीसे अथवा किसी दुसरे प्रकारसे छट आता है । इस प्रकरणम जो यह 
बात की गयी है कि (तदू य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह॒ यते सणीयां 
योनिमापेरन्‌-““--" अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्यां योनि- 
मापयेरन्‌ ।› अर्थात्‌ (अच्छे आचरर्णोवारे अच्छी योनिको प्राप्त होते है ओर बुरे 
अचरणोवारे बुरी योनियोको प्रत होते है" (छ ०३०५। १०। 9) इस वणैनसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्प्रतिमे जो यहं कहा गया है किं जो वर्णोश्रमी मलुष्य 
अपने कर्मोमिं खित रनेवारे है, वे यदसि खर्गरोकमे जाकर वयँ कर्मोका 
फ भोगकर न्वे इए कमेकि अनुसार अच्छे जन्मः कु, रूप आदिक प्राप 
हेते हैः ८ नौतमस्परति ११ । १ > इस स्यृतिवाक्यसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


खेत्र €--१० ] अध्याय द २१७ 


यि 1 द ऋ का का साका थ ०००29०० 


सम्वन्ध-अरकारान्तरस विरोधक उत्थापन के उत्तका निरकःण करते है. - 
चरणादिति चेन्नोपरक्षणार्थेति काष्णी- 
जिनिः॥ ३।२।९॥ 


चेत्‌=यदि ेस्ता कहो कि; चरणात्‌-चरण शब्दका प्रयोग दहै, इसच्ि 
( यह कहना उचित नदी है कि वह दोप कर्मसंस्कारोको साथ केकर आता है ); 
इति नतो देसी वत नदीं है; उपरक्षणार्थो क्योकि वह श्रुति अनुशय 
८ शेष कर्म-संस्कारो )का उपचश्षण करानेके च्वि है; इतिह वात; कार्ष्णा 
निनि कार्णाजिनि'नामक आचार्यं कहते हैँ ( उसल्यि कोई विरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-उपरंक्त गद्धाका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्यं 
काप्णजिनिका मतं उपस्थित करते हए सूत्रकारं कहते ै--यदि पूर्व 
पक्षीद्रारा यह कहा जाय किं “व्यहं रमणीयचरणाः, इत्यादि श्वुतिमे तो 
न्वरण शब्दका प्रयोग है, जो कर्मसंस्कारका वाचकं नहीं है; इईसल्यि यह सिद्ध 
नहीं होता किं जीवातमा खर्गरोकसे ठीटते समय क्वे इए कर्मसत्कारोको साथ 
स्यि इय्‌ जीटता है", तो यह कहना टीकं नदीं है, क्योकि बर्हो जो (चरणः 
छब्द है, वह अनुश्चयका उप्क्षण करानेक्रे व्यि है अर्थात्‌ यह सूचित करनेके 
व्यि है किं जीवात्मा भुक्तरोष करमसंस्कारको साय रेकर खैटता है, अतः कोई 
टौष नहीं है | 


सम्बन्य-उपर्धुक्त कथनमे पुनः श्द्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते है- 
आनर्थक्यमिति चेच तदपेक्षत्वात.॥ २ । १। १०॥ 

चेत्‌-यदि कटो; आनथक्यमू-=(विना किसी कारणक उपल्छषणके परम वरणः 
सन्दका प्रयोग करना ) निरर्थकैः ति नतो यह टीक नदी, क्योकि; तदपेक्ष 
त्वात्‌=कमौशयमे आचरण आतस्यक है । 

व्यास्या-यद्रि यह्‌ कहा जाय कि यहो “चरणः रब्दको विना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपकञ्ञग मानना निरर्थक दै, इखि उपर्युक्तं उत्तर ठीक नही 
हे, तो रखी वात नदय है, उपर्युक्त उत्तर सर्वथा उचित्त है; क्योकि कर्म 
संस्काररूप अनुजय पूर्बकृत छभा्यभ आचरति दी बनता दै, अतः कर्मारायके 
स्यि आचरण अपेक्षित है, इसघ्यि भ्वरणः' राब्दका प्रयोग निरर्थक नहीं है| 


२९८ ८ वेदान्त-वहान „~ [पाद१ ` 


[व रा क क का 11 


सम्बन्ध-अव धूरवोक्त च्ङ्काके उत्तरम महिं बाद्रिक्रा मतत प्रस्तुत करते है-- 


,छुद्तदुभ्करते एवेति त॒ बादरिः ॥३। १२) १२१॥ 
बादरिः क~दरि आचार्य॑तो; इति-पेसा ( मानते है कि ); सुङृत- 
दुष्छृते=इस प्रकरणम “चरणनामसे माम कर्म; एव दी कटे गये है । 
व्यास्या-जाचार्य श्रीनादगिका कहना है कि यदो उपलक्षण माननेकी 
कोई आवद्यकता नहीं है; यदौ (समणीयचरणः शब्द पुण्यकर्मोका ओर (कपूयचरणः 
खन्द पापकर्मका दी वाचक है । अतः यह समञ्लना चाहिये कि जो रमणीयचरण है, 
वे श्युम कर्माश्चयवारे है ओर जो कपूय्वरण हैँ वे पाप कर्माशयवाे है । इसच्यि 
यही सिदध होता है कि जीवात्मा बचे इए कम॑संस्कारोको साथ स्यि इए दी खीर्ता है । 
सम्वन्ध- जव पूर्वपक्षी पुनः शङ्का उपस्थित करता है- 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥३।१।१२॥ 
¦ चकिन्तु; अनिष्टादिकारिणामू=अद्यम आदि कर्म करनेवालका; अपि-मी 


८ चन्दरखोकमे' जाना ); श्रुतम्‌=वेदमे छुना गया है | 

व्यास्या-कौषीतकिं त्राह्मणोपनिषदूमे कहा है किं ध्ये वैके चास्मा्लोकातु 
श्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते सर्वै गच्छन्ति 1 (१ । २) अर्थात्‌ 'जो कोई भी इस 
लोकसे जाते" है, चै सन चन्द्रमाको दही प्रप्त ह्लोते है! इस -प्रकार यदहौँ 
कोह विशेषण न देकर सभीकग चन्द्ररोकमे जाना कहा गया है । इससे तो बुरे 
-कर्म चरनेवाख्का मी .खर्गोकमे जाना सिद्ध द्योता है, अतः श्वुतिमें जो यह कहा 
गया है किर इषटपू्नं ओर दानादि छम कमं करनेवाले धूममार्भसे चन्द्ररोकको 
जातें है, उसके साथ उपर्युक्त श्रुतिका विरोध प्रतीत होता है; उसका निराकरण 
बौसेहोगा ॥ ४ 
# सम्बन्ध-रवसू्े उपस्थित की इहं शङ्काका सूत्रकार उत्तर देते है-- 

, संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्धति- 
दशनात्‌ ॥ ३१1१३ ॥ 

ते-विल्तः इतरेषाम्‌ =दूसरोका अर्थात्‌ पापकर्म करनवालेका; संयमने 
यमलोकमेःअ नुभूय पापकर्मा फर मोगनेके बाद; आरोहावरोहौ--चदना-उतरना 
होता है; तद्धतिदर्चनातू=क्योकि उनकी गति श्रुतिमें इसी प्रकार देखी जाती है । 


१५ 


सू ११--१४६ ] अध्याय ३ १९ 


श 1 
व्याख्या-वहौँ पापीछोगोका चन्द्रछोकमे जाना नहीं कहा गया है, क्योकि 
पुण्यकर्मोका फर मोगनेके छ्य ही ख्गरोकमे जाना होता है; चन्द्रलेकमे बुर 
कर्मोका फर मोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसख्ियि यदी समञ्नना चादिये कविं 
अच्छे कम करनेवाे ही चन््रलेकमे जाते है । उनसे भिन्न जो पापीलोग है, वे 
अपने पापकर्मका फर भोगनेके छ्िमि यमलेकमे जाते है, वहो ' पापकर्मोकां फ 
भोग कनके वाठ उनका पुनः कर्मानुसार गमनागमन यानी नरकसे 
मद्युखोकमे आना ओर पुनः नये कर्माचुसार खर्गमे जाना या नरक शीदि 
अधोगतिको पाना होता रहता है । उन खगोकी गतिका रेसा ही वर्णन ्रुतिमे 
देखा जाता है । कठोपनिषदूमे यमराजने खयं कहा दै कि-- 


न साम्परायः प्रतिमाति वाढं प्रमाचन्तं वित्तमोहेन ' मूढम्‌ | ५.५५ 
अयं खोको नास्ति पर इतिं मानी पुनः पुनर्वशमापयते मे | ४> 


भसम्पत्तिके अभिमानसे मोहित इए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
परखेक नहीं दीखता | वह समञ्जता है कि यह प्रत्यक्ष दीखनवाख खोक ही स्त्य है, 
दूसरा कोई खोक नही, इस प्रकार माननेवाखा मनुष्य बार-बार मेरे वामे पड़ताहै 
( कठ० १।२ 1 ६ ) इससे यदी सिद्ध होता है कि छम कमं करनेवाल ही 
पित्रयानमार्मसे या अन्य मार्मसे खर्गलोकमे जाता है, पाधीख्येग यमलोके नाते 
है | कोषीतकि-त्राह्मणमे जिनके चन्दर्ेकमे जनेकी वात कदी गयी है, वेः -प्नन 
पुण्यकर्म करनेवाके दी दै; क्योकि उसी श्तिमे चन्द्रटोक्रसे डीयनेताछरेकी 
कर्मानुसार गति वतायी गयी है । इसच्ि दोनो श्रुतियोमे करोर विरोध नी है \। 
सस्वन्ध-हसी वातको इद्‌ करनेके ल्यि स्प्तिका प्रमाणे देते है- 
स्मरन्ति च ॥३।१।१४॥ | 
चतथा; सरन्ति~स्यृतिमे भी इसी वाका समर्थन किया ग्या 
व्याख्या- गीतामे सोख्हय अध्यायके ७ वे छोकसे १५ वे कतक 
आरी प्रकृतिवाले पापी पुरुषोके ल्क्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अते 
कहा है कि "वे अनेक प्रकारके विचारोसे ्ान्त इए, मोहजाल्में फेस ५ 
भोगोके उपमोगमे रचे-पचे इए मूढलेग कुम्भीपाक आदि अपवित्र नरकोमे गितते रहै 
(गीता १६ । १६) । इस प्रकार स्मृतिके वणेनसे भी उसी बातका समर्थन होता है । 
अतः पफापकर्मियोका नरकमे गमन होता है; यदी मानना ठीक है | ध 


ह 
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सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उसी वातकरो कहते है-- 


अपिच स्त॥३.।२।१५॥ 

अपि च~इसके सिवा; सु्च~पापकर्मका फक भोगनेके लिये प्रधानतः सात 

नर्वोका भी वर्णन आया है । 
` व्याख्या-ईइसके सिवा, पापकर्मोका फ भोगनेके च्यि पुराणोमे प्रधानतासे 

सौरव आदि सात नरकोका भी वर्णन किया गया दै, इससे उन प।पकर्मियोके 
खर्भगमनकी तो सम्भावना दी नदीं की जा सकती । 

सम्बन्ध-नरकोमे तो चित्रगु आदि दूसरे अधिकारी वताये गये है, किर 
यह करते कहा कि पापीठोय यमराजके अिक्रारमें दण्ड भोगते हैः ? इसथर 
कहते है-- 

तत्रापि च तद्-यापारादविरोघः॥ ३1 १९ १६॥ 
न्दू-तथा;तुत्र-उन यातनाके स्थनोमे; अपि भीः तद्व्यापारात्र-=उस यमराज- 

के ही आज्ञानुसार कार्यं होनेसे; अविरोधः=किसी प्रकारका पिरोघ नद्य है । 

व्याख्या--यातना भोगनेके चयि जो रौरव आदि सात नरक बताये गये है. 
ओर वहो जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी है, बे यमराजके आज्ञालुसार कार्य 
करते है, इसव्यि उनका किया हआ कार्य भी यमराजका ही कार्य है ] अतः 
यमराजके अधिकारे पापियोके दण्ड मोगनेकी जो बात कही गयी है, उस 
कोई विरोध नदीं है । 

सस्वन्ध-एेसा मान ठेनेपर भी पूर्वोक्त छतिमे जो सवके चन्द्रल्यकमे जाने- 
जरै बात कही गयी> उसकी संगति (कौ० ¢ । २; कैसे ह्योगी 2 इसपर 
कहते है-- 

विद्याकर्मणोरिति त भद्रतत्वात्‌ ॥ ३ । १ । १७॥ 

विदाक्मणो=हान ओर छम कम--इन दोनोका; तु~दी; प्रकृत- 
त्वात्मकरण होनेके कारणः इतिनरेसा कथन उचित ही है । 

व्यास्या-जिस प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ (८५। १०। १ मे क्वा ओौर 
शभः कर्मोका फर अतानेका प्रसङ्ग आरम्भ करके देवयान ओर पित्रयान- 
भा्गैकी बात कदी गयी है, उसी प्रकार बहौ कौषीतकि उपनिषदूमे भी ज्ञान 


# 
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व 
ओर छुभ कर्मता फट वतानेके प्रकरणमे ही उक्त कथन है ¡ इसष्ि यह 
समञ्लना चाहिये किं जो शुभ कर्म करनेवाले अधिकारी मनुष्य इस लोकसे जाते 
है, वे ही सव-के-सव्र चन्द्रछोककी जाते है; अनिष्ट कर्म करनेवाछे नही; क्योंकि 
उनका प्रकरण नहीं है | । 

सम्वन्ध-गरहयो थह जिन्नाता होती है करि कठोपनिषदे जो परापियोके विये 
यमल्मोकरमे जानेकी वात कही गयी हे, वह छन्दोग्य-भुतिमे वतायी हृ तीसरी 
गतिके अन्तर्गत है, या उससे भित ?* इतके उत्तमे कहते है-- 
न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ ३1 १।१९८॥ 
तृतीचे-बरहँ कदी इई तीसरी गतिमः न=-( यमलोकगमनरूप शतिका ) 
अन्त्मावनही होता; तथा उपङन्धे;=क्योकि उत्त वर्णनमे देसी दी वात मिलती है । 
व्याल्या-वरहौ छन्दग्योपनिपद्‌ (५ । १०। ८) मे यह वात कही गयी दै किं 
"अवरतयोः प्रधोर्नं कनरेण च तानीमानि श्ु्रण्यपक्रदावर्तीनि मूतानिं भवन्ति जायष्ठ 
त्रियस्तरतयेतत्तृतीयं स्थानम्‌ ।› अर्यतत ष्देवयान जीर पितृयान--इन दोनो मगेसे 
किसी भी मार्गते जो ऊपर छोकोमे नीं जत्ति, वे क्षुद्र तथा वार्‌-वारं जन्मने- 
मरनेवले प्रागी दने है 'उसन ह्योओ ओर मरोः--यहं श्रत्युलोक दी उनका 
तीसरा सथान है 1; इत्यादि । इस वर्गनमे यह्‌ पाया जाता है कि उनका किसी 
भी परल््ेकमे गमन नहीं ह्यैता, वे इस मृप्युलोकमे ही जन्मने-मरते रहते है । 
उमये उस तीसरी गतिमे यमयाननारूप नर्कखकवाटी गतिका अन्तर्माव नहीं है । 
सम्वन्ध-हन तीन गातियोके सिवा ची गति जिसमे नरकयात्तना जदिकि 
भोग है तथा जो ऊपर कही ह तीसती गिते मी अधम गति है, उसका 
वर्णनं क्यं आता ह, इत्तपर कहते है-- 
स्मर्यतेऽपि च रोके ॥ २।१।१९॥ 
सर्यते~स्पनियेमि इसका समर्थन किया गया है; चतथा; छोके=लोकेमि, 
अपि=भी ( यह्‌ वात प्रसिद्ध है )। 
न्यास्या-शीमद्भगवद्रोता ( १४। १८) मे का है किं-- 
उर्ध्वं गच्छन्ति सचखस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्ययुणच्रत्तिश्ा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


स वेदान्त-दद्छैन [ प्‌ 

{सच्वगुणमे खित रहकर मरनवे छग ऊपरके छोकतेमि जाते है 
८ दे्रयान ओर पितृयान--दोनों मार्गं इसके अन्तर्गत हैँ ), राजसी लोग वीचमे 
अर्थात इस मनुष्यरोकमे ही जन्मते-मरते रहते है ८ यह छन्रोग्यमे बतायी इई 
तीसरी गतिके अन्तर्गत है )} निन्दनीय तमोगुणकी इृ्तिमे स्थित तामसी जीव 
नीके जेकोमे जते है ८ यह इसीके अन्तगैत उक्त तीसरी गतिसे अधस यम- 
यातनाखूय गति भी है ) इसका स्परीकरण भीता अध्याय १६ छेक र२०में 
किया गया है । इस प्रकार इस यमयातनारूप अधोगतिक वर्णन स्एतियोमे पाया 
जाता है तथा लोके मी यह प्रसिद्ध है ! पुरणेभे तो इसका वर्णन बडे विस्तार्‌- 
से आता है । इसको अवोगति कहते है, इसल्यि वहसि जो नारकी जीवोका पुनः 
म्युलेकमे आना है, वह उनका पूं कथनक्ते अनुप्तार उपरर उठना है ओर पुनः 
नरक जाना ही नीचे गिरना है। 


सम्बन्ध--अव द्रा प्रमाण देकर उसी वातको सिद्ध कःते है-- 
। दशनाच्च ॥ ३ । १।२० ॥ 

- दशनाव -श्तिमे भी रेस वर्णन देखा जाता है, इसव्यि; चभ (यह 
मानन्ना ठीक है कि इस प्रकरणे बनायी इई तोसयी मति यमयातना 
अन्तर्माव नहीं है › । 

, ,. व्यास्या-ईखावास्योपनिषदूमे कडा है-- 
3 अघ्यं नाम ते सेका अन्धेन तमसाऽऽचताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये कै चात्महनो जना; | (ईका ३) 

. . “जो असुरोके प्रसिद्ध रोक दहै, वे सब-के-सव अज्ञान तथा दुःख-छेरारूय 
मह्यान्‌. अन्धकःरसे आच्छादित है, जो कोई भी आमकी हत्या करनेवाले मनुष्य 
है, वे मरनेके कद्‌ उन्ही भयङ्कर खोकोको बार-बार प्रप्त होते है |, इस प्रकार 
उपनिषदो भी उस नर्कादि छोकोकी प्रातिखूप गतिक वर्णन देखा जता है । 
इसथ्यि मी यदी सिद्ध होता है कि इस प्रसद्गमै कही हई तीसरी गत्तिम यम- 
यातनावाटी गतिका अन्तर्भाव नदीं है | 

सस्वन्ध-- ययं ह जिज्ञात्ता ह्योत है क छमन्दोग्योषनिषदमे जीर्वोक्री 
तीन श्रेणियो वततायी गयी टै---अण्डज--अण्डेसे उत्य्र होनेवाठे, जीवज-- 
जेरसे उत्पल होनेदाठे ओर उद्धिजल--परश्वी फोडकर उत्यक्न हीनेवाठे 
(००६1२12); न्द दूसरी जगह जीवोकरे चार मेद शुने जते टै । 


खन्न २०--२३ | अध्याय ये २२३ 


[रीषि 1 व! "आ कात तका अका कला (कक (का 
यहो चौथी स्वेदज अर्थात्‌ पसरीनेसे उलच होनेवाठी श्रेणीक्नो क्वो घमा गवा ? 
इत्तपर कहते है-- 

ततीयज्ञब्दावरोधः संशोकजस्य ॥३।१।२१॥ 

संशोकजंस्य~पसीनेसे उत्पन होनेवाे जीवसमुदायका; तृतीयशब्दा- 
वेधः तीसरे नामवराट उद्विन-जातिमे संग्रह ( समञ्चना चाहिये ) । 

व्यास्या-इस प्रकरणमे जो पसीने उयन होनेवल स्वेदज जीवोका वर्णन 
नहीं इभा, उसका श्रुतिमे तीसरे नामसे की इई उद्धिज्न-नातिमे अन्तर्भाव 
समञ्जना चाहिये; क्योकि दोनो ही प्रथिवी ओर जल्के संयोगसे उयन देते है | 

सस्वन्ध-अव स्वर्गलोके छौटनेकी गतिपर विचार करनेके लये अगला 

करण अरम्म किया जाता है । छन्दोग्योपनिद्‌ (५ 1 ९०1 ५.६ ,) मे 
क्म गया हे करि खरग लौटनेवाठे जीव पहले जाकाश्नकरो प्राप्त होते हे, अकराय 
तरे वायु, घूम, मेव आदिक कमते उन्न होते हैँ । बर्ह यह॒जिन्नासा होती 
ह कि जीव उन-उन आकाश आदिक रूपमे स्वयं परिणत ह्येते है या उनकर 
समान ह्यो जते है ? इपर कहते है-- 
तत्साभान्यापत्तरूपपन्तेः ॥ २ । १ | २२॥ 

तत्वाभान्यापत्तिश्उनके सदा भावकी प्रापि होती है; उपपत्तेः =क्योकि 
यही वात युक्तेसे सिद्ध होती है । 

व्यास्या-यहो' जो आकारा, वायु आदि ननकर डीटनेकी वात कही गयी है, 
इस कथनसे जीवात्माका उन-उन तोके रूपमे परिणत होना युक्तिसंगत नदीं है, 
क्योकि आका आदि पहले विमान है ओर जीवात्मा जव एकके वाद दूसरे 
भावको प्राप्त हो जते है, उसके वाद मी वे आकाशादि पदार्थ रहते दी हैँ । इसलिये 
यदी मानना युक्तिसंगत है किं तरे उन आकङ्च आदिके सदा आकारवाठे वनकर 
खटते है । उनका आकाराके सद्दा सूम ह जाना ही आकाराको प्राप दोना 
है | इसी प्रकार वायु आदिकरे विषयमे भी समञ्च खेना चाये । 

सम्बन्ध-अव यह जिज्ञासा होती है कि वे जीव उन-उन तत्तो जाकारयं वृहत 
दिनोततक रके रहते हैया तत्काल ही कमस नीचे उतरते जाते हैः इसपर कहते है-- 


नातिचिरेण विरोषात्‌ ॥ ३।१। २३ ॥ 
विशेषाद-ऊपर गमनकी अपेक्षा नीते उतरनेकी परिस्थिति भेद हने 
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कारणः; नातिचिरेण=जीव उन आकारा, वायु आदिकै रूपमे अधिकः काठतक 
न रहकर कमरे: नीचे उतर अते है । 
व्याख्या-ऊपरके छेकमे जानेका जो वर्णन दै, वह कर्मके फठमोगस 
सम्बन्ध रखता है, इसख्यि बीचमे आये इए पितृखेक आदिमे विरम्ब होना भी 
सम्भव है, परन्तु वते मय कर्म॑मोग तो समाप्त हो जति है, इसस्यि बीचमे 
कहीं विलम्ब ह्येनेक्ा कोई कारण नदीं रहता । इस प्रकार ऊपरके लोकम जाने 
ओर वर्हामि लौटनेकी गतिमे विरोषता होनेके कारण यही सिद्ध होता हैः कि ऊैटते 
समय रास्ते विम्ब नदीं होता । 
सम्बन्ध-अव यह जिन्नात्रा होती है कि परल्रेकते लौटनेवाठे उत जीबात्मा- 
का जो धान, जौ, तिल जर उद जारिके रूपें ह्यना कहा गया है, उसक्र 
क्याभावहै? च्या वह स्वयं वैता वन जाता ह था उस योनिको भोगनेवाला 
जीवात्मा करोड दूसरा ह्येता है, जिसके साथमे यह भी रहता है, इपर कहते है-- 
अन्याधिष्टितेषु पूवैवदभिरपात्‌ ॥ ३ । १।२४॥ 
पूंबत्‌-=पहरेवी मति ही; अभिरापात्‌-यद कथन है, इसख्यि; 
अन्याधिष्ठितेषु-=दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफठमोगकरे स्वि जिनमे खित हो रे 
है, ठेमे धान, जौ आदिमे केवर सलिषिमात्रते इस्ता निवास है । 
व्यास्या-जिस प्रकार पछसूत्रमे यह बात की गयी है कि वहः छैरनेवाख 
जीवात्मा आक्रारा आदि नहीं बनता, उनके सद्य होकर दी उनते संयुक्त होता 
-दै, उसी प्रकार यहो धान आदिक विभरयमे भी संमञ्चना चाहिये; क्योकि यह 
कथन भी पहलेके सदश दी है । इसथ्यि यदहदी सिद्ध होता है कि उन धानः 
जौ आदिमे अपने कर्मोका फक मोगनेके स्यि जो दूसरे जीव परते दी सित 
है, उनसे संयुक्त होकर दी यह्‌ चनद्ररोकमे लीय्नेवाख जीवात्मा उनके साथ-साथ 
पुरुषकरे उदरे चख जाता है; घान, जौ आदि स्थावर-योनियोको प्राप्त नहीं होता| 
सम्बन्ध-हसयर ज्ङ्का उपस्थित करके यन्थकार उसका निराकरण करते हैँ - 
अशादमिति चेन्न रब्दात्‌ 1 ३।१।२५॥ 
चेत्यदि कहा जाय कि; अशु्धम्‌-यह तो अञ्च ( पाप ) कम होगा; इति 
नतो रेसी बात नहीं है; श्ज्दाएतु=श्रुतिके वचनते इसकी निर्दोषता सिद्ध दोती दै । 
व्यास्या-यदि यह शङ्का की जाय किं अनाजके प्रस्येकः दानमे जीव रहता 
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है, इस मान्यतके अनुसार अन्नको पीसना, पकाना ओर खाना तो वडा अञ्युद्ध 
८ पाप ) करम होगा, क्योकि उस्म तो अनेक जीवोकी हिसा करनेपर एक जीवकी 
उदरपूतिं होगीः तो रेसी वात नहीं है; क्योकि ईस प्रकरणमे पुरुषको (अग्निः 
वताकर उसमे अन्नका हवन करला ताया है तथा श्रुतिमे जगह-जगह अन्नके 
साये जानेका वणेन है ( छ ° उ०६। ६ । २)] अतः श्रुतिका विधान होनेकें 
कारण उसमे हिंसा नहीं होती तथा उन जीबोकी उस कामे सुषुपि-अबस्था रहती 
है, जत्र वे पृथिवी ओर जख्के सम्बन्धसे अङ्कुरित होते है, तब उनमे चेतना आती 
है ओर सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पह नहीं | अतः अन्नमक्षणमे हिंसा नदी है | 

सम्बन्ध-अचसे सयुक्त होनेके वाद्‌ वह कित्र प्रकार कर्मफल-मौगके 
व्यि श्ररीर धारण करता है, उसका करम वतलाते हं -- 
रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २ । १।२६॥ 
अथ-उसकरे वाद; रेतःसिग्योग=वीर्यका सेचन करनेवाञे पुरुषके साय 
उसका सम्बन्व होता है । 
व्यास्या--उसके अनन्तर वह जीवात्मा अन्नकरे साथ पुरुषके पेटमे जाकर 
उसके वीर्यम प्रविष्ट हो उस पुरूषसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्यष्ट 
हो जाता है कि आकार आदिसे ठेकर अन्नतक सभी जगह केवर संयोगसे 
ही उसका तदाकार दोना कहा गया है; खरूपे नदीं । 
सम्बन्ध-उतके वाद-- 
यानः राररम्‌ ॥ | १ ¡ २७॥ 
योनेऽ=ीकी योनिमे प्रवि होनेके अनन्तर; शरीरम्‌-वह जीवात्मा कम- 
पफर्मोगके अनुप श्षरीरको मरप्त होता है । 
व्यार्या-उस प्रकार वह॒ ्र्गसे अनेवाल जीवात्मा पहले पुरुषके वी्यके 
आश्रित होता है । फिर उस पुरुषद्मारा गर्माधानके समय द्ञीकी योनिम वीर्यके 
साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है । वहोँ गर्मारायसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने 
फठोके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । यर्हसे उसके केकि फलका भोग 
आरम्भ होता है | इसके पहले खग॑से उतरकर वीय॑भे प्रविष्ट होनेतक उसका 
कोई जन्म या शरीर धारण करना नीं है, केवर उन-उन आकादा आदिक आश्रित 
रहनामात्र कहा गया है; उन -घान आदि शरीरोकि अधिष्ठाता जीव दूसरे ही है । 


व 
परा पाद सम्पूर्णं 1 
[मिं 
वे०द्० १५-- 


दुरसः काद्‌ 

पठे पादमं दं हान्तरमाफिके अरसकजलमें प्वाभितियाके प्रकरणपर विचार करते 
हए जीक्को वारेवार श्राप्त होनेवाठे जन्म-एत्युरूयुद खकरा वर्णन किया गया । 
इस वर्णनका गद अरिपाय यही है कि जीक्के मनमे सांसारिक पदार्थो तया जयने 
नश्वर शरीरके प्रति आसक्ति कम ह्यो यर निरन्तर वैराग्यकी सावना बद | अव, 
दूसरे प्रदमें रतंमान रीरकी भि्-भित् जवस्थाओपर शिचार करके इस जन्म- 
मरणशूप संसार-बन्धनसे छटनेके सिये परमेधरका ध्यानरूय उपाय बताना है 
अतएव पहले स्वभावस्थापर विकार आरम्म करते हृ दो सूत्रोमे पूर्वपक्षक्ी उत्थापन 
की जाती है-- 


सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ ३।२।१॥ 

शन्ष्ये-खममे भी जाग्रत्की मति; सुष्ठि-सांसाचि पदार्थोकी रचना 
होती है; हिक्योकि; आह-श्रुति रेखा वर्णन करती है । 

व्यास्या-चरहदारण्यकोपनिषद्मे यह वणन आया है कि श्लप्रावस्थामे यह 
जीवात्मा इस खोक ओर परसक दोनोको देखता है, व्हा दुःख ओर अनन्द 
दोनोका उपभोग करता है, इस स्थूल शारीरको खर्थं अचेत करके वासनामय 
नये शरीरकी स्वना करके, (चह ० उ० ४ ।२ | ९) जगतकतो देखता है । 
'उस अवस्थामे सचमुच न होते इए भी रथ, रथको ॐ जानेवाके वाहन ओर 
उसके मार्मकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सतेवर ओर नदियोकी 
रचना कर ऊेता है ।› ( च्रह० उ० ¢! ३ । १० )# इत्यादि । 

इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोमे भी खपरमेसष्टिका होना कहा है (प्र० उ० 9। ५; 
चह०उ० २।१। १८)! इसस्यि यह सिद्ध होता है कि स्वभमे मी सांसारिके 
पदा्थोकी रचना होती दै ओर वह अत्यन्त विचित्र तथा जीवत है । 


निमौतारं चैके पुत्रादयश्च ॥३।२।२॥ 
-व=तथा; एक-एक शाखावके; मिर्मातारम्‌ =पुरुषको कामनारओंका 


@ न्न तत्र रथा नं रथयोगा न पन्थानो भचन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः 
खजते नं तत्रानन्दा सुदः म्रञ्युदो भचन्त्यथानन्दाच्र खुदः भरसुद्ः स्टनते“ˆ“ ` "* वेक्षारन्तान्‌ 
पुष्करिणीः सरवन्तीः खजते 1 
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निर्माता भी मानते है; चौर (उनके मतमे); पूत्रादयःनयुत्र जदि ही कामः 
अथवा कामनाके विषय है | 
व्याल्या-कठोपनिषदूमे वर्णन आया है कि ध्य एष सुषु जागतं कामं, ' 

कामं पुरुषो निर्मिमाणः । (२। २।८ ) ध्य्‌ नाना प्रकारके मोगोकी स्वनाः 
करनेवाया पुरुष अन्य स्कर सो जानेपर खयं जागता रहता है ।' इसमे पुरुषरको- 
कामनार्ओका निर्माता कहा है। क ० उ० (१। १।२६-२४ )के अनुसार पुत्र-पौन- 
आदि दी (कामः अथवा कामनाके विषय है ¡ उस्तसे भी यही सिद्ध होता है 
कि खमे सषि है। 

सम्बन्ध-हत रकार पूर्वपक्षे दाया समकर चर्टिको सत्य तिद्ध करने 
की चा की गयी तथा उसे जीवकर्तरक वताया गगरा । जत्र धिकन्तीकी जोरसे 
उ्तका उत्तर दिया जाता है-- 

मायामात्रं तु कात्स्येनानभिन्यक्तखरूपत्वात्‌ ॥ ३।२।२३॥ 

तु~विन्त; कास्य नपूर्णख्मसे; अनभिव्यक्तखरूपत्वात्‌--उसके 
खल्पकी अमिन्यक्ति ८ उपलब्धि ) न हयेनेके कारणः; सायामात्रसू्‌ह माया- 
मात्र हं] 

व्यास्या-खम्नकी सृषटिका वर्णन करते इए श्रुतिने यदव बात तो पहले 
ही स्पषटकर दी है कि जीवात्मा वो जिन-जिन वस्त॒ओकी रचना करता हैः 
व वास्तवे नदी है | उसके सिवा, यह देखा भी जाता है किं खप्नमे सक 
वस्त ूर्णल्पसे देलनेमे नदीं आती; जो छु देखा जाता दै, बह अनियमितः 
ओर अधूरा दी टेखा जाता है । प्रश्नोपनिपदूमे तो स्प ही कहा है कि “जाम्रव्‌- 
अवसम खुनी इई, ठेखी इई ओर अलुभव की ह वस्तुजोकौ खममे देखता 
है, किन्तु विचित्र ठंगते टेखता है | ट्खी-खनी इको ओर न देखी- 
घुनी इको भी टेखता है तथा अनुभव की इको ओर न अनुमव की इकः 
भी देखता है । इन सवर कारणेति यही सिद्ध होता है कि खप्नकी खष्टि 
वास्तविक नही, जीवको कर्मफङकरा भोग करानेके लि मगतरान्‌ अपनी योगमायारे 
उसके कर्म-संस्काररोकी वाप्षनाक्रे अनुसार वैसे दद्य देखनेमे उपे लगा देते है 
अतः वह खम्र-दृष्टि तो मायामात्र है, जामप्रतकी भति सची नहीं दै । यदी 
कारण है कि -उस अवस्थामे किय हए दयमाञ्युम कर्मोका फक जीवात्माको नदीः 


व 
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गना पडता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह बात कदी थी कि किंसी-किसी शाखा- 
चारे लोम पुरूषको पुत्रपौत्रादि काम्य-विषर्योकी रचना करनेवाखा बताते है, 
चह ठीक नहीं है; क्योकि वँ खन्नावस्थाका प्रकरण नहीं है ओर उस 
सन्त्रमे जीवात्माको काम्य-विषर्योका निमौता नही कहा गया है, वर्ह यह 
विशेषण परमात्माके ल्ि आया है । 


४ सम्बन्ध-ङस्से तो यह रिद होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ है, उत्की 
कोई सार्थकता नदी है, इसपर कहते है-- 


सूचक हि श्रुतेराचक्षते च तदह़िदः ॥ ३।२।४॥ 


सुचक्{=खप्न मविष्यमें होनेवे दमाञ्ुम परिणामका सूचकः; चमी 
दयेत है; हि=क्योंकि; श्ुते;=श्वतिसे यह सिद्ध होता है; च=ओरः तद्विदः= 
खप्नविषयक शल्लको जाननेवले मी; आचक्षते-रेसी बात कहते है । 
व्याख्या-श्वति (अर उ० ५।२।९)मेक्हा है-- 
यदा कर्म काम्येषु लियं खरे प्यति । 
समृद्धि तत्र॒ जानीयात्तस्मिन्‌ सखपरनिदराने ॥ 

(जन काम्य कमेक प्रसङ्मे खपोके द्रेयोमे स्रीको देखे तो रसे खमन 
` देखनेका परिणाम यह समञ्चना चाहिये कि उस किये जानेवाटे काम्यकर्म 
-सरीमोति अभ्युदय होवा है ।› तथा यह भी कहा है कि षयदि खपरमे काले 

दतश्रले काले पुरुषको देखे तो वह भृल्युका सूचक है ।' ८ रेतरेय आरण्यक 
२ २। ९ । १७ ) इत्यादि, श्चुतिके प्रमाणोसे यह सिद्ध ह्ोतादै किः खम 
सर्वथा व्यथै नही है, वह वत॑मानके आगामी परिणामका सूचक भी होता है । 
इसके सिवा, जो खभविक्ञानको जानने विद्वान्‌ है, वे भी इसी प्रकार खप्रमे 
देखे हुए द््योको मविष्यमे होनेवाद्मै छभाद्यभ घटनाओके सूचक बताते है । 
“ इससे यष भी सिद्ध ह्येता है कि खभकी घटना जोवासमाकी खतन्त्र रचना नहीं 
हैः, बह तो निमित्तमात्र है; वास्तवमे सव कुक जीवके कर्मानुसार उस परपेश्वरकी 
“ अक्तिसे ही होता है । 
सम्बन्ध-जीवात्म मौ तो इधरका ही अत्न है, अतः इसमे इईश्वरके ज्ञान 
जौर द्रं जादि गुण मी जंधिक रूपे हये ही) फिर यादि एता मानले कि 
स्वकौ छि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या ह्यानि है ? इत्तपर कहते है-- 
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पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ | २।२। ५॥ 
( जीवात्मामे मी ईशर्के समान गुण है ) तु=विन्त; तिरोहितम्‌-च्ि 

इए ( आत ) है; प्राभिध्यानात्‌-( अतः ) पर्ह्न परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे ८ वे प्रकट हौ जते है ); हि-=क्योकि; तत-उस परमात्माके सकारासे 
ठी; अख-इसके; बन्धबिपर्ययौ रन्धन जर उसके विपरीत अर्यात्‌ मोक्ष है ।, 


1 अ क श का भका पो 


व्याख्या-जीवत्मा श्रका अया है, इसटियि यह भी ई्रके सद्दा गुणो- 
वाका है, इसमे कोई भी सन्टेह नदीं है; परन्तु इसके वे सव गुण तिरोहित है - 
चछपि हए है; इत कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता । उस पररह्व 
परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हृष्‌ गुण पुन: प्रकट हो 
सकते हैँ ( शे उ० १1 ११)। परमेश्वरकी आराधने व्रिना अपने-भपउनका 
प्रकट होना सम्भव नदीं है, क्योकि इक्त जीवका अनादिसिद्ध बन्धन ओर उससे 
मुक्त होना उस जगत्कर्ता परमेश्वरके ही अधीन है ( श्रे० उ० ६।१६)]} 
इसख्मि वह खयं खमकी सृष्टि आदि छु नहीं कर सकता | 

स्म्बस्ध-इस जीवात्माक्रे जो वास्तविक ईश्वरसम्बन्धी गुण है वे वयो 
च्वि हृष है ? उच जिन्नाापर्‌ कहते है-- - 

देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ३।२1६॥ 

सः=वह तिरोमाव; अपि=भी) देहयोमात्‌~शरीरके सम्बन्धसे; वा= 
ही द। 

व्याल्या-इस जीवात्मामे उस परत्रह्म परमात्माके खाभाविक गुण विचमान 
रहते इए श जो उन गुणोका तिरोभाव हो रहय है, वे गुण प्रकट नही हो 
रहे है तथा थह जीवात्मा जो उन सव्र गुणोसे सर्वया अनमिज्ञ है, इसका मुख्य 


कारण जीवात्माका शरीरके साथ एकताको प्राप्त हो जाना ही दै | यही इसका 
वन्धन है अर यह अनादिकाङ्से है । इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोके कमं- 


= माधक्रकरो चाये करि दख रद्स्यको समकर उस परमदा, सर्वगक्तिमान्‌ पर्ल 
परमश्वरक्रे आश्रित लेकर निरन्तर उसक्रा मजन-ध्यान करे र इत वन्धनसे छुटकारा 
पानक दयि भगवान्स प्रार्थना करे ! दस जगत्रूप॒नाटकका सूत्रधार परमेश्वर जिसको 
उस प्रप्य यद्ग करना च, वही इससे अक्ग हो सक्ता है । 
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संस्कारोसे परवश इ यष जीव नाना योनियोमे जन्म ठेता ओर मरता है तथा 
मंँति-मोंतिके दु.खोका उपमोग कर रा है । 

सम्बन्ध-यत्तिक स्वप्नाव्रस्थापर दिचार शिया यया, उससे असङ्गकय 
जीवात्माके वन्धन ओर उसे छृटनेके उपायका मी संशनेपमे वर्णन हजा । अव 
जीवात्माकी सुषु्ि-जवस्थापर किचार करनेके ल्यि अगला प्रसङ्ग जारस्म क्या 
जता है | प्रायः यह कहा जाता है कि सुष्टुपि-यवस्थामें जीवात्माक्छ ब्रह्मते 
संयोग होता है, ह्यसे यदह श्रान्त धारणा हयो सकती है कि सुषि भी समाधिके 
सदशन कोड सुखप्रद अवस्था है। जतः इल भ्रमक्रा निवारण करनेके छ्यि 
कहते है-- 

तद्भावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ॥ ३! २।७॥ 


तदभावः(खषुप्ति-अवस्थामे ) उस खप्नद्स्यका अभाव हौ जाता है (उस 
सरमय जीवास्मा ); नाडीषु-=नाडियोमे (-खित हो जाता है ); तच्छरुतेः=क्योकि 
कसा दी श्रुतिका कथन दहै; च~तथा; आत्मनि~आत्मामे भी ८ उसकी 
स्थिति बतायी गयी है ) । 

व्याल्या-पूर्वं सूञ्चोमे जो खपावस्थाका वर्णन करिया गया है, उसका 
उपभोग करते समय यह जीवात्मा कभी तो खभ्नसे जग जाता है ओर कभी 
-फिरि खप्नमे स्थित हो जाता है, पुनः जगता ओर फिर खमावस्थामे चख जाता 
है ( चृह० उ०-४।६।१० से १८ तक) । इस प्रकार खमप्रगत मानसिक 
सुख-दुःखोका उपभोग करते-करते कमी सुृप्ति-भवस्था हौ जानेपर खप्नके 
दर्योका अमाव हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि वे मायामात्र है; क्योकि 
चाद्जगतूक्रा अमाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यो-का-व्यो चङ्ता रहता दैतया जीवास्पा- 
का शरीर मी सुरक्षित रहता दै, इसल्यि उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है । उस समब 
जीवात्माको इस प्रपच्चके उपभोगसे विश्राम मिक्ता है तथा शरीर ओर इन्दियोकी 
थक्ाबट दूर होती है । वह अवस्था आनेपर जीवास्माकी खिति कैसी ओर कँ 
रहती है, इस विषयमे श्चति कहती है- “जव यह घुषुपि-अवस्थाको प्राप्त होता है, 
त कुक भी नदीं जानता; इसके शरीरमे जो बहत्तर हजार हिता नामकी नाडयो 
इदयसे निकरुकर्‌ समस्त रारीरमे व्याप्त ह्यो रही है, उनमे पौरुकर यह समस्त 
खरीरमे व्याप्त हज रायन करता है ।› ( बृह ०३०२. । १। १९ ) दूसरी श्रुतिमे 
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ेसा मी कहा गया है कि भ्जव यह रायन करता हआ किसी तरहका खप्र 
नहीं देखता, सव म्रकारसे सुखी होकर नाडियोमे व्यप्त ह्यो जाता है, उस समय 
उसे कोई पाप स्प्चं नहीं कर सकते ! (छ ० उ० ८} ६।३ )} भाव यह है 
कि उस समय अज्ञातमे इसके उारीरकी क्ियाद्यरा किसी जीवकी ईदिसादिः पापकर्म 
ह्ये जाय तो वह नदीं खाता । तथा कही रसा भी कडा है कि हे सौम्य ¡ उस 
खुपिके समय यह पुरुप सतते सम्पन्न होता हैः ( छ ० उ ० ६।८। १ ) एक स्थान- 
पर एेसा वर्णन आता है कि "उस समय परमात्माके स्पर्रको प्रात इभा यह 
जीवात्मा न तौ वाहरकी किसी बस्तुको जानता है ओर न शरीरके भीतरकी 
ही किसी वस्तुको जान पाता है" ( ब्रह ० उ०४।३।२१)। 

इन सव वर्णनोसे यदी माम होता है कि नाडियोका प्र जौर इस 
जीवात्मा तथा पर्रह्म परमात्माका निवास्थान इदय है उसी जगह घुषुपतिमे 
जीवात्मा रायन करता है; इसयथ्यि उसकी सिति हृदयस्थ नाडियोमे ओर परमात्मामे 
भी चतायी जा सकती है ¡ इसमे कोई विरोध नदीं है । स्थानकी 
एकताके कारण ही कीं उसको ब्रह्मकी प्राप्ति, कीं प्रख्यकी भोति परमात्माके 
साथ सथुक्त होना आदि कहा गया है; परन्तु इससे यदह नदीं समन्नना चाहिये 
कि यह भी समाधिकी भोति सक्तिं सहायक है । यद तो महान्‌ तामसी खुखका 
उपभोग करानेवाछी अनज्ञानमयी सिति है (गीता १८) ३९) । अतः 
दारीररक्चाके ल्ि कम-ते-कम आवस्यकं समयतक ददी शयन करना चदिये, 
र्ठ लकी बुद्धिसे नीं । 

प्रश्नोपनिषद स्पष्ट ही यह वर्णन दै किः "वह मन जब तेजसे अर्थात्‌ 
उदानवायुसे द्व जाता है---उदान-वायु इन्दियोसदित मनको हृदयम ले जाकर 
मोहित कर्‌ देता हैः तव इसकी युपप्ि-अवस्था होती है, उस समय यह सखम्रको 
नहीं देखता । इस शरीस्मे जीवात्माको यह घुपुपिजनित सुख होता है१८ प्र° उ० 
 । ६ )। इस विषयमे दूसरी श्रुतिमे जो यह वात कृषी है कि “उस समय 
तेजसे सम्पन्न होता है |; ८ @{० उ०८।६ । ३ ) वरहो भी तेजका अर्थं उदान- 
वायु ही समङ्ना चादिये, ब्रह न्दी; क्योकि प्रश्नोपनिषदुमे तीसरे प्रभरका उत्तर देते 
हए नते ओर दसवें मन्तरमे स्पष्ट ही उदानवायुकी ओर तेजकी एकता की गयी 
है । अतः रेस माननेसे ही वदँ विये इए वर्णनके साथ छन्दोग्श्ठतिकी 
एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
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सम्बन्ध--सुषुरिकाल्मे जो परमात्मक साथ हृदयदेश्मं जीवात्माकी 
स्थिति वतायी गयी है, उसीश्री पुटि कते है-- 


अतः भ्रबाघास्रत्‌ ॥ ३।२। ८ ॥ 


इसीष्यि;ः असात्‌=यहं सिः प्रबोध जीवात्माका जगना ( श्ुतिमे 

कडा गया है ) | 
व्यार्या--जो वस्तु जिसमे विरीन होती है, वह वहीसे त्रकट भी होती 
है ¡ इस न्यायसे जीवात्मा सुषुपिका अन्त होनेपर जव जगता है, तव यदौँसे 
अर्थात्‌ परमात्माके निवास-ष्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसछियि उसके ख्य 
होनेका स्थान मी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हयो जाता है | यह जगना उस 
परमात्माकी दी व्यवस्थासे होता है | जितने समयतक उसके प्रारब्धाचुार 
सुका खुखमोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हयो जानेपर उस परमेश्रकी 
व्यवस्थासे जीवात्मा जाग्रत्‌ ह्यो जाता है; यह भाव भी यद्य समन्न ना चाद्ये | 


सम्बन्ध-य्ो ह जिन्नात होती है कि जो जीवात्मा सुषुति-अवस्थामें 
विलीन ह्येता है, वही जगकर वाप्त आता है या श्ररतीरके किसी अङ्गे पड 
हमा दूसरा ही कोहं जीव जगता है ? हतपर कहते है-- 


स एव तु कमीनुस्पतिराब्दविधिभ्यः ॥ ३ । २। ९ ॥ 


तु-निस्संदेद; स॒ एव~वही जगता है; कर्माुस्मरतिशब्दविधिभ्य 
क्योकि कर्म, अनुस्मृति, वेदम्रमाण ओर कम॑ करनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तमी होगी, इसल्यि यही मानना ठीक है । 

व्यास्या-जो जीवात्मा सोता है, बही जागता है } सोता दूसरा है ओर 
जगता दूसरा है, एसा माननेमे बहत दोष अति है ¡ अतः वैसा नही माना जा 
सकता; क्योकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहर दिन जिस कर्मको आरम्भ 
करता है, उसके शेप मागकी पूति दूसरे-तीसरे दिनोतक करतां रहता है | आधा काम 
दूसरेने किया हो ओर रेष आधे कामको अपना ही छोड़ा हआ समक्षकर उसकी पूर्ति 
दूसरा करे य्‌ सम्भव नहीं है । तथा जगनेके वाद पहञेकी सव वातोकरे स्पृतिके साथ- 
साथ यद भी स्मरण अपने-आप होता ही है कि जो अबतक सोता था, बही मेँ अ जगा 
द्र । दूते जीवात्माकी कल्पना करनेसे किसी प्रकार भी इसकी सद्ति नीं हो 
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सकती; एवं श्रुतिमे भी जगह-जगह जो सोता है, उसीके जगनेकी वात कही गयी 
है ( ह° उ ४।३।१६) । ओर कर्म करनेकी जो वेदोमे आङ्ञा दी 
गयी है, उसकी सफड्ता भी जो सोता है, उसीके जगनेसे होमी; क्योकि एकको 
दी इई आज्ञाका दूसरा कंते पान कर सकेगा ¡ इन सव कारणोसे यही सिद्ध 
होता है किं जो जीवात्मा सुपुप्तिकारूमे विटीन होता है, बही जगता है । 


सम्बन्ध-जव सछ्ष्य किती पथ आदिते मूर्छित कर दिया जाता हे 
अथवा अन्य किन्हीं वीमारी जादि कारणोचे अचेत हयो जाता है, उस स्मय 
मी न तो वाही जगत्‌क्रा ज्ञान रहता हं न स्म देखता हे ओर न चुक्रा 
ही अह्वमव करता है, वह कौन-सी अवस्था हे ? इत जिनाप्नापर कहते है-- 
सुग्धेऽद्धंसमस्पत्तिः परिरोषात्‌ ॥ ३।२।१०॥ 
युग्पेमर््छकार्मे; अद्ध॑सस्पचिः=अधूरी सुपुति-अवस्था माननी चाहिये; 
परिदञेपात्‌-क्योकि अन्य कईं अवस्था शेष नीं है । 
व्याख्या-जन्मके वाद. मरनेसे पहले जीवकी पूर्वोक्तं तीन अवस्था ही 
ग्रसिद्ध है | किसी विभेप 'कारणसे कमी-कमी हयो जनेवाटमी यह मुग्ावस्था 
सवकी ओर सदेव नदीं होती, अतः इसके लक्षण कुकु सुपुप्िमे ही सङ्गत 
हो सकते ह । उसघ्यिं इसे अधूरी चपि मानना ही उचित है; क्योकि उस 
अवस्थे युपुशतिका सुखम नद्दी होता, केवरु अज्ञानमात्रमे ही पुपु्िसे इसकी 
समता है; अत, इसे पूर्णतया सुपति भी नहीं कहा जा सकता । 
सम्बन्ध-ूर्वप्रकरणमे जीवात्माकी जायत्‌ जदि अवंस्थाजीकरा निकूप्रण 
क्षिया यया । उसमें प्रतद्गक्य यह चात भी कही गयी र उस् परवह्य परमेधरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यहं जीव कर्मवन्धनते शक्त हयो सकता ह । जिसके 
ध्यानका यह महान्‌ फल वत्ताया गया हे, उस्न परद्म परमात्माका क्या स्वरूप 
हे ? इसका निर्णय करनेकरे यि अगल प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । 
यँ यह जिनासा ह्येती है कि शवतियोमे कीं तो उत्त परमेशरको सवथा 
निर्विदचेप युय वतावा ययाहै (क०उ०?1३।?५. मा०उ०७.०। कही 
उत्को तवेधर, सर्वश्रक्तिमान्‌, सर्वः अन्तर्यामी, सर्वसाक्षी तथा तमत्त 
अआनियोक्रौ उत्पत्ति जीर प्रल्यका कारण कहा गवा हे ( मा० उ० $ ५1 कही 
उत सवध्या्पी अर कही जह्ुष्ठमाज् वताया यया हे । कहीं करियान्नीठ जर 
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कहीं अक्रिय कहा गया है अतः उसका वास्तविक स्वर्प क्या? तथा 
हदय आदि जिन-चिन स्थानोमे परमात्मक स्थिति वतायी गयी है । उनके 
दोषोवे व्ह च्पि होता है या नही 2 ह्व निन्नास्ापर कहते है-- 


न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ३।२।११॥ 


खानत--स्थानके सम्बन्धसे; अपि=भी; प्रस्य परह्य परमात्माका; न~ 
[भा „१ = ~ ~-_ € 3 हि=क्योंकि [प ¢ [~ वेदवाक्यमिं 
किसी म्रकारके दोपसे संसग नदीं होता; हि=क्योकि; सवेन्र-सभी वेदवाक्येमिं 
उस ॒ब्रह्मको; उभयलिद्ध्‌-दोनो प्रकारके लक्षणोसे युक्त अर्थात्‌ सव प्रकारके 
दोषोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य युर्णोसे सम्पन्न वताया गया है । 


व्याख्या-कठोपनिषद्मे कहा है किं “अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य 
जन्तोर्निहितो गुद्यायाम्‌ः ( क० उ० १।२।२०) ङस जीवात्माकरे हदयरूप 
गुह्यामे रहनेवाला परमात्मा छेटे-ते-छेट तथा वड़-से-वड़ा है | "वह ब्रह्य वैठा इञा ही 
दूर चल जाता है, सोता हआ दही सव ओर चच जता है ।› (क ०उ० १।२।२१ ) 
भवह. जीकात्माके साय उसको इदयगुहयामे स्थित दै" (क ० उ० १।६३। १), ष्वह 
सव धमति रहित है ।* (क ० उ० १।३। १५५ ) “मूत ओर मविष्यका शासक है | 
(क०उ०२] १) १२-१३ ) “उस परत्रह्ममे नाना भेद नहीं है 1 (क० उ०२। 
१। ११ “उसके मयसे अचि आदि देवता अपने-अपने कारयि संलग्न रहते है (क 
उ० २।३। ३ ) इसी प्रकार अन्य श्चुतियोमिं भी जहँ इसको निर्विशेष कहा है, उसी 
प्रकरणे नाना अकारके दिव्य गुणेसि युक्त भी वताया है (छे ० उ० ३ । १९ ) 
तथा जो इसके दिन्य गुण वताये गयें है, ३ जीव ओर प्ररकृति--इन दोनेसि 
विचक्षण है । अतः यह भी नदीं कया जा सक्ता किं ये दिव्य गुण जीबासमाके 
या जड प्रकृतिके हैँ अथत्रा उपधिके कारण उस पर्ष इनका आरोप किया 
गया है, स्योकि परब्रह्म परमात्मा उपाधिसे रहित है । अतः यदी सिद्ध होता 
है कि वह परमात्मा खमभात्रते हौ दोनो प्रकारके रश्षणवाटा है अर्थात्‌ वह सव 
म्रच्परके दोषोसे रदित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य युणोते सम्पन है, इसय्यि सर्वत्र 
व्याप्त ओर समस्त प्राणि्येकि हृदयम खित रहकर भी चह परमात्मा उन-उन 
वस्तुं जौर स्थानके दोषोते चपि नदीं होता । उसमे परस्परवितेधी ङ्क्षण 
एक साथ रह सकते दै क्योकि वह सर्वशक्तिमान्‌ ओर सांसारिक षपदार्थोसि 
सर्वथा विरक्षण है । लोकि वस्तु्ओकि साथ तुख्ना करके उसका स्वरूप 
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नन्त 
समन्नाया नदीं जा सकता; क्योकि वह मन, वाणीका विषय नहीं है | अतः वेदने 
उसको दोनों कारके कक्षणोसे युक्त वताकर उसकी अपार महिमाको छ्द्य कराया है। 
सम्वन्ध-परकरारान्तरते शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते इए 
यूवत्तिं वातकरो दद्‌ करते हँ-- 


न भेदादिति चेन्न परत्येकमतद्रचनात्‌ ॥ ३ ।२।१२॥ 


चेत्--यदि को कि; भेदातु--सयण ( अपसत्रह् या कार्यत्र् ) ओर निर्य 
(पस्य ) ये ब्रहम थक्‌ थक्‌ दो खरूप मने गये है इसच्यि; ( वह एक ही 
परमात्मा दोनो ख्क्षणोवाख ›) ननदी हो सकता; इति नतो देसी वात नहीं 
है; प्रत्येकम्‌ अतद्चनात्-क्योकि प्रत्येक रुतिमे इसके विपरीत एक परत्रह 
परमेश्वरको दी दोनो प्रकारके छक्षणोवाखा बताया गया है | 

व्याख्या--यदि कहा जाय किं (जरह परमात्माको सव श्रेष्ठ गुणोसे सम्पन्न 
चताया गया है, वहो मायाविरिष्ट॒कार्यबरह्म या अपरह्यका वेर्णन है तथा जक्ष , 
उसके निर्विरोष खरूपका प्रतिपादन हा दहै, वही पर्रह्यका वर्णन दै, इस 
प्रकार दोनोका पृथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन हयोनेके कारण दोनो एक नदीं है तथा उस 
परज्रह्म परमात्माको उमयिद्गवाखा मानना ठीक नहीं है !, तो एेसी बात नदीं हैः 
क्योकि अन्तर्यामि-त्राह्मणमे प्रथिवीसे ठेकर जीवा्मापरयन्त सवका अन्तर्यामी, ओर 
अग्रत एक ही परब्रह्म परमात्माको वताया गया है ( बृह ० उ ० ३।७। ३ सेर२ तक) 
तथा माण्डुक्योपनिषद भी एकः ही पररह परमात्माका वर्णन करते इए उसे 
समस्त दिव्य युणीते सम्पन्न ८ मा०उ० ६ ) ओर सर्वथा निर्विशेष ( मा० उ० 
७ ) कद्ा गया है ।# शेताश्चतरोपनिषद्‌ (३ । १, २ )मे उस णक दी 
्रहमके खरूपका वर्णन करते हए उसे सूर्यके समान शखयंप्रकाञच ओर 
मायासे सर्वथा अतीत वताया गया है, पिर “उससे श्रेष्ठ, महान्‌ तथा सदम 
दूसरा कोई नदीं है" देखा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्णं बताया है, (श्े° उ० ३ । 
८, ९१1 आगे चठ्कर उसीको आकार ओर दर्षसि रित का है ( घे ° उ 
३ । १० ) | फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अद्ग कतये गये है 
(० ० ३। ११) तथा उसे सत्रपर सासन करनेवाल, महान्‌, सत्रका प्ररकः 
हञानखदूप ओर निर्म वरताया है (शे ° उ० ३ । १२ ) । तदनन्तर उस परमेश्वर- 
को जगतूखरूप, सव जगह ह्यथ, पैर आदिः अङ्गोवात्, सच इन्दरियोते युक्त 

# ये दोनो मन्त प्रष्ठ २ सौर की टिणीमे आ गये द| 
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जर समस्त इन्दरियोसे रित, सव्रका खामी, शासक ओर आश्रय बताया है | 
(९ १८५--१७) } इस प्रकार वँ प्रस्येक श्रुति-वाक्यमे एक परत्रह्म 
परसेश्वरकरो दोनों प्रकारके रक्षणोसे युक्त कहा गया है । उससे भिन अपर 
( कार्यं › ब्रह्मका वह वर्णन नदीं है; इसलिये पर॒ ओर अपर ब्रह्म भिन्न-भिन्न 
है--यह कहना ठीक नदीं है । अतएव यही सिद्ध हआ कि बह परह्य परमात्मा 
ही निर्गुण-निराकार है ओर वदी सगुण-साकार भी दै । इन दोनों प्रकारके 
रक्ष्णोसे युक्त होना उसका खभाव ही है; किंसी उपाधिक्रे कारण या कायं 
कारण-मेदसे नदीं । 

सम्बन्ध-दूसरी छ तिके अमाणसे पुनः उसके एकत्वको दद करते है-- 

अपि चैवमेके ॥ ३।२।१३॥ 

अपि च=इसके सिवा; एके-किसी एकराखावाङे (विरेषरूपसे ); एवम्‌ 
इस बात प्रतिपादन करते है । 

व्यार्या-तैत्तिरीयोपनिषदूमे उस परब्रह्म परमेश्वरको सत्य,^ज्ञान ओर अनन्त 
बतक्लकर उसीसे समस्त जगत्‌क्ी उत्पत्ति बतायी है ( तै ०उ०२। १) तथा यह 
भी कहा है किं उसने खयं अपने-आपको ही इस ख्पमे बनाया दैः तथा 
उसको रसखरूप ओर सबको आनन्दयुक्त करनेवाङा कला है ] फिर उसके 
निर्विशेष रश्षणोका वर्णन करके उस परमात्मामे सिति कभ करनेवाटे साधकक्रा 
निर्मय पदमे सित होना कहा है (त° उ० २} ७) ] उसके बाद उसकी स्तुतिं 
करते इर कहा है कि श्सीके भयसे वायु चरता है, इसीके भयसे सूर्यं उदय 
होता है, इसीके मयसे अग्नि ओर इन्दर तया पोच मृप्यु अपने-अपने कार्थमे 
प्रबृत्त होते है 1; (तै०उ० २। ८) इस प्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्बोद्यारा भी उस 
एकः ही परमास्माके दोनो प्रकारके रक्षणोका कथन होनेसे मीएक ही परमेश्वरा 
निर्गुण ओर सगुणं खूप होना सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-युनः उसी वातकरो सिदध करनेके धियि दूसरा कारण प्रस्तुत करते है-- 


अरूपवदेव हि तत्मधानत्वात ॥ २ । २1 १४ ॥ 

दि~क्योकि; अरूषवत्‌-रूपरदित निरविशेप कक्षणोकी मति; एवनदी, 
तत्प्रधानत्वात्‌-उन सगुण रूपके छक्षणोकी भी प्रवानता हैः इसल्यि 
( यही सिद्ध होता है कि बह ब्रहम दोनो रक्षणोवाख है ) । 
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व्याख्या-जिस प्रकार उस पर्य परमात्माको नियुंण-निराकार बतानेवाले 
वेदवाक्य मुख्य है, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण साकार, सर्वदिव्यगुणसम्पन्न 
वतानेवाठे वेदवाक्य भी प्रधान है; उनमेसे किसी एकको मुख्य ओर दूसरेको 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योकि एक ही प्रकरणम जौर एक ही मन्त्रम एक 
परब्रह्म परमासमाके खश्पका वर्णन करते इए उसे ठेनो रक्षणोवाङा बताया गया 
दै (श्वे० उ० ६। ११) अतएव रूपरहित निर्वशेप रक्षणोकी भति 
ही सगुण साकारखूपकी भीं प्रधानता ज्ञात होती है यदी सिद्ध दहता है कि 
वह परब्रह्म परमेश्वर दोनो छक्षणोवाला है | 

स्म्बन्ध-अव दतर दष्टान्तसे उक्ती वातकरो तिद करे है-- 

प्रकारावन्नवियर्यात्‌ ॥ ३ | २1 १५॥ 

चतथा; प्रकाशवत्‌--मकाराकी मति; अवैयर्थ्यात्‌-=दोनोमेसे कोई भी 
लक्षण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यर्थं नहीं है, इसख्यि ८ यही सिद्ध होता 
हे कि परमात्मा दोनो छक्ष्णोवाड है ) । 

व्याल्या-जिक्र प्रकार अन्ति ओर व्रिजटी आदिके दो रूप होतेरदै-- 
एकः प्रकट ओर दूसरा अग्रकट--उन दोनोमेते कोई भी वयर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक 
है, उसी प्रकार उस व्रलके भी दोनो ख्प सार्थक है, व्यर्थं नहीं है; क्योकि 
चेमा माननसे ही उक्तकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, दोनोमेसे किसी एक- 
को प्रधान ओर्‌ दूरे गौण या अनायक मान ङेगे तो उसकी सार्थकता 
नही होगी । श्रु्िमे उसके दोनो कश्चणोका वर्णन है; श्रुतिके वचन कभी व्यर्थ 
नदीं हौ सकते; क्योकि बे खत प्रमाण है, अतः उन बरेदवाकर्योकौ सार्थकनाके चयि 
भी त्रहमको सविगेप ओर निर्विरेष्र दोनो प्रकारके रक्षणोसे युक्त मानना ही उचित है| 

तम्वन्य-अव शरुतिमे रीत होनेवाठे क्तेषका दौ सूत्रोदारा तमाधानक्रिवा 
जाता ह-- ` 

आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ३।२।१६॥ 

तन्मात्रमू-( शति उस परभात्माको ) केव सत्यः ज्ञान ओर अनन्तमात् 
चच दी; आह~वताती है, वो सगुणवाचक शष्टोका प्रयोग नहीं है । 

व्यास्या-रेसी शङ्का भी नदं करनी चये किं तैत्तिरीय-श्ुतिमे सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तै० उ० २ । १) अर्थात नह सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है"-- 
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इस प्रकार ब्रक्षको केवर ज्ञानखरूप ही बताया है, सत्यसङ्कल्प आदि गुणोचाख 
नदीं बताया, अतः उसको दोनों छक्षणोवाख नदीं माना जा सक्ता | ` 


सम्बन्ध-क्यो्ि-- 
दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ ३।२1१७॥ 


अथो-उक्त कथनके अनन्तर; दश्चंयति-श्रति उसीको अनेक रूपवाला भी 
दिखाती है; च-इसके सिवा; सर्यते अपिनस्टरतिमे मी उसके सगुण खरूपका 
व्णैन आया है ] 


व्याल्या-ूर्वोक्त "सव्यं ज्ञानमनन्तम्‌, इस मन्त्रम अने चलकर उस परमात्माको 
सबके हृदयमे निहित बताया है जौर उसीसे समस्त जगतुकी उत्पत्तिका वर्णन 
क्या है (तै०उ०२।१);पफिर उसे रसस्वरूपः सबको आनन्द देनेवाल (२ | ७) 
ओर सवका संचाक्क (२) ८) कड्या है । इसच्यि उस शतिको केवर 
निर्णुणपरक मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार स्पृति्े मी जगह-जगह उक्त 
परघरह्के खरूपका वर्गन दोनो प्रकारसे उपर्य होता है । अते--“जो मुञ्चे 
अजन्मा, अनादि ओर खोकमदेश्चर जानता है, वह मनुष्योमे ज्ञानी है ओर सव 
पापोसे मक्त ह्यो जाता है 1 ८ गीता १०।३ ) पञ्चे सव यज्ञ ओर तपोका 
भोक्ता, सम्पूर्णं छोकोका महान्‌. ईर, समस्त प्राणियोका खुद जानकर मलुप्य 
शान्तिको प्रप्त होता है |" ( गीता ५। २९) ष्ठते क्षयुण रूपवाला भँ 
कमक अनन्य भक्तिके द्वारा ठेखा जा सकता ह, तत्वपे जाननेमे आ सकता 
ह्र ओर सुञ्मे प्रवेश भी किया जा सकता दै!" ( मीता ११1 ५५९ )। 
्रीमद्धगवद्रीताके -पंदहवरे अध्यायमे क्षर ओर अक्षरका ठक्षण॒वताकर यह स्पष्ट 
रूपसे कहा गया है कि "उत्तम पुरूष इन दोनोंते भिनन है, जो किः परमात्मा 
नामसे कदा जाता है, जो तीनो लोकमि प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है 


# यो मामजमनादिं च चेतति लऊोकमहेश्वरम्‌ १ 
असंमूढः स मर्व्यैपु सवैषापैः असुच्यते ¶ 
¶† भोक्तारं यन्ततपसां स्वरोकमहेशवरम्‌) 
सुदं सर्व॑भूताना क्तात्वा मां शान्तिष्धच्छत्ति ॥ 
न मक्त्य स्वनन्यया क्य अहमेवविधोऽजैन । 
ज्वां दरष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ 
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तथा जो सवका शर एत्र अविनारी है ।*# ( १५ । १७ ) इस प्रकार 
परमन्रह्म पुरुपोत्तमके सगुण खरूपका वर्णन करके अन्तमे यह भी कहा है कि 
“नो भुङ्ञे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह॒ सब कुछ जाननेवाख है # 
( १५ । १९ ) । ईस प्रकारके वहत-से वचन स्प्रतियेमे पाये जाते है, जिनमे 
मगवान्‌के सगुण रूपका वर्णन है ओर उसे वास्तविक बताया गया है | इसी 
तरह श्रुतियो ओर स्मरृतियेमि परमेश्वरे निर्गण-निर्विशेष रूपका भी वर्णन पाया 
जाता है क जीर बह भी सत्य हैः; इसस्यि यही सिद्ध होता है कि व्रह्म दोनो 
प्रकारके छक्षर्णोवास है ] 

सम्बन्ध-उस प्रवद्य प्रमेश्ररका सगुणरूप उग्राधि-मेदसे नही, जिन्त 
स्वाभाविक है, इसी वातको तिद कटनेके धियि दूरा प्रमाण देते है-- 


अत एव चोपमा सूयैकादिवत्‌ ॥ ३ । २ । १८ ॥ 
च= ओर; अत एव--उसीव्वि अर्थात्‌ उस परमेश्चरका उभय ङ्प खामाविक 
दै, यह सिद्ध करनेके ष्ि ही; सूर्यकादिवत्‌-सूरयं आदिके प्रतिविम्बकी भति; 
उपमानउपमा दी गयी दै | 

व्याल्या-“सव भूतोका आत्मा प्रह परमेश्वर एक है, तथापि वह भिन्- 
भिन्न प्राणियोमे सित है. अतः जठ्मे मतिविंम्ित चन्द्रमाकी भति एक ओर 
अनेक ॒रूपसे भी दीखता है |*§ ८ ब्रह्मविन्दु उ० १२ › इस दृान्तसे यह वात 
दिखायी गयी है कि वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर सगुण ओर निंगुण-मेदसे अल्ग- 
अठ्ग नदय, किन्तु एक ही है; तथापि रत्येकं जीवात्मामे अखग-अट्ग दिखायी 
टे रहा है । यदो चन्द्भाके प्रतिविम्बका ट्न्त देकर यदह भाव दिखाया गया 
हैकि जैसे सूर्यं ओर चन्द्रमा आदिमे जो प्रकारा गुण दै, वह खामाविक 
है, उपाधिते नदीं है; उसी प्रकार परमात्मामे भी सत्यसद्कल्पत्व, सर्वन्नत् 

ऋ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेद्युदाहतः 1 

यो सखोकञ्नयमाविस्य विभरत्यव्यय ईश्वरः ॥ 

†थो मामेवमसंमूढो जानात्ति पुरुषीत्तमम्‌ 1 

स सर्वविद्‌ ००० 6०७ ५००० ०७ ¶ 
य देखिये कटोपनिपद्‌ ९ । ३ ! १५ मुण्डक ० १ । १ । ६ तथा माण्डक्य० ७। 


६ एक एव हि दूतात्मा भृते भूते व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चैने द्यते जलचन्ठरवन्‌ 1 
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जर सरव॑न्यापित्वादि गुण खामाविक है, उपाधिसे नीं है । दूप्तरा यह भाव 
दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जङ्मे अलग-अलग दीखता 
इभा भी एक है, उसी प्रकार परमारमा सब म्राणि्ोम अन्तर्यामीरूपसे . अकण- 
अल्गकी भति सित इअ भी एक हौ है, तथा वह सत्रमे रहता इजा भी 
उन-उनके शुण-दोर्षोसे अङ्कति है । भीताके नि्नाङ्कित वचनसे सी इसी सिद्धान्त- 
की युटि द्योती है "अविभक्तं च भूतेष निमक्तमिव च स्थितम्‌ । "वह॒ परमास्मा 
विभागरहित है तो मी विभक्तकी भोति सव प्राणियोमे खित हैः इत्यादि 
८ गी० १३ । १६ ) यदी उसकी निचित्र महिमा है । 

सम्बन्ध-यह्यो अतिषिम्बका दष्टान्त दिया जानेके कारण यह अमदो 
सकता है कि परमात्माका सव प्राणियों रहना अतिविस्बक्ी मति मिथ्या ही 
है, वास्तवमें नहीं है; जतः हस मरमकी तिष्क्तिके लिये अगला सूत्र कहते है-- 

अम्बुवदग्रहणात्त न तथात्वम्‌ ॥ ३। २) १९॥ 

तु=किन्तु; अम्बुवतत-जकमे सित चन्द्रमाकी मति; अग्रहणात्‌--परमात्मा- 
का ग्रहण न होनेके कारण ८ उस परमेश्वरो ); तथासमू्‌=सर्वया वै सा; ननदी 
समन्चना चाहिये । 

व्याख्या--पूर्व सूञ्रमे परमेश्चरको समस्त प्राणियोमे स्थित बताते इंए 
जरम दीखनेवाले चन्द्रमाका ध्थन्त दिया; किन्तु पूर्णतया वह॒ दृन्त परमात्मामे 
नदीं घटता; क्योकि चन्द्रमा वस्तुतः जछ्मे नहीं है, केवल उसका प्रतिविम्ब 
दीखता है । किन्तु परमात्मा तो खयं सवके हदयमे सचमुच ही सित है ओर 
उन-उन जीबोके कर्मानुसार उनको अपनी शक्तिके हारा संसारचक्रमे रमण 
कराता है ( मीता १८। ६१) | अतः चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी मेति 
परमेधरकी सिति नीं है । यहो द्टन्तका केवर एक अरा लेकर रेखा समञ्लना 
चाहिये कि परमेश्वर एक द्ोकर भी नाना-सा दीखता दै, वास्तवमे वह नाना 
नहीं है, तथापि सर्वराक्तिमान्‌. होमेके कारण अक्ग-अल्ग प्राणियोमे एक शूपसे 
खित है| 

सम्बन्ध-यादे ेसी वात है तो प्रतितिम्बका ्टान्त क्यों दिवा गया? 
इस भिन्नात्तापर कहते है-- 


वृदधिहासभाक्त्वमन्तमोवादुभयसामञ्स्यादेवम्‌ ॥ ३! २ २०॥ 
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ध मनन का जाकर 
अन्तर्मावात्‌ =शरीरके भीतर सित होनेके कारणः; द्धिहासमाच्त्वम्‌= 
दरीरकी भतिं परमात्मके वद्ने-घटनेवाल होनेकी सम्भावना होती है, अतः 
(उसके निषिधमे); उभयसामञ्ञस्यात्‌--परमात्मा ओर चन्द्रमतिविम्ब--इन दोनोकी 
समानता है, इसख्ि; एवम्‌=इस प्रकारका दृशन्त दिया गया है । ` 
व्यास्या-उपमा उपमेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको लेकर 
दी जाती है। पूर्णतया दोनोकी एकता हो जाय तव तो वह उपमा 
दी नहीं कही जायमी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अत; यों 
जिस प्रकार चन्माका प्रतितिम्ब जटमे रहता इआ भी जख्करे धटने-बढने आदि 
विक्रारोसे सम्बद्र नहीं होता, वैसे दी परत्रह्म परमेश्वर सव्मे रहता हओ भी 
निर्विकार रहता है, उनक्रे घटने-वढने आदि किसी भी विकारसे वह च्छि नहीं 
होता । इतना ही आद्य इस दृष्टान्तका है, इसच्यि इस दृन्तसे यह शड्का 
नदी करनी चाहिये किं परमात्माकी सव प्राणियोमे जो सिति वतायी गयी दै; 
चह भी चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भोति अवास्तविक ८ स्रूठी ) होगी । 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पुनः उस अमकी निवरत्ति क्री जाती है-- 


दर्शनाच्च ॥ ३।२।२१९॥ 

दर्शनाद्‌ शति दूसरे चन्त देखे जति है, इसल्ि; चमी (यही सिदध 
होता है कि परमात्माकी सिति प्रतिविम्बकी भोति अवास्तविक नदीं है ) । 

व्याख्या-कठोपनिपद्‌ ८२ । २ । ९ )मे का है कि-- 

अथिर्येको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वमू । 
एकस्तथा सर््रमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

"जिस म्रकार समस्त ब्रह्माण्डमे प्रवि इजा एक ही अघि नाना रूपमे उनके 
सददरा रूपवाला हो रहा है, उसी प्रकार सव प्राणियोक। अन्तरात्मा परमेश्वर एक 
होता वभ ही नाना रूपोमे प्रत्येके रूपवख-सा हो रया है तथा उनके वाहर 
भी है |› अ्निकी दही भति वहो वायु ओर सरथके दृष्टान्ते भी परमेश्वस्की वस्तुगत 
गुण-दोपसे निरटेपता सिद्ध की गयी है । ( क०उ०२।२। १०११) इस 
प्रकार प्रतिविम्वके अतिरिक्त दुसरे दन्तः जो उस ब्रहयकी स्थतिकरे सत्यका 
प्रतिपादन कमेव है, वेदम देखे जति दहै; इसच्यि भी प्राणियोमे ओर प्रत्येक 
वस्तुमे उस पर्रह्म परमेश्वरकी स्थिति प्रतिविम्बकी संति आमासमात् नीं; किन्तु 
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सत्य है । अतएव वह सगुण ओर निर्गुण दोनो प्रकारके छश्षणोवाखा है, यदी 
मानना युक्तिसङ्कत है । 


सम्बन्ध-यर्होतक यह सिदध किया गया कि परवह परमेधर्‌ दोनों प्रकारके 
ठक्षणोकला है । अव यह जिन्नासा ह्योती है कि केदमें बह्यको दोनों प्रकारवाटा 
बताकर अन्तम जो एसा कहय गया है नेति नेति अर्थात्‌ दसा नही है, एेस्ा 
नही है, इन निषेधपरक श्रुतियोका क्या अभिभ्राय है ? जतः इसका निर्णय कने- 
के दिये अगल भ्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


प्रकरुतैताव्छं हि प्रतिषेधति ततो बवीति च 


भूय; ॥ २।२।२२॥ 

प्रक्तेतावच्म्‌-प्रकरणमे जो ब्रहपके उक्षण नताये गये है, उनकी इयत्ताका 
श्रतिषेधति= नेति नेतिः श्रुति निषेष करती है; हि~क्योकि; तत‡-उसके वादः; 
भरूय;-=दुबारा; वीति च~कदती भी है । 

व्यास्या-च्हदारण्यकोपनिषदूमे ब्रहमके सृत्तं ओर अमूर्तं दो रूप बताकर 
म्रकरण आरम्भ किया गया है । वर भौतिक जगतमे तो पृथिवी, जक ओर 
तेज-इन तीनोको उनके कार्यसहित, मूर्त बताया है तथा चायु ओर आकाशको 
अमूर्तं कहा है । उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत्‌मे प्राण ओर हृदयाकारको 
अमूर्तं तथा उससे गिन इारीर ओर इन्दरियगोरुक्ादिको मृन्तं ताया है । उनमेसे 
जिनको मूत्त बताया, उनको नारवान्‌ अर्थात्त्‌ उस रूपमे न रहनेवाे, किन्तु 
अत्यक्ष उपरग्ध होनेके कारण “सत्‌, कठा, उसी प्रकार अमूत्त॑को अमृत अर्थात्‌ 
नष्ट न होनेवाख नतुखया । इस प्रकार उन जड तच्ोका विवेचन करते समयही 
आपिमौतिक जगतमे सूर्यमण्डक्के ओर आध्यास्मिक जगते ने्रको मूर्चका सार 
बताया है । इसी प्रकार आधिदैविक जगते सर्थ॑मण्डकष्य पुरुषको ओर आध्यासिक 
जगत नेत्रस्थ पुरुषको अमूतका सार कहा है । इस तरह सगुण परमेश्वरके 
साकार ओर निराकार-इन दो रूपकः वर्णन करके फिर कहा गया है कि ननेति 
नेति, अर्थात्‌ इतना द्वी नही, इतना दी नह्य । इससे बढ़कर को$ उपदेश नहीं 
है । तदनन्तर यह बताया गया है “उस प्रम तत्वका नाम सत्यका सत्य है, यह 
प्राण अर्थात्‌ जीवातमा सवय है ओर उसका. भी सत्य बह पर्रह्म परमेश्वर दै ।› 
(इह ० उ० २।३। १-- ६) । इसप्रकार उस परमेश्वरे साकार रूपका 
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वर्णन कर्के यह भाव दिखाया गया किं इनमे जो जड अंश है, वह तो उसकी 
अपरा प्रकृतिका व्रिस्तार है ओर जो चेतन है, वह जीवात्मारूप उसकी परा ्रङृति है 
ओर इन दोनो सत्योका आश्वयमूत वह परत्र परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात्‌ शठ 
है । अतः यदौँ "नेति नेति, श्रुति सगुण परमात्माका प्रतिभेध करनेके व्रि नहीं 
हैः किन्त इसकी इयत्ता अर्थात्‌ षह इतना ही है, इस परिमित भावका निगेध करके 
उस परमेश्वरकी असीमता-अनन्तता सिद्ध करनेके ल्य है । इसीष्यिं नेति नेतिः 
कहकर्‌ स॒त्यकरे सत्य परमेश्चरका होना सिद्ध किया गया है । अन य प्रत्न 
परमेचचर केवर निगुण निर्विगेप ही है, सगुण नही; एेसी वरात नही समक्षनी चाहिये । 

सम्वन्ध-उत परह्य परमात्मक चगुण ओर निरु दानां ही चरूग 
वात्तवमे ्राकत मन-वुद्धि गौर इन्धियोत्त जत्ीत है, इतत भावक्रौ च्यष्ट कनेक 
च्वि कडतेह-- 

तदव्यक्तमाह हि ॥३।२।२३॥ । 
हि-स्योकिश्ति); तत्‌-उस सगुण ङूपको; अच्यक्तमू=इन्ध्ियाद्रारा जाननेमे 
न अनवाः; आह--कहती है । 

व्याख्या-केब्रर निर्गुण-निर।कारखूपसे दी वह परब्रह्म परमेशरं अव्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्रियोद्यरा जाननेमे न अनेवाख है, इतना दी नदी, इसीकी मति 
उसका सगुण खूप भी इन प्राकृत मन ओर इन्द्रिय आदिको विषय नहीं है; 
क्योकि श्रुति जर स्पृतियोमं उसको भी अन्यक्त कदा ग्या है । युण्डकोपनिपदूमे 
पले परमेश्वर्के सगुण खरूयका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

यदा प्यः पद्यते रुक्मवणी कर्तारमीयं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तद्रा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरन्ननः परमं साम्यमुपैति ॥ 

*जत्र यह्‌ द्रा ( जीवात्मा ) सवके शासक, बह्यके भी आदिकारण, 
समस्त जगते रचयिता, स्ियप्रकादाश्चखूय परम पुरुष परमात्माको प्रक्ष कर्‌ 
छता है, उस समय पुण्य-पाप ढोनोको भीति धो-बहाकर निर्मल हआ ज्ञानी 
सर्वोत्तम समताको भ्रात कर छता है |` (सु०उ०२। १।३) इसके वाद चोधे- 
से सात्र मन्त्रतक सत्य, तप जौर ज्ञान आदिको उसकी प्रातिका उपाय चताया 
गया! फिर अनेक विरेपणोदरारा उसके खरूपका वर्णन करके अन्तम कहा दै; , 

न चक्रुपा गद्यते नापि वाचा नान्यदवैस्तपसा कमणा वा । 
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भ्यह परमात्मा न तो नेत्रोसे, न वाणीस, न दूरी इन्द्रिय या मनसे ओर न 
कमि क्षी देखा ना सकता है । इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य श्रुतियोमे भी 
है, विस्तारभयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये ग्ये है| 

सम्बन्ध-ङससे यह नहीं समद्चना चाहिये कि परवल्न परमेशधवरका किसी 
भी अवस्थामे ग्रत्यक्ष दञ्च॑न नही लेता; क्योक्षि-- ~ 
, अपि च संराधने परत्यक्ञालुमानाम्याम्‌ ॥ २ । २।२४॥ 

अपि च~इस प्रकार अव्यक्त टोनेपर भी; संराधने-आराधना करमेपर 
८ उपासक परमेश्वरका प्रव्क्ष दरौन पते है ); प्रत्य्षाुमानाम्याम्‌=यह बात 
वेद ओर स्ृति--दोनेकि ही कथनसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या-श्ुतिे ओर स्मृतियोमे जरह सगुण ओर निर्गुण परमेश्वरको 
इन्दरिफदिके दारा देखने न आनेवाखा बताया है, बह यह्‌ भी कहा दहै कि बह 
परमारमा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओंद्वासा प्रव्यक्त होनेवाय भी 
है| (सु०उ० ३।१। ८ खेता० १३, १०; २ १५ त्था 
शमद्भगवद्रीता ११ ५४ › । इस तरहके अनेक प्रमाण है । वेद ओर स्पृतियो- 
के इन वचनोमे उस सगुण-निर्गुणस्वर्य प्रख्य परमार्ाको आराधनाके हारा 
ग्रतयक्च होनेवाख बताया गया है, इसस्यि यह सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष 
दरशन होते है । भगवानने खयं कहा है- हे अर्जुन ! अनन्य मक्तिके द्वारा 
ही मञ्चे तवसे जाना जा सकता है । मेरा दर्शन हो सक्ता जौर सुषम प्रवरा 
किया जा सकता है ।' ( ११ । ५8) इसच्यि भी यदी सिद्ध होता है कि वह 
परह्य परमेश्वर अवदय है ओर वह सगुण तथा निर्गुण -- दोनो दी खक्ष्णोवाख है | 

सम्बन्ध-उस परमेधरका स्वरूय आराधनाय जानने आता है, अन्यथा 
नही, हस कथने तो यह विद होता है # वास्तवे परमात्मा निर्धििष ही 
है, केवल मक्तके छिये आराधनाकाटमे सगुण लेता है$ देसी च्ङ्का होनेषर 
कहते है-- 
प्रकाशादिवच्वेरोष्यं प्रकाराश्च कर्मण्यभ्यासात्‌॥ २।२।२५॥ 

` अ्रकाञ्चादिचत्‌--अग्नि आदिके प्रकारादि गुणोकी मतिः चन्दी 
अवैशेष्यम्‌--( परमात्मामे भी ) भेद नहीं हैः ्रकाशचः=मकाशः चमी; 
कर्मणि--कर्मने; अभ्यासाद--अभ्यास करनेसे दी ( प्रकट होता है ) । 
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व्याल्या-जिस प्रकार अग्नि ओर विनी आदि त प्रकार ओर उष्णता आदि 
गुणोसे युक्त है, उनका वह रूप जव प्रकट हयो, उस अवस्थामे भी वे उन-उन खामाविक 
गुणो युक्त है ओर प्रकट न हो-- छिपा हो, उस समय भी वे उन गुणोंसे युक्त 
है । व्यक्त ओर अव्यक्तं सितिमे उन खामाविक गुणोसे युक्त होनेमे कोई अन्तर्‌ 
नहीं आत्ता । उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासनाद्रारा प्रत्यक्ष होनेक्ते समय जित्‌ 
ग्रकार समस्त कन्याणमय विञुद्ध दिन्य-गुणोसे सम्पन्न है, वैसे ही अप्रकट 
अवस्थामे भी है; रसा समद्न! चहिये । अग्नि आदि तच्ोको प्रकट कनेक 
यि नो साधन वताये गये दै, उनका अम्णस कनेपर ही वे अपने गुणोसहित 
कट होते हैँ । उसी प्रकार आराधना करनेपर अप्रकट परमेखरका प्रकट हयो 
जाना उचित दीदै। 


सग्बन्ध-उमयषिद्ध गले शकरणक्ो समाप्र करते हए अन्ते कहते है- 
अतोऽनन्तेन तथा हि जिङ्गम्‌ ॥३।२।२६॥ 


अतभइन ऊपर चताये इए कारणोंसे यह सिद्ध इआ किं; अनन्तेन 
८ वह बह्म ) अनन्त द्व्य कल्याणमय गुण-समुदायसे सम्पन है; हि=क्योकिः 
तथाते दी; लिद्धम्‌-लक्षण उपल्न्य होते है । 

व्यास्या-ूरवोक्त कारणेसि यदी सिद्ध दयता है कि वह पर्रह्म परमेश्वर 
सत्यसद्धल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सदार्द, पतितपावनता, आनन्द; 
विन्ञान, असद्घता ओर निर्विकारता आदि असंष्य कल्याणमय गुण-सषुदायसे 
सम्पन्न ओर ॒निर्विकेप-- समस्त गुरणेसि रहित भी है, क्योकि श्रुतिमे रेसा ही 
रक्षण भिर्ता दै ८ श्वे उ० २ । ८-२१ ) । 

सम्बन्ध-अव परम्‌ धृरुप ओर उसकी प्रति मिन हैया अमित ङ्न 
विषयपर बिचार करनेके छिये रकरण आरम्भ किया जाता है । य्य पहले वहं 
वात्त वतायी जाती है कि चक्ति जौर शक्तिमान कित प्रकार अभेद है 


उमयव्यपदेराच्छटिङकुण्डलवत. ॥ २ । २ । २७॥ 


उभयन्यपदेचात्‌-दोनों प्रकारका कथन होनेसे; अदिङ्कण्डलवत्‌=सपेके 
कुण्डल्मकारत्वकी भोति; तु=दी (उसका भाव समञ्चना चाहिये) । 
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व अ क क व व का क अ वा क क क व वाता 
व्याख्या-जिस प्रकार सपे कमी सङ्कुचित हो कुण्डखाकार हौ जाता है 
ओर कभी अपनी साधारण 'अवस्थमे रहता दहै; किन्तु दोनों अवस्थाजमे बह 
सप रंक ही है । साधारण अवस्थे रहना उसका कारणभाव ' है, उस समय 
उसकी कुण्डकादिभावमे मरकट दहोनेकी शाक्ति अप्रकट . है, तथापि वह उप्ते 
विमान है ओर उससे अभिन्न है । एवं दरुण्डकादि आकारमे सित होना उसका 
च्ार्यमाव ह, यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट राक्तिका प्रकट होना है ¡` उसी प्रकार वह्‌ 
परब्रह्म जच कारण-अवस्थमें रहता है, उस समय उसकी अप॑रा तथा परा. प्रकृति- 
र्य दोनो शक्तियो सृष्ठिके पूं उत्तमे अमिन्नरूपसे विवमान रहती इई मी अप्रकट 
रहती है ओर वदी जन कार्यख्पमै सित होता दै, तत्र उसकी उक्त दोनों शाक्तिः 
ही िन्न-मिन्न नाम-ूपोमे प्रकट द्यो जाती है । अतः श्रुतिमे, जो ब्रह्मको 'निर्विंरोष 
बताया भ्या है; वह उसकी कारणावस्थाको ऊेकर है ओर. जो उसे अपनी 
. शक्तियो धुक्त एवं सविरेष नताया दै, वह॒ उसकी कार्यावस्थाको केकर है । 
ङ्स प्रकारः श्चुतिमे उसके कारण ओर कार्य दोनो खरूपोका वर्णन हआ है, 
इत्सय चह सिद्ध होता है किं परब्रह्म परमात्मामे उसकी शाक्ते सदा दी अमिन 
द्पसे विधमान रहती दै । । ४. 
सम्बन्य-प्रकारान्तरसे उसी बातको विद्ध कते है--- _ , 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥.३ । २।.२८ ॥ 
, --अ=अयवाः प्रकाञ्चाशभ्रयवत्‌-परकादा ओर उसके ।आश्चयकी मति उनका 

सेद है; वेजस्त्वात्तू-क्योकि तेजकी दषस दोनो. एकी है 1. ,. \ 

व्याख्या-जिस प्रकारः प्रकाश ओर उसका आश्रय सूर्य वास्तवमे तेजकी इष्टि 
अमिन दहै तो भी दोर्नोको एथक्‌-प्थक्‌ का जाता है, उसी प्रकार परमेखर ओरखसकीी 
शकि-विशेत्र, वास्तवमे अमिन होनेपर भी उनका अर्ग-भख्ण वर्णन किमा 
व्यता दै } भाव .यह् कि प्रकादा ओर सूर्यकी मति परमात्मा जर उसकी 
अहृत परस्पर मेद नहीं है तो मा इनमे मेद्‌ माना जा सक्ता है ! 

सभ्न्ध-युनः उसी वातकरो समन्नानेके च्वि कहते टै-- 

पूर्ववद्वा 1 ३ ।२। २६1 


क्=भयवा; 'पूवंवत्‌-जि प्रकार पदे सिद्ध किया ज चका है; वैसे ही 
€ दोक असद 'समन्न केना चाहिये ) | 
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व्याल्या-अथवा पदर ( सूत्र २।३। ४३ में ) जिस प्रकार परमात्मा 
का अपने अंशमूत जीवसतुदायसे अमेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यों 
दाक्ति ओर राक्तिमान्‌का अभेद समज्न ठेना चाहिये । 

सम्वन्ध-दयक्ति ओर चक्तिमानके अभेदका सख्य कारण वताते है- 

प्रतिषेधाच्च ॥ ३1।२।३० ॥ 

च ~तया; प्रतिषेधातदूसरेका प्रतिषेध होनेते ८ भी अभेद ही सिद्ध 
होता है ) । 

व्यास्या-शरुतिमे कहा गया है कि "यह जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
पस्मात्मा हयी ग्रा, दूसरा कोई भी चेश करनाल नहीं था ( ० उ० १ । १। 
> ) | इस कथनमे अन्यका प्रतिवेध दहयोनेके कारण भी यदी समज्ञा जाता है कि 
जगत॒की उत्पत्तिके पह प्रल्यकार्मे उस परब्रह्म परमेखरकी दोनो प्रकृतियों 
उसमे विलयन रहती है; अतः उनमे किसी प्रकारके मेदकी प्रतीति नद्यं होती 
हैः इीख्यि उनका अभेद्‌ वताया गया है | 

सस्पन्ध-य्योतिक उप्त प्रवद्य परमात्माक्रा अपनी द्रोनं प्रकृतियोते अमेद 
कित रकार हे ? इसका स्पष्ठीकट्गम किया गया | अव उन दौोनोत्े उसकी 
विलक्षणता खीर परेष्ठताका अरतियादन करते है-- 

परमतः सेतून्मानसंबन्धमेदव्यपदेदोभ्यः ॥ ३।२।३६१॥ 

अवदत जड-चेतनरूप दोनों प्रकृति्ोकि समुदाये; प्रमू=( वह रल ) 
अप्यन्त श्रेष्ठ है; सेतूर्भानसंबन्धभेदव्यपदेशेम्यश=क्योकि श्रुतिमे सेनु, उन्मान, 
सम्बन्ध तथा भेदका वर्णन { करके यही सिद्ध ) किया गया है | 

व्यास्या-ईइसं जड-चेतनात्मक समस्त जगतकी कारणभूता जो भगवानकी 
अपरा एवं पररा नामवाी दो प्रकृतिर्या हैँ ( गीता ७ ४, ५ ), श्रेतास्वतरेप- 
निषद्‌ ( १। १०) मे जिनका श्रः जौर अक्षरः के नामते वर्णन हा है, 
श्रीमद्धगवद्रीता्मे कीं क्षत्र ओर क्षत्ज्ञके नामसे ( १३। १ ) तथा कदं मरकरति 
ओर पुरुषकरे नामते ( १३। १९ ›) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनो 
्रकृति्यसि तणा उन्ीकर विस्तारणूप इस दद्य जगते वह परल पुरुषोत्तम सर्वया 
विलक्षणं एवं परम श्रे है ( गीता १५। ७ ) ¡ क्योकि वेदे उसकी ओ्ठता- 
करो सिद्ध करनेवारे चार हेनु उपठ्न्य होते ईै--१ सेतु, २ उन्मान, २ सम्बन्ध 
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[वि 11 1 19 1 
` ओर ४ भेदका वर्णन । सेतुक्य वर्णन श्वुतिमे इस प्रकार आया है-- (अथ य 
आत्मा स सेतुर्विघ्रतिः ! (छ० उ० ८।४। १ )--भ्यह जो परमात्मा 
है, यदी सको घारण करनेवाला सेतु है ।› (एष सेतुर्विधरणः ८ बृह ० 
उ० ४ । ¢ ।२२ }---व्यह सबको धारण करनेवाख सेतु है ।› इत्यादि । 
दूरा देतु है उन्मानका वर्णन | उन्मानका अर्थं है सबसे बड़ा माप--पहत्‌ 
परमण | श्रुतिमे उस परमेश्वस्को सबसे बड़ा बताया गया है-- (तावानस्य 
महिमा ततो उ्याया५.श्व पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा मूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 1” 
(छ० उ० ३ । १२। £ )-- “उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष 
परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है । सम्पूर्णं भूत-प्राणी इसका एक पद्‌ है ओर्‌ शेष 
तीन अमृतस्वरूप पाद अप्राकृत परमधाममे है | तीसरा हेतु है सम्बन्धक 
प्रतिपादन । पर्रह्म परमेश्वरो पूर्वोक्त प्रकृतियोका खामी, शासक एवं सच्चाख्क 
बताकर श्वुतिने इनमे खामि-सेवकमाव, रास्य-शासकमावे तथा नियन्तृ-नियन्तन्य- 
भावरूप सम्बन्धका उपपादन किया है। जैसे--शई्रोके भी परम महेश्वर, 
देवताओके भी परम देवता, पतियोके भी परम पति, समस्त ्रह्माण्डके खामी एवं 
स्तुति करनेयोम्य उस प्रकोराष्लरूप परमात्माको हम जानते हैँ | # (खेता० उ ० ६।७) 
"वह्‌ ज्ञानखरूप परमात्मा सबका ष्टाः सर्वज्ञ, खयं ही अपने प्राकटयका देत; 
कारुका भी महाका, समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पनन ओर सबको जाननेवाख 
है । वह ग्रकृति ओर जीवात्माका खामी, समस्त गुणोका शासक तथा जन्म-मृ्यु- 
रूप संसारम बौधने, स्थित रखने ओर उससे पुक्त करनेवाला है 1" 
चया हेतु दै भेदका प्रतिपादन । उस परत्र परमात्माको इन दोनों 
्रकृतियोका अन्तर्यामी एवं धारण-पौषण करनेवाद्म बताकर तथा अन्य प्रकारसे 
भी श्तिने, इनत उसकी भिच्ताका निरूपण किया है | 


ऋ यह मन्न पृर्ठ ७७-मे आ चुका है । 


ग ख चिश्वक्रदू विश्वविदात्मयोनिक्तैः कारुकारो गुणी सवचिद्‌ः यः ॥ 
प्रधानक्ित्रह्हपतिर्गुगेशः ` सदसारमोक्षस्थितियन्धडेतुः ५(ेता० ६११६) 
‡: देखिये ( स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के द; ७; ८-१४-१५ आदि मन्त); 
` (सु००उ०३।९।१, २); (श्वेता ० १।९) (इृह०उ० ३।४। १.२ तथा 
३।७।९से २ त्क )। 
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इन सव कारणो यही सिद्ध होत है कि वह सरवराक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
सवन्तर्यामी, सर्वाधार, सवका स्वामी परमातपा अपनी दोनो ्रकृतियोसे अत्यन्त 
विकक्षण ओर परम शर है; क्योकि इन श्रुतियोमे कल्य इ उन परमातमक्रा 
खरूप दिव्यः अङीकिक ओौर उपाधिरहित है तथा उस परबह्मको जाननेका फ 
परम शान्तिकी परातति,# सव प्रकारके दन्यनोते सुक्त होना तथा अभूतको 
आत्त दोना वताया गया है 1 


सम्बन्ध-यदह्यातिक यह सिद्धि किया गया किं उत प्रवद्य परमात्मक 
अयनी अया ओर प्रा नामक प्रक्तियकि साय जमद मी हे गौर मैदे म । 
अव यह जिज्ञास्ना द्योती है क्षे इन दोनोमेते अभेदयक्ष उत्तम या मेद्पक्च ? 
अतः इसका निर्णय करनेके ठय सूत्रकार कहते है-- 
सामान्यात्तु ॥ २३1२।३२॥ 


सामान्याद-शठतिमे भेद-वर्गन ओर अभेद-व्णन दोनो समानमावसे है 
इसमे; तुतो (यदी निश्चय होता है किं भे ओर अभेद दोनो ही पश्च मान्य है ) | 
व्यास्या-परन्रह्म परमात्माको सवका दर, अधिपतिः , प्रेरक + सासक- 
ओर अन्तर्यामी वतानेवाटी भेदग्रतिपादक श्रुतिरयो जिस प्रकार ॒म्रमाणभूत है, 
उसी म्रकार (तत्वमसि ८ छा० उ० ६। ८ वेसे १६ वे खण्डतक )--शवह 
ब्रह्म तू है, "अयमात्मा ब्रह्मः ( चह ० उ० २ । ५ । १९ )--ध्यह भस्मा 


@ तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति। (शेता ° उ० ४। १२१) 
+्ञात्वा शिवं शान्तिमस्यन्तमेति ।* ( शता० उ० ४। १४) 
+तमाव्मस्थं येऽलुप्यन्ति धीरास्तेषां धारितः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥> 
(क०उ० २।२१ १३) 
‡ श्ञारवा देवं सर्वपाशापहानिः ! ( शेता उ० १। ११) 
{ तमैव विदिस्वातिश््युमेति नान्यः पन्था वि्तेऽयनाय । (रेता ० ३ › ८) 
६ (्एप सर्वेश्वरः ( मा० उ० ६) 
ॐ ष्णुष सर्वेश्वर एष ूताधियतिः 1 ( दण ॐ० ४ । ४ । २२ ) 
+- (भोक्ता भोस्यं मेरितारं च मत्वा, ( इवेता० उ० १ । १२) 


--- श्टतस्य दा अक्षरस्य अदासने शानि सूर्याचन्द्रमसौ विष्टतौ तिष्टतः" 
बद्ध उ०२। ८ । ९ 3) 


= न्ष त आात्मान्तर्याभ्यसतः ।› ( शृद० उ० ३ । ७।३) 


०. | वेदान्तवद्न [पाद्‌ २ 
ब्रहम है * इत्यादि अभेदप्रतिपादक श्रुति भी प्रमाण हैँ । दोनोकी प्रामाणिकता- 
मे किचिन्सात्र भी अन्तर नहीं है | इसख्यि किसी एक पक्षको श्रेष्ठ ओर दूसरेको 
इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है । अतः भेद ओर अभेद दोनो दी 
पक्ष मन्यै । ` क 

सम्बन्ध-श्रुतिमे कही तो उस बरह्मको अपनेते मिन मानक्रर उसकी 
उपासना करनेके लिये कहा है यथा--^त<ह देवमात्मवुदिप्रकारं खश 
्नरणमहं परप" ( शेता ० उ० { । १८ )--शरमात्मज्ञानरिषयक बुदिको प्रकट 
करनेवाले उन प्रति्ध देव परमेधरकी मै संसारवन्धनते छृटनेकी इच्छावाला 
उप्रसक श्ररण ठेता हँ | इत मन्त्रके जतार उयास्तकं अपने मिक उपास्य 
देवकी श्चरण यहण करता है । इससे मेदोपासना सिद हेती है जौर की 
भ्त्तमातिः (छ ० उ०.। ८1७ --व्ह व्ह तू है |° ^अयमात्या ब्रह्म 
(व्रह० उ०२।५।२९ )--्यह आत्मा ब्रह्म हे ।° तथा शस्व खलतिं बर 
तजलानिति चान्त उपासीत ( छय० उ० २।९४ । £ 0- शह सब जगत्‌ 
बरहम ह क्योकि उत्ते उल होता, उत्तीर रहकर जीवन धारण करता गौर्‌ 
उसमे लीन हो जाता है इत प्रकार श्चान्तचित्त होकर उपासना करे । इत्यादि 
वचनोंदारा केवल अंभेदमाकते उफसनाका उपदेन्च मिलता है । इस प्रकार कहीं 
सेदमावसे ओौर कही अभेदभावते उपासनाके लिये आदेश देनेका त्या अभिप्राय 
हे ? इस जिन्नासापर कहते है-- ॥ (न । 

बुदश्यर्थः पाद्वत ॥ ३ । २ । ३३ ॥ 

पादवत्-जवयवरदित परमात्मा चार पाद्‌ बताये जानेकी र्मोति; 
बुद्धच्थ=मनन-निदिष्यासन आदि उपासनाके स्यि कैसा उपदेरा दै । 

व्याल्या-जिस भ्रकार अवयवरहित एकरस , पखह्म॒पुरुषोत्तमका ` तत 
समक्चानेके स्थि उसके चार पादोकी कल्पना करके श्रुतिभे उसके खर्पका 
वर्मन किया मया है, ( मा०उ० २ ) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिते भेद या 
अमेदमावसे उपांसनाका ' उपदेशं उस परमात्माके त्वक नोध करनेके घ्यि ही 
त्या गया हे; क्योकि साधककी प्रति, :मिक-भिन होती है । कोई 
अदोपासनाको ग्रहण करते है, कोई अभेदोपासनांको । किसी मी मावते उपासना 
करनेवाव साधकः एक दी छश्यपर पर्हैवता है | दोनों प्रकारकी उपासनासि 
होने तचवज्ञान ओर भगवत्म्ातिरूम पक एक ही है ! अतः परमात्माके तवका 


सूत्र २६--२५ ] अध्याय ३ २५१ 
[1 क, व क क र) नयमनय [> 1 1] 
योध करनेके लिये साधककी प्रकृतिके अनुसार श्रुतिमे मेद या अभेद उपासनाका 

वर्णन मर्वथा उचित ही है | 


सम्बन्ध -गर्हा यह जिक्नाता होती है क्रि यदि बह्म ओर उत्तरी देन 
ग्रकतियोमे मेद नही है ततो व्यकी परा प्रकतिरूप जो जीव-सदाय है, उर्यनै 
भी प्रस्प्र भेद तिद नह ह्येगा । देता पिद होनेते श्ुतियोमिं जो उसके नानाल- 
का वर्णन हं, उक संयति कतै होगी ? इतपर क्ते है-- 


स्थानविरषात्‌ प्रकशादिवत्‌ ॥ ३।२।३४॥ 


दिकी ५: 


प्रकाश्चादिवत्‌नप्रकाशच अदिकी मेति; खानविदेषात्‌--शरीरखूय स्थान॒की 
विदोपतात्रे कारण ८ उनमे नानात्र आदि भेदका होना विरुद्ध नदीं है ) | 

व्याख्या-जिसर प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थं प्रकारा-नातिकी दष्िसे एक 
हैः किन्तु दीपकः ग्रहः नक्षत्र, तारा; अग्निः सूर्य चन्द्र आदिमे स्थान ४ 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सवमे परस्पर भेद एवं नानार है ही; उ | 
ग्रकार चैनन्य-वर्मको लेकर सव जीव-तपुदाय अमिन है, तथापि जीवोके अनादि 
कमं-सस्कारेका जो समूह है, उसके अनुसार फठ्हटपमे प्रप्त इए शरीर, वुद्ि 
एव शक्ति आदिके तारतम्यते उनमे परस्पर भेद होना असङ्गत नहीं है । 

नम्बन्ध--उती वातकरो दढ कनेक लवि कहते ह-- 

उपपत्ते ।॥ ३ 1 २।३१५॥ 

उपपत्तेः-श्ुतिकी संगतिः चमी ८ यही बात सिद्ध हेती है ) । 

च्याल्या-श्रुतिरमे जगत्की उत्पत्तिसे पले एकमात्र अद्वितीय परमात्माकी ही 
सत्ताः जतायी गयी है । फिर उसीसे सनी उत्पत्तिका वर्णन करके उसे स्का 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है | उसक्रे बाद "तत्वमसि" ८ वह 
त्र्य द्‌. है ) इत्यादि वचनोद्रारा उस परमात्माको अपनेसे अभिन्न मानकर उसकी 
उपासना करनेके ्ि उपदेश दिया गया है । फिर उसीको भोक्ता, भोग्य ओंदिसे 
चुत इस विचित्र जड-चेतनातमक जगत्का स्षश, सञ्चार तथा जीवक कर्मफठ- 
भोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था कश्नेवाखा कदा गया दहै । जीवसमुदाय तथा 
उनके कर्मसस्कारोको अनादि बताकर उनकी उत्पत्तिकः निषेध किया गवा दै 1 
इन सव्र प्रङ्धोपर विचार करने यही सिंद्ध होता है किं जीव-घमुराय च॑तन्य- 
जातिके कारण तो परस्पर एक या अभिन्न है; पलत विभिन्न कर्म-तस्कारजनित 


२२५२ वेदान्त-दशेन ` [पाद २ 


सीमित व्यक्तित्वके कारण मिन-मिन है । प्रयर्कार्मे सव जीव ब्रम विठीन होते 

है, खष्टिके समय पुनः उसीसे प्रकट होते है तथा ब्रह्मकी ही परा प्रकृतिके 

अन्तर्गत हौनेसे उसीके अंशा है; इसल्यि तो वे परमात्मासे अभिन कहरूते है 

ओर्‌ परमात्मा उनका नियामक दै तथ। समस्त जीव उसके नियम्य है, इस कारण 

वे उस ब्रह्मसे भी भिन हैँ ओर परस्पर भी । यदी मानना युक्तिसङ्खत है । 
सम्बन्ध-ङ्वी बानको पुनः ठट करते है-- 


तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३।२।३६॥ 

तथा=उसी प्रकार; अन्यभ्रतिषेधात--दूसरेका निषेध किया गया है इसघ्यि 
भी ८ यही तिद्ध होता है) । 

व्याख्या-श्रुतिमे जगह-जगह परत्रह्म परमात्मासे भिन्न दूसरी किसी वस्तुकी 
सत्ताका निषेध किया गया है । (क ०८०२ । १ । ११) इसे भी यही सिद्ध होता है 
करि अपनी अपर ओर पर दोनो शक्ति समन वह परञ्च परमासा ही नाना 
रूपोमे प्रकट हो रहा है । उसकी दोनो प्रक्ृतियोमे नानात्व होनेपर भी उमे कोई 
मेद नद्यं है । वह सर्वथा निर्विकार, असंग, भेदरदित ओर अखण्ड है । 

सम्बन्ध-पूरगोक्त वातको ही सिद्ध करनेके ठिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत काते है -- 

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३ । २।३७॥ 


अनेन-इस प्रकार भेद ओर अभेदके विवेचनसे; आयामशब्दादिम्यः--तथा 
शुतिमे जो ब्रह्मकी व्यापकनाको सूचित करनेवारे इन्द आदि हेतु है, उनसे भी; 
सर्वंगतत्वम्‌-उस ब्रहमका सर्वगत ( सर्वत्र व्यापक ) होना सिद्ध होता है ! 

व्याख्या-“उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ परिपूर्णं हो रहा है ।› 
(श्वेता० उ० ३९ तथा ईशा० १) “परम पुरुष वह है जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त 
है ( गीता ८।२२ ) इत्यादि श्रुति ओर स्प्रतिके वचनोमें जो परमारमाकी सर्वव्यापकता- 
को सूचित करनेवाले "सर्वगत" आदि शब्द प्रयुक्त इए है, उनसे तथा उपर्युक्त 
विकेचनसे भी यदी सिद्ध होता है किं बह परमात्मा सर्व व्यापक है सर्वया 
अभेद मन सेनैसे इस व्याप्य-न्यापक भावकी सिद्धि नदीं होगी । अतः यदी निश्चय 
इजा कि परत्रह पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृति्यसे भिन्न भी है ओर अभिन्न मी; 
क्योकि वे उनको शक्ति है । शक्ति ओर शक्तिमान मेद नदीं होता इसख्यि 
तथा उन प्रकृतियेकि अभिन्ननिमित्तोपादान कारण होनेसे भी वे उनसे अभिन्न 


स्र २६३९ | अध्याय ३ २५३ 


प 0 
है ओर इस प्रकार अभिनन होते इए भी उनके नियन्ता हयेनेकरे कारणं वे उने 
सना विरक्षण एवं उत्तम भी हैँ | ४ 

सम्बन्ध तरह उत्त क्रह्यके स्वरूभ्का प्रतिपादन करके अव इतन वातकरा 
निर्णय करेके लिये कने जीवोके कर्मकरा यथायोग्य फल देनेवात्ा करौन है, अगला 

ग्रकरण आरम्म किया जाता ह-- 

फङृमत उपपत्तेः ॥ ३1 २।३८ ॥ 

फ़लम्‌ =जीवोके कर्मोका फकः अतः इस परत्रहसे दी होता है; उपयत्तेः= 
क्योकि रेसा मानना दी युक्तिसङ्खत दै । 

व्याख्या-जो सर्वराक्तिमान्‌ ओर सवके कर्मोको जाननेवाल् हो, बही जीवो- 
द्वारा किये हृष्‌ कर्मोका यथायोग्य फल प्रदान कर्‌ सकता है । उसके मिवा, न 
तो जड प्रकृति ही कर्मोको जानने ओर उनके फठ्की व्यवस्था करने समरं 
दै ओर न खय जीवत्मा हौ; क्योकि वह अल्पन्ञ ओर अल्प राक्तिवाख है | 
करी -करी जो देधता आदिको कर्मोका फर देनेवाला कदम गया हैः व्ह भी 
भावान्‌ के विधानको केकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त वनाकीर वह 
फर देते है ८ गीता ७ । २२ ) | इस न्यायप्ते यदी सिद्ध इ किं जीवोके 
कर्मफल-मोगकी व्यवस्था करनेवाखा बह परमात्मा ही है, दूसरा कोर नदीं । 

सम्बन्ध-केवठ युक्तिसे ही यह वात सिद होती है, पेता नही किन्द्-- 

श्रतत्वच्च ॥ २२२९ ॥ 

श्रतत्नात्‌--शवतिमे रसा ही कहा गया हैः इसघ्यि; च=भी ( यही मानना 
टीक है कि कर्मोका फर परमात्मासे दी प्राप होता है )। 

व्यास्या-बह परमेश्वर ही कर्मफर्को देनेवाला है, इसका वर्णन वेदभे इस 
प्रकार आता है- य एप सुप्ते जागतं कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । तदैव 
छुक्रं तद्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ ( क० उ० २।२। ८ ) "जो यह जीवोके कमा- 
सार नाना प्रकारके भोगोका निर्माण करनेवाख परम पुरुष परमेश्वर प्रख्यकारे 
सवके सो जनेपर भी जागता रहता है, बही प्रम विद्द्र दै, वही ब्रहम है ओर 
उसीको अग्रत कहते है । तथा श्वेताश्वतसमे भी इस प्रकार वर्णन आया है-- 


‹नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको बहूना यो व्रिदधाति कामान्‌? (श उ०६। 
१२ )--“जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहते नित्य चेतन आसाओंकि कर्म॑फल- 
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मोगोंका विधान करता है ।* इन वेदवाक्योसे भी यदी सिद्ध होता है कि जीरक 
कर्मफर्की व्यवस्था करनेवाख परमेश्वर ही है । 


; स्म्बन्ध-हस विषयमे आचार्यं जेमिनिका मत उपस्थित किया जाता है- 

) , - , धर्मं जैमिनिरत एव ॥३।२।४०॥ 
अत एव्=ूर्वोक्त कारणोसे दी; जैमिनिः जैमिनि; धर्ममधर्मं ( कर्म ) 

को ( फर्दाता ) कहते हैँ । 

^ व्यास्या-जैमिनि आचार्यं मानते है कि उक्ति ओर वैदिक प्रमाण--हन दोनो 
कारणोसे यह सिद्ध होता है कि धर्म अर्थात्‌ करम खयं दी पफरूका दाता है; क्योकि यह्‌ 
म्रक्ष देखा जाता है कि खेती आदि क्म करनैषे अनकी उत्पत्तिूप फरु होता 
है । इसी प्रकार वेदमे भी "अमुक फलकी इच्छ हो तो असुक कर्म करना 
चाहिये," एेसा विधिवाक्य लोनेसे यदी सिद्ध होता है कि कर्मं स्वय ही फक 
दिनैवाख है, उसमे मिन किंपी करमफठ्दाताकीौ कल्पना अवश्यक नही है । 


सम्बन्ध-आ चायं जैमिनिके इत कथनको अयुक्त रद्ध करते हृ सूत्रकार 
अपने मतकरो ही उपादेय वताते है-- 


पूवं त॒ बादरायणो हेतुञ्यपदेशात्‌ ॥ २1 २।४१॥ 


~ 'तु-=परन्त॒; बादरायणः वेदव्यासः पूम्‌ -पूकथनायसार परमेश्वरको दी 
करम॑फठ्दाता मानते है; हेतुव्यपदेशात्‌ =क्योकि वेदभे उसीको सनका कारग 
बताया गया है ८ इसस्ि जैमिनिका कथन ठीक नदीं है ) | 


व्यास्या- सूत्रकार व्यासजी कहते है कि जैमिनि जो कर्मो ही फक 
देनेकृल्म कते है, वह॒ टीक नहीं; कर्मं तो निमित्तमात्र होता हैः बह जड, 
पच्तिर्वनरीङ ओर क्षणिक होनेके कारण फर्की व्यवस्था नहीं कर सकना; अतः 
- जैसा किः पहर कहा गया है, वह परमेश्वर हयी जीवोके , कमौलुार , फठ देनव 
दै; क्योकि श्रुतिमे करको दी सवका हेतु बताया गधा है । 
> चक्रव 
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दरे शरदे जीवक्री स्वमावस्था एवं तमाधि-खवत्थाक्रा पर्णेन करके 
पटत्रम ए्रमेश्वरके स्वसूपके किषयमें यह निर्णय क्रिया गया # वह रिर्गुण-सगुण 
दोनों ठक्षणोवाल्ा है । तलात्‌ उस पवह् परमेश्वरका अपनी चक्तिसल्प परा 
जीर जपरा प्रशतियोते [केत प्रकार जमेद है ओर किस प्रकार मेद है, इक्र 
निरूपण क्षिया वा । किर जन्तमे यह निशित किया यया क्रि जीवोकि कर्मफल- 
की व्यवस्य करनेवाला एकमात्र बह प्रल्न परमेशर ही है । जव वेदुन्तवाक्ोमे 
ज एक ही जात्मकियाक्ना अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है, उसकी एकता 
वेतने तथा नाना स्थम जाते हुए मरवत्ापिविपयक भिक-भि् वावयोकि 
विरोधक दू कटे उनकी एकाक प्रति शन कटमेकरे चि ह तीसरा शद 
आरम्म किया जाता है-- 


सर्वैवेदान्तप्त्ययं चोदनायविरोषात्‌ ॥ ३।३। १ ॥ 

सर्ववेदान्तप्रत्ययमू=समस्त उपनिषदोमे जो अष्यासमव्रियाका वर्णन दै, 
बह अमिन हैः चोदनाद्यविशेषात्‌ =क्योकिः आज्ञा आध अभेद है । 

व्यास्या-उपनिपदोमे जो नाना प्रकारक अध्यासवियाओका वर्णन है, 
उन सवे विधि-वारर्योकी एकता है अर्थात्‌ समी विचा्द्रारा एकमात्र उस 
परञ्च परमत्माको ही जाननेक्रे ल्य कह्‌। गया है तथा सवका फ उसीकी 
प्रि वताया गया है, इस्यि उन सवकी कना है । कही तो 
"ओमित्येतदक्षर्रीयभुपासीत 1: ( छा० उ० १।४| ११ ॐ यह अक्षर 
उद्ीथ दै, इसत प्रकार इप्तकी उपासना करेः इत्यादि वाक्येमे प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस परब्रह्मको छस्य कराया गया है ओर कहीं 
"सवयं त्नानमनन्तं ब्रह्म--्रह्म सत्य, ज्ञानरूप ओर अनन्त है, ( तै० २।१) 
"यही सर्वे, सवक, सर्वान्तर्यामी, सवक! परम कारण, सव प्राणियोकी उत्पत्ति 
ओर प्रस्यका स्थान है ( मा०उ०६)] इस प्रकार त्रिधिुलसे उसके 
कम्याणमय दिन्य उक्षणोद्रारा उसको छश कराया गया है तथा कहीं खन्द्रहितः 
सयर्शरहित, रूपरदित, रसरहित जर गन्थरहित तथा अषिनादी, नित्य, अनादि, 
अनन्त ८ सीमारहित ), सर्वश्रेष्ठः ( क० उ० १ । ३। १५ ) इस प्रकार समस्त 
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प्राक्त जड ओर चेतन पदार्थेति भिन्न बताकर उसका ङ्क्य कराया गया है 
ओर अन्तमे का भया है किं इसे पाकर उपासक जन्म-मरणसे चछुट जाता है । 

इन समी वर्णनोका उदेश्य एकमा उस परग्रह्म परमेश्वरको रद्य कराकर 
उसे प्राप्त करा देना है । समी जगह ॒ग्रकारभेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन 
करनेके चयि कहा गया है, अतः विधिं ओर साघ्यकी एकताके कारण साधनरूप 
वियाओमे वास्तविकः मेद नदीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारभेद है । 

इसके सिवा, जो भिन्न शखावारेके दारा वर्णित एक ही प्रकारकी वैश्वानर 
आदिः विच्ाओमे आंरिक भेद दिखायी देता है, उससे भी विधाओमे मेद्‌ नहीं 
समन्नना च।हिये; क्योकिः उनमे सर्वत्र विधिवाक्य ओर्‌ फरुकी एकता है, इसथिये 
उनमे कोई वास्तविक सेद नदीं है । 

सम्बन्ध-वर्णन-चरैलीमे ङ मेद होतेषर मी भियां मेद नहीं मानना 
चाहिये, इसका मरतियादन करते है-- 


भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥ २।२३।२॥ 


चेत्‌=यदि पेखा कहो कि; मेदात्‌-उन स्थम वर्णनका भेद है, इसल्; 
न~एकता सिद्ध नहीं होती; इति नतो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
एकस्याम्‌ रक विचा; अपि=भी ( इस प्रकार व्णनक। भेद दोना अनुचित 
नहीं है )। 

व्याख्या--जगतकरे कारणक ब्रह्म कडा गया है ओर वही उपास्य होना चादिये; 
किन्तु कदं तो "नगत्की उत्यत्तिके पूर्वं एक स दी था, उ सने इच्छा की कि मै बहुत 
हो, उसने तेजको उस्पन्न किया | (छ ° उ०६।२। १,३ ) । इस प्रकार जगततु- 
की उत्पत्ति सतते वतायी है । कड "पे यह एक अत्मा दौ चा, दूरा कोई भी 
चेशश्षीक नदीं था, उसने इच्छ की कि मै खेकको रव {! (एे° उ० १।१)]॥ 
इस प्रकार जगत्की उत्पत्ति आत्मासे बतायी है, कीं 'आनन्दमयःका वर्णन करनेके 
अनन्तर उसीसे सव जगतकी उतत्ति बताथी है, वँ किसी प्रकारके रमक वर्णन नदीं 
किया है ( तै० उ० २। ६-७) | कही आत्मासे आकाद्यादिके क्रमते जगत्ती उत्पतति 
बतायी है (तै उ० २।१), कहीं रयि ओर प्राण-इन दोनोके द्वारा जगती उत्यत्तिका 
वर्णन किया है ( प्र° उ० १।) तथा करीं "यह उस समय अप्रकट था, फिर 
मरकट इभा |" (चह ० उ० १।४ | ७ )रेसा कहा है । इस प्रकर अन्यक्तसे जगतकी 
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उत्पत्ति वतायी है } इस तरह भिन्न-भिन कार्णोसि ओर मिनल-मिन्न क्रमसे जगतकी 
उव्पत्तिका वर्णन करिया गया है| इन सब वेदाक्योकी एकता नदी हो 
सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमे भी समञ्चना चाहिये । एसा यदिः कोई के 
तो यह लेक नहीं है, क्योकि यदहो सभी श्रुतियोका अभिप्राय जगतूकी उत्पक्तिके 
हले उसके कारणरूप एक परमेश्वरको वताना है, उसीको "सत्‌? नामसे कडा 
गया है तथा उसीक्ा ("जत्माः, (आनन्दमयः, “प्रजापतिः ओर “अन्याकृत' नामसे 
भी वर्णन किया गया है ] इस प्रकार एक दी तका प्रतिपादन करनेवाटी एकं 
विद्याम वर्णनका मेद्‌ योना अनुचित नहीं है, उदेश्य ओर फल एक होनेके कारण 
उन सव्रकी एकता दी है । 

सम्बन्थ--““य॒ण्डकोषनिषदमं कहा है क शजिन्होने शिरो तक्रा जर्थात्‌ रिरप्र 
जया धारणूर्वक त्रह्यचर्यत्रतका बिविपर्वक पालन किया हो, उन्हीको इत वरस 
किचाकर उप्देश्र देना चावि (र। २] ४० ) कन्दु दूरी याखानात्नि 
देता नहीं कहा है; अतः इस आथर्वणन्नाखामे वतायी हुईं वद्यरियाक्मा यन्य 
गला कही हह व्ह्मक्िासे अवद्य मेद होना चाहिये ।‡ रेस ङ्का हने 
कहते हँ--- 

सखाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचरिऽधिकाराच्च 
सवव तन्नियमः ॥ ३।२।३॥ 


स्वाध्यायस्य यह शिरो्रतका पारन अध्ययनका अह्व है; हि-=क्योकि; 
समात्चारे=अयर्वणशाघावालके परम्परागत शिष्टाचारे; तथात्वेन =अध्ययनके 
अद्गरूपते द्यौ उसका विवान दै; च~तया; अधिकारात्‌=उस त्तका पाठ्न 
करनवालका ही बरह्मविया-अध्ययनमे अधिकार ह्योनेके कारण; च = भी; सुचवत्‌-“सवः 
हयोमकी भोति; तन्नियमः वह रिरो्रतव्राखा नियम आयर्वणश्ाखावारोके च्य ही है । 

व्याख्या--आथर्वण-शाखाके उपनिषद्‌ (मु उ० ३।२। १०) मे कहा 
गया है नि (तेषामेवैतां ब्र्मविरथां वदेत दिरोत्रतं विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌ ।"--“उन्दी- 
की इस ब्श्तरिवाका उपदेदा करना चाहिये, जिन्न विधिपूर्वक दिरोत्रतका 
पाखन किया है |; उक्त दाखावारेक्रि स्यि जो रिरोत्रतके पाठ्नका नियम किया 
गया है, बह विद्याके भेद्धके कारण नदी; अपितु उन राखावालोके अध्ययन- 
व्रिप्यवः परम्परागत अचारमे ही यह नियम चखा आता है कि जो दिरोतरतका 
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पाङ्न करता हो, उसीको उक्त ब्रह्मविचाका उपदेशा करना चादिये । उसीका 
उसमे अधिकार है । जिसने शियोतरतका पाङनः नहीं किया, उसका उस ब्रह्म- 
विदयाके अध्ययनमे अधिकार नदीं है । जिस प्रकार "सवः होमका नियम उरन्दीकी 
शाखावालोके स्यि है, वैसे ही इस शिरोत्रतके पाकनका नियम भी उन्हीके स्थि है । 
इस प्रकार यहं नियम केवर अध्ययनाध्यापनकरे विषयमे दी होनेके कारण इससे 
ब्रहमविद्याकी एकतामे किसी प्रकारका विरोध नह्य है | 1 
 सम्बन्ध-सव उपनिषदों एक परमात्मक स्वरूपको वत्तानेके किये ही अकार 
भेदसे बह्मविद्याक्रा वर्णन है, यह वात वेदप्रमाणते मी शिद्ध करते है-- 
दशयति च ॥ ३।३1४॥ 
दर्चयति च-श्रुति भी यही बात दिखाती है । 
व्याख्या-कलठोपनिषदूमे कट्ला है किं सर्वे दा यत्पदमामनन्ति, ---“समस्त वेद 
जिस परम प्राप्य परमेश्वरकौ प्रतिपादन करते है 1: इत्यादि ( क ° उ.० १।२। १५ >) 
इसी प्रकारका वर्मन अन्यान्य श्रुतियोमे भी है । तथा श्रीमद्भगतद्रीतामे मगवानूने 
भीक्हा है करि व्वेदैश्च सर्वैरहमेव बेवःः ( १५ । १५ ) (सव वेदोके द्वारा 
जाननेयोग्य चै ही ह 1 इस प्रकार श्वुति-स्मरतियोके सभी व्चनोका एक ही उदेदय 
देखनेमे आता है । इसख्यि यदी सिद्ध होता है किं ब्रह्मविया सिनन-भिन्न नदीं है । 
सम्बन्ध-यारि यही बात है तो एक जगहके वर्णने द्री जगहकी जपेक्षा 
कुछ वातं अधिक वतायी गयी है ओर कही कुछ वाते कमै, टेती 
पिस्थतिमे किभिन अकरणोक्े वर्णनकी एकता कैसे लोगी ? इस जिन्नासापर 
कहते है-- 
उपसंहारोऽथौमेदाद्धिधिशोेषवत्समाने च ॥ २३।३। ५॥ 
समाने एकः प्रकारकी विबमे; च=दी; अथाभेदात्‌-प्रयोजनमे भेद ॒न 
होनेके कारण; उपसंहारःएक जगह कदे इए सुणोका दूसरी जगह उपसंहार 
कर ऊना; पिधिदोषवत्‌-विधिदेषकी भांति ( उचित है ).। 
व्यास्या-जिस प्रकार कर्मकाण्डमे प्रयोजनका मेद न होनेपर एक शाखामे वताये 
इए यक्ादिके विधिशेषरूप अच्निहोत्न आदि ध्मोका दूसरी जगह भी उपसंदार(अध्याहयर, 
कर छया जाताहै, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरोमि आयी इर ्रहविचाके वर्णनमे 
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1111 + काणा कक एः "ऋका कावा एकर छव 
भी प्रयोजन-मेद्‌ न होनेके कारण एक जगह कदी इई अधिक वातोका दूसरी 
जगह उपसंहार ८ अध्याहार ›) कर ठेन। चाहिये । 


सम्बन्ध-श्रुतिमें कणित जो बहम है, उनमें कहीं च्ब्दमेदसे, कही 
नाममेदते जौरं कहीं ्रकरणके मेदसे मिचता प्रतीत ह्येत है, अततः उनक्री 
एकताका प्रतिपादन करनेके छिये सूत्रकार स्वयं शङ्का उडाक उसका समाधान 
करते है 

अन्यथात्वं राब्दादिति चेन्नाविरोषात्‌ ॥ ३।३। ६॥ 


चेत्‌-यदि पेसा कहो कि; शाब्दात्‌-कहे इए खब्दसे; अन्यथात्वम्‌-दोनोकी 
भिन्नता प्रतीत होती है, अत. एकता सिद्ध नहीं होती; इति नतो रेसी वात नहीं 
हैः अकिरिषात्‌-विषि ओर फर आदिमे भेद न होनेके कारण (दोनो वि्ाओमि 
समानता है ) | 
व्याख्या-छन्दोग्योपनिपद्के आघत अध्यायमरे दहरविद्या ओर प्राजापत्य- 
विवा-- इस प्रकार दौ ब्रह्मविवाओोका वर्णन है | वे दोनो विधारे परब्रह्म परमात्मा- 
की प्रापिका मार्गम वतानेवाटी है, इश्षखिये उनकी समानता मानी जाती है| 
इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे शङ्का उञयी जती है कि दोनो विद्ाओमि शब्दका 
अन्तर्‌ है अर्थात्‌ दहरवि्के प्रकरणम तो यह कया गया है कि (मनुष्य-शरीरखूप 
ब्रह्मपुरमे हदयरूप धरके भीतर जो आन्तरिक आकारा है जीर उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अनुसन्धान करना चाहिये ।` (छ० उ० ८ । १। १) तथा 
म्राजापत्यवरिामे “अपहतपाप्मा, आदि विश्ेषणोसे युक्त आत्माको जननेके योग्य 
वताया गया है ( ८ । ७ । १ ) । इस प्रकार दोनो वरि्याओकि व्णनमि शब्दका 
मेद्‌ है, इसय्यि वे दोनो एक नहं हयो सकतीं । इसके उत्तरमे सूलकार कहते दै 
किः रेसी वात नदीं है, क्योकि दहरव्रियामे उस अन्तराकाशको ब्ह्मटोक, आत्मा 
जोर सको धारण कसनेवाख कट्या गया है तथा उसे सव पापो ओर सव विकारोसे 
रहित तथा सव्यसङ्कल्प आदि समस्त दिव्य गुणोसे सम्पन्न त्रताकर (० उ ० ८ । 
१ । ५ >) उसी जाननेयोग्य ततत्वको ८ ख ० उ० ८ । १ । ६ ) परत्र निश्चित 
किया गया है, उसी प्रकार प्राजापत्य-वियामरे भी उस जाननेयोग्य तच्छको आत्मा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापो ओरविकारोसे रहित तथा सत्यसङ्कल्पः सत्यकामल्व 
आदि दिव्य गुणे युक्त परब्रह्म निश्चित किया गया है । दहर-विधामे दृह 


-मद० वेदान्त-द्रन [ पादे 


अआकाराको ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अन्तर्वतीं छोकोको । । वहो 
ग्रकारान्तरसे उस ब्रद्यको सवका आधार बतानेके च्वि पहर उसके भीतस्की 
वस्तुओको खोजनेके स्यि कहा गया है | इस प्रकार वास्तवमे कोई मेद न 
हयनेके कारण दोनो विचाओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी विच्ाओमि भी 
समानता समञ्च छेनी चाहिये । 

सम्बन्ध -पूर्वोक्त विद्याओंक्री एकता सिद कानेके छियि दूसरी अस्तमान 
वि्ाजसे उनकी वियिषताक्रा अ्रविपादन करते है-- 

न वा प्रकरणमेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ३ । ३ । ७ ॥ 

वा=अथवा; परोवरीयस्त्वादिचत्‌--परम उन्छृध्ता आदि गुणोंसे युक्त 
दूसरी वियाओंकी मति; प्रकरणमभेदातु-प्रकरणके मेदसे उक्त दोनों विवा 
मिन; न~सिद्ध नदीं दयो सकतीं । 

व्यास्या-छन्दोग्य ओर ब्रहदारण्यकोपनिषद्मरै उद्रीध-विं्ाका प्रकरण आता 
है, किन्तु छन्दोम्यमरे जो उद्रीथ-विया है वह अत्यन्त श्रेष्ठ दहै, क्योकि वरह 
उद्वीथकी ॐ कार” अक्षरके साथ एकता करके उसका महत्व बढ़ाया गया हैः; 
( ० उ० १ 1 १ परा खण्ड ) इसच्यि उसका फक भी अयन्त श्रेष्ठ बताया मया 
है (छा०उ०.१।९। १ से तक ); किन्तु शृहदारण्यककी उद्रीथविया केवर 
ग्राणोका श्रेष्ठ सम्पादन करनेके ध्य तथा यज्ञादि उद्वीथगानके समय सरकी 
विशेषता दिखानेके स्यि दै ( बृह ० उ० १।३। १ से २७ तक ) । इसख्ियि उसका 
फल सी वैसा नहीं बताया गया दहै । दोनो प्रकरणोमे केवर देवासुर-संबाद- 
विषयक समानता है, पर उसमे भी उपासनाके प्रकारका येद है । अतः कि्िन्मात्र 
समानताके कारण दोनोंकी समानता नदीं हो सकती । समानताके छिये उदृदेदय, 
विघेय ओर फरूकी एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोमे नहीं है । इसय्यिं 
.खनमे मेद ह्योना उचित है } विन्तु ऊपर कदी इई दहरविवा ओर प्राजापत्य 
विद्यामे पेसी बात नदीं है, केवर वर्णनका मेद है | अतः वर्णनमात्रका मेद 
होनेके कारण उत्तम ओर मध्यम फल आदिक मेदसे युक्त उद्रीधविद्याकी सोति 
ऊपर कदी इई दहरविचा ओर प्राजापत्यविधामे मेद सिद्ध नदीं हो सकता; 
क्योकि दोनोके उदर्यः विधेय ओर फर्म मेद नदीं है । 

सम्बन्ध-अव दूसरे प्रकारकी श्रङ्काका उत्तर देकर दोनों, विद्ाजंकी एकता 
पिच करते है-- ६ 
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“ संज्ञातश्ेत्तदुक्तमस्ि ठत तदपि ॥२३।३।८॥ 

चेत्‌=यदि कहो कि; संज्ञातः=सं्ञासे परस्पर-भेद होनेके कारण ( एकता 
सिद्ध नहीं हो सकनी ) तो; तदुक्तम्‌ उसका उत्तर ( सूत्र ३२।३।१मे) दे चके 
है; तु~तया; तद पिह ८ संज्ञाेठके कारण होनेवाढी व्रिचाविपयक विषमता ) 
मीः अस्ति=अन्यत्र है | 

व्याल्या-यदि कल्यो किं उसमे सं्ञाका अर्थात्‌. नामका भेद है; उस विचा- 
का नाम दहरव्रिया है ओर दूस्तरीका नाम प्राजापत्य-विया है, इसस्यि दोनोकी 
एकता नहीं हो सकली तो इसका उत्तर हम पहले ( सूत्र २।३। १ मे) 
ही ठे चुके ै। वहो वता अये है कि समस्त उपनिंपदोमे मिन्-मिन्न नामोसे जिन 
न्रस्व्रियाओका वर्गन है, उन सतम विधिवाक्य फल ओरं उदेद्य-विधेय आदिकी 
एकता होनेसे सव व्र्वियाओकी एकता दै । इसख्यि यदो संजञा-मेदसे कोई 
विरो नदीं है | इसके सिवा, जिनमे उदर्य, विधेय ओर फक आदिकी समानता नहीं 
है, उन वियाओमे संज्ञा आदिके कारण भेद होता है ओर वसी विचाओका 
वर्णन भी उपनिम्रदरेमि है ही (छ उ०३।१८) १ तथा! १९।१)। 


सम्बन्ध-नामका मेद्‌ होनेष्र मी क्रेया एकना ह्ये सकती है, जत वातको 
तिद करनेके धिये दूसरा कारण वतते है-- 
व्यातेश्च समञ्ञसम्‌ ॥३।३1९॥ 
व्याप्तेः सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण; चनभी; समज्ञसम्‌-हवियाओ- 
मे समानता है । 
व्यास्वा-पह्म परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है, इसख्यि 
ब्रह्मविषयकः वियाकरे मिन-मिन्न नाम ओर प्रकरण होनेपर भी उनकी एकता होना 
उचित है, क्योकि उन ब्रह्मविपयक सभी विधाओंका उदेश्य एकमात्र परत्र 
परमात्माके दी खरूपका नाना प्रकारसे प्रतिपादन करना ह| 
सम्बन्ध-अव यह जिन्नासा होती है कि क्रिवायोकी एकता कौर भित्रता- 
का निर्णय कने छिये प्रकरण, संज्ञा जीर वर्णनकी एकता जीर मेदकी कक्षा 
है या नहीं ? इसपर कहते, है-- 
सत्रीमेदादल्यत्रेमे ॥ २।२३। १० ॥ 


स्देर ८ वेदान्त-दशौन ˆ [षाददे 


सर्बाभिदात्‌-सरवखरूप पखल्यसम्वन्धरी विचासे; अन्यत्र दूसरी चियाके 
-तम्धन्धमे; इमे-इन पूवं सूत्रोमे कटे इए समी देतुओंका उपयोग है | 

व्यास्या-परन्रह्म परमात्मा सव्रसे अभि सर्वखखूप है । अतः उनके तच- 
का प्रतिपादन करनेवाखी विया भी मेद नहीं है } अतः संज्ञाः प्रकरण ओर 
खब्दसे इनकी भिनता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योकि न्ह्यकी 
सभी सक्र हो सकती है | प्रत्येक प्रकरणम उसकी वात आ सकती 
है तथा उसका वर्णन भी भिन-मिन समी ख्दोद्रारा किया जा सकतादहै। 
विन्तु ब्रह्मविाके अतिर्कि जो दूसरी विचार है, जिनका उदेश्य ब्रह्वका प्रतिपादन 
करना नहीं है; उनकी एकदूसरीमे भिता या अमिन्नताको समब्मनेके च्यि 

पहर कहे हए प्रकरण, संज्ञा ओौर उन्द--इन तीनों हेतुर्जका उपयोग किया 

जा सकता है | 

सस्बन्ध-श्रुतिमे एक जगह बह्मकिधाके प्रकरणम बह्यके जो आनन्द, सर्व्नताः 
-सर्वक्रामता, सत्यसङ्कल्पत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्वे्नक्तिमत्ता जादि धर्म वरताये मये 
है, उनक्रा उपसंहार ८ सग्रह ) दूरी जगह व्रहमके वर्णने किया जा सक्ता है 
या नहीं ८ इत्र जिज्ञासायर कहते ह-- 

आनन्दाद्यः अ्रधानस्य ॥ २२ १२२१ ॥ 

आनन्दादयः अनन्द जदि; प्रधानस्य सवेश पत्रह्न प्रमात्माके 
चरमं है ( उन सवका अन्यत्र भी व्रहमके वर्णन्मे अष्याह्यर कर ऊना चाये )। 

व्याख्या-आनन्द, सर्यगतत्र, सर्वात्मत्र तया सर्वज्ञता आदि जितने भी 
लनह्म परमात्माके धर्म है, वे यदि श्रुतिमें एक जगह त्र्यक वर्णनमेँ अये हैँ 
तो दुसरी जगह भी ब्रह्मे वर्णनमे उनका उपसंहार कर ठेना चादिये अर्यात्‌ 
एकः जगहके वर्णनमे जो धमं या दिव्य गुण-सुचक विदोषण छट गये है, उनकी 
भूतिं अन्यत्रकरे व्भैनसे कर छेनी चाहिये । 

सम्बन्ध--“"वदि ठेक्री वात है, त्व तौ तैत्तिरीयोपनिपदमे जो अनन्द्मय 
जात्माका रकरण आरम्भ करके कहा गया है ष रिय द्धी उत्का पिर है, मोद 
दाहिना पंख है, अरमोद वार्यो पंख है, आनन्द यात्मा है खार व्रह्म ही पुच्छ 
एकं प्रतिष्ठ हँ ।° इसके असार श्रिय थिरस्त्वः आदि धर्मोका मी सवंत वहम 
विचानें समह ह्ये त्क्रता हं £ रती अश्रद्धा होनेपर कहते हँ--- 


सूत्र ११-१२ ] अध्याय ३ दरे 


र 


थ भि ०००० ००००००१० 


परियरिरस्त्वायाप्तिरुपचयाप्चयो हि भेदे ॥ ३ । ३। १२॥ 


प्रियशिरस्त्वायप्राधचिः=प्रियशिरस्व"--प्रियरूप सिरका होना आदि 
वमक प्राति अन्यत्र ब्रह्मनियाके प्रकरणमे नदीं होती दै; हिक्येकि; मेदे-इस 
प्रकार सिर आदि अङ्गका भेद मान ञेनेपर; उपचयापचयौ=जहमे बदने-घटने- 
कां दोप उपस्थित होगा | 


व्ाख्या-प्रिय उसका सिर है, मोद ओर प्रमोद पौल है, इ प्रकार पक्षी- 
का रूपकं देकर जो अद्भोकी कल्पना की गयी है, यह ब्रह्मका खरूपगत धर्म नहीं 
है; अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ॒ब्रह्मवियाके प्रसन्नमे करना उचित नहीं है; 
क्योकि इस प्रकार अद्ग-परतयङ्कके मेदसे ब्रह्मम मेद मान छेनेपर उत्तमे बढने-घटने- 
के दोपकी आशङ्का होगी; इसच्ि जो ब्रहमके स्ामाविकं ज्क्षणन होः विंसी 
पके उदेश्यसे कदे गये दो, उनको दूसरी जगह नीं छेना चाहिये । 

सम्बन्ध-उसमे जो जानन्द ओर बह्म चन्द जाये हैँ उनक्रो दूसरी जगह 
ठेना चाहिये या नही ? इस जित्नासाप्र कहते है - 

इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ ३ । २३ । १३ ॥ 

तु=किन्त; इतरे =दूसरे जो आनन्द आदिं धर्म है वे ( बरह्मके खरूपका 
प्रतिपादन करनेके च्वि श्रुति कदे गये दै, इसस्ि अन्यत्र ्लवियाके प्रसङ्गमे 
उनका श्रहण किया जा सकता है ); अर्थसामान्यात्‌=क्योकि उन सब 
स्थम अर्थकी समानता दै । 

व्यास्या-रूपकके स्यि अवयवकी कस्पनासे युक्त जो प्रियशिरस्व आदिं 
धर्म है, उनको छोडकर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि खरूपगत धर्मं है, उनका 
संह प्रत्येक ब्रहमवियाकरे प्रसङ्गमे किया जा सकता है; कथोकि उनमे अर्थकी 
समानता है अर्यात्‌ उन सवके दारा प्रतिपा ब्रह्म एक ही दै। 

सम्बन्ध-कटोपनिपदमे जो रथके रूपक्करी कत्यना करके इन्द्रिय 
आदिक थोडे आरके यमे वर्णन किया है वह्यं तो इद्धिय गादि- 
ॐ संयमकी वात्र समन्नानेके लिये वेसा कहना सार्थक माद्म होता है, परन्ठ 
यद्यो तो पक्षीके रूपकका कोड विरीष श्रयोजन नही दीखता । अत्तः यहां इस 
-्पककी कल्यना किसलये की ययी ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 


२६० वेदान्त-द्दौनं [ षद ३ 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३1३ १४॥ 


भ्रयोजनामावात्‌=अन्य किसी प्रकास्का प्रयोजन न होनेके कारण ( यदी 
माद्धम होता है कि ); आधभ्यानाय~उस परसेश्वरका मरी्भाति चिन्तन 
कररनेके छ्य ८ उसका तत्व रूपकारा समङ्नाया गया है > | 


व्याख्या--इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखखयी नहीं देता, इसि 
यही समन्नना चाहिये कि पहले जिस परन्रह्म परमेश्वरका सत्य, ज्ञान ओर अनन्तके 
नामसे वर्णन करके उसको सनके हृदयम स्थित बतखाया है ओर- उसकी 
प्राधतिके महनत्त्वका वर्णन किया है ( तै° उ०२। १) | उसको प्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय नारम्त्रार चिन्तन करना है पर उसके खष्पकी कुछ जानकःरी इए 
निना चिन्तन नदीं हो सकता; अतः वह किस प्रकार सवके हृदयमे व्याप्त है 
यह नात समञ्चनेके छ्यि यहो अनमय आदि कोडावाचकः राब्दोके ह्यरा प्रकरण 
उठाया गया; क्योकि किंसी पेटीमे वंद करके गुप्त र्खे इए रत्रकी सोति वहं 
परमेश्वर भी सबके हृदयम बुद्धिरूपम गुफाके भीतर छिपा है; यह त समन्ञाना 
है । वहौँ ससे पटे जो यह अनमय स्थूर दारीर है, इसको पुरुषके नामे 
ककर उसके अंगोकी पक्षीके अंगोसे तुख्ना करके अगेका प्रकरण चाया गया. 
तथा क्रमाः एका दूसरेको अन्तरास्मा बताते इए प्राणमय, मनोमय; विज्ञानमय 
ओर आनन्दमय पुरुषका वर्णन किया गया । साय दही प्रत्येका 
आमा एक ही त्को भिश्चित किया गया । इससे यह्‌ मद्धम दयता दै कि 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म तक्के भीतर दृष्टि ॐ जाकर उस एक ही अन्तरात्माक्तो ककय 
कराया गया है । वयँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन करके उसका भी अन्तरात्मा 
अनन्दमयको बतसया । अन्तमे सबका अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलकर तथा 
उसका अन्तरात्मा भी उसीको बतलाकर इस खूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया 
गयां । इससे यदी सिद्ध, होता दै कि पर्रह्म परमेश्चर्का भरी्मोति चिन्तन 
करनेके स्यि उसके सूल्म तत््वको समञ्चाना ही इस रूपकका प्रयोजन दै । 


सम्बन्ध--य्य आनन्दमय मामचे परमात्माको द्यी लक्ष्य कराया गया है, 
अन्य किमी त्तको नही, यह निश्वय कैवे हलो सक्ता है ? इसपर कहते है-- 


आत्मराब्दाच्च ॥३।३।१५॥ 


खत ९४--१७ | अध्याय दे २६५ 


पमः न्मन 


आत्मञ्चन्दात्‌-आत्मशब्दका प्रयोग ॒होनेके कारण; चमी ८ यह सिद्ध 
हो जाता हि ) | 

व्याख्य)-ऊपर्‌ कहे हुए कारणकरे सिवा, इस प्रकरणमे बारम्बार सबका 
अन्तरात्मा वताते इए अन्तमे विज्ञानमयका अन्तरात्मा आनन्दमयको 
चतरा है, उसके वाद्‌ उसका अन्तरा दूसरे किसीको नहीं बतलाया । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यल आनन्दमय शाब्द ब्रह्मका ही वाचक है | 


सुम्बन्ध-“अत्मा? श्रव्दका प्रयोग तो अधिकतर प्रत्यगात्मा ८ जीवात्मा ) 
क्रा ही वाचक हता ह । फिर यह निय कते हुआ कि यहयो “जात्माः शब्द्‌ 
नका वाचक ह ? इत्तपर कहते है-- 

आत्मगरहीतिरितरवदुन्तरात्‌ ॥ ३1 ३। १६॥ 

आत्मगृहीतिः=आत्मकब्दसे परमात्माका ग्रहण; इतरघत्‌ =दुसरी जगहकी 
मेति; उत्तरात्‌=उसकरे बादके वर्णनसे ( सिद्ध होता है ) । 

व्याल्या-जिक्र प्रकार “अस्मा वा इदमेकमेवराप्र आसीनान्यत्‌ किञ्चन 
मिषत्‌ स श्त लोकान्नु सृजै, ( एे० उ० १ । १ ) (पहले यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छा की करि मै लो्कोकी स्चना क 1 (रे०उ०१।१।१) 
द श्रतिमे प्रजाकौ सिके प्रकरणको टकर "आत्मा" शाब्दका प्रयोग इआ दैः 
इतस्यि यदो "अत्मा" शब्दको ब्रह्मका वाचक माना गया ¡ उसी प्रकार तैत्तिरीय- 
्रुतिमे भी आनन्द्मयका वर्णन करनेकरे वाद तत्काठ ही श्सोऽकामयत बड़ स्याम्‌,-- 
+'उस॒ने इच्छा की कि मै बहुत ह्यो जाऊ | इत्यादिः वाक्योद्धारा उस आनन्दमय 
आत्मासे समस्त जगतकरी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है | अतः बादमे आये 
हए इस वर्णने दी यह सिद्ध ह्यो जाता है कि यर्हो (आत्मा शब्द्‌ परमात्माका 
दी वाचक है ओर "आनन्दमयः नाम भी यदो उस परत्रह्मका दी दै 1 


सम्वन्ध-ऊपर कही हुईं वातमें पुनः चक्का उपात्थित करके उसका उत्तर 
देते हुए पर्गोक्त तिदान्तको दद करते टै-- 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ ३1।२३।१७॥ 


चे्‌=यदि कहो कि; अन्वयात्‌ =परलेक वाक्यम आत्मशाब्दका अन्वय दोनेके 
कारण यह सिद्ध नद्ध होता कि आनन्दमय ब्रह दै; इतो इसका उत्तर यहं दै कि 


रदे वेदान्तवदरन [ पाद्‌ ३ 
(1 क का (ऋका व्क "ठा ऋका ता ऋका चा क 


अवधारणात्‌=निधांरित किये जनेके कारणः सखात्‌=( आनन्दमय ही ब्रह है ) यह 
वात सिद्ध होती है । # 

व्याख्या-यदि कहो करि ““तैत्तिरीयोपनिषद्की ब्रहमवह्ीमे “आत्मा राब्दका 
प्रयोग तो सभी वाक्योके अन्तमे आया है, फिर केवल (आत्मा राब्दके 
म्रयोगसे आनन्दमयः को दही नह कैसे मान च्या जाय £ तो इसके 
उत्तरम कहते है कि जिस "अत्मा" शब्दकी समी वाक्योमें व्याति है, बह ब्रह्वका 
वाचक नदीं =) अपितु अन्तमं जिसको निर्धासिि कर दिया गया है, वेह ब्रह्मका 
वाचक है । अनमय; प्राणमय आदि आत्माओंको रारीरं ओर ब्रहमको उनका 
अन्तरात्मा वतरनेके उदेश्यसे वयौ सनक्रे साथ “अत्मा रब्दका प्रयोग 
किया गया है ¡ इसीटलिये अनमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न म्राणमयको बलया; 
फिर प्राणमयका अन्तरात्मा उससे मिनन मनोमयको वतलया ओर मनोमयका 
अन्तरात्मा विज्ञानमयको तथा विन्ञनमयका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको वतदख्या । 
उसके बाद आनन्दमयका अन्तरात्मा अन्य किंसीको नहीं बतल्मया ओर अन्तमं 
यह निर्धारित कर दिया कि इसका शरीरसम्बन्धी आत्मा यह खयं हयी है, जो कि 
पटे के इए अन्य सव पुरुषोका भी आत्मा है । यह कहकर उसीसे जगत्की 
उत्पत्तिका वर्णन किया । इस प्रकार यहाँ आनन्दमयको पूरण॑रूपसे परमात्मा 
निश्चित कर दिया गया है ! इसीसे यहं सिद्ध दहता है कि आनन्दमय शब्द 
परमात्माका वाचकः है । , 

सम्बन्ध-^इत प्रकरणम आत्मासि जकाञ्चारि मूतो्ी उत्यत्तिका वर्णन करने- 
क काद प्रथिवीसे ओषधि, ओषाधिसे यक ओर अत्नसे पुरुषकरी उत्पतति वतत्रवी, 
र कहा क्ष शनिश्यपूरवक वही यह पुरुष जन्नरतमय है (° इस वर्णनकरे असार 
श्तं ज्ञानमनन्तं जह्य इतत वाक्दरारा वतलाया इजा ब्रहम ही यहो अन्नरसमय 
पुष है था उससे भिव £” इस जिन्नासापर कहते टै-- 


कायीख्यानादपूवैम्‌ ॥ ३ 1 ३ । १८ ॥ 
कार्यार्यानात-नहयका कार्यं वतलया जनिके कारण यह पुरुष; अपूर्वम्‌ 


बह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सक्तः | 
व्यास्या-इस म्रकरणमे जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, वह पूर्वोक्त परहा 
नहीं हो सकता, किन्तु अन्नका परिणामभूत यह सजीब मनुष्य-दारीर ही यहाँ 


सश्र १८--१९ || अध्याय द्‌ २६७ 


~~~ 
अन्नरसमय पुरुष्के नामसे कहा गया है; क्योकि इस पुरूपको उस पूर्वोक्त 
ह्मका आकासादिके कमसे कार्थं वत्या गया है ओर इसका अन्तरात्मा प्राण- 
मय आदिक करमसे विज्ञानमय जीवासाको वतरायां दै तथा विज्ञानमयका आत्मा 
ब्ह्मको वतख्कर अन्तमे भनन्दके साथ उसकी एकता की गयी है । इसख्िये 
जिसके “सत्यः, श्ञानः ओर (अनन्तः ये क्षण वताये गये दै तथा जो (आसा 
ओर “आनन्दमयः नामसे जगत्‌का कारण वतखया गया है, बह ब्रह्न इस 
अन्नरसमय पुरुषसे भिन सवका अन्तरात्मा है । 


सम्बन्प--ज्यारहवे चूत्रसे आनन्द" के अकरणक्रा चार आरम्भ काके 
अठारहरवे चत्र तक उस भ्रकरणको समाप्त कर दिया गया | अव पहले जरम्म यि 
हए पकरणयर दूसरी भरुतियोकरे किपयमे विचार आरम्म किया जाता है-- 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ २३।३। १९॥ 


समाने=रक शाखमे; च=भी; एवम्‌-इसी प्रकार विकी एकता समनी 
चादिये; अभेदातर-क्योकि दोनों जगह उपास्यमे को भेद नहीं है | 1 

व्यास्या-वाजसनेयी शाखाके दातपथ-ह्मणमे (सव्य ही ह्म है, इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्सन्ठेह यह पुरुष सङ्कल्पमय है | वह जितने सङ्कल्पो 
से युक्त होकर इस रोकसे प्रयाण करता है, परलोकमे जनेपर वैसे ही सङ्कल्प- 
वाटा होकर उत्पन होता दहै, वह मनोमय श्राण-रारौरवले भकाराघखख्प आत्मांकी 
उपास्नना करे ।› इस प्रकार शाण्डिल्य-विंयाका वर्णन किया गया है ( शच० 
त्रा० १०1६ ।३।२ )# | उसी शाखाके ब्हदारण्यकमे भी कहा है कि 
श्रकारा ही जिसका सत्य खरूप है वह पुरुष मनोमय है, वह धान जौर जौ आदिके 
सद्दा सुक्ष्म परिमाणवाखा है, वह उस इदयाकारमे सित है, बह सबका सवामी 
ओर सवका अधिपति है तथा यह जो कुक दहै, सभीकां उत्तम शासन करता 
है ! ( चह ०;उ० ५ । & । १ ){ इन दोनो भरन्योमिं कही ई इन विदाम 


% "स्यं च्चेवयुपासीत ! जथ खल कलमयोऽय पुरूषः स यावत्करतुरयमस्म्ो- 
काचैत्ति पवकम चोकं तरेत्याभिसंमवति स ॒ाव्मानसुपासीत मनोमय 
प्राणदारीरं आरूपं सत्यसंकव्यमाकाराहत्मानम्‌ 1 

† भमनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मि्नन्तद्ंदये यथा ब्रीहिवौ यचो वा स एव 
सर्वस्येकानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रन्नास्ि यदिदं किच्च ।; ( वह उ० ५।६। १) 


२द्८ वेवान्त-दद्न {षदं 


0 पक व क का 2 अ 1 क का ऋ क पाः परः वायः पका अदा 


= 2 == न्न्य उपदि ~~ ~ जये चिन्न ~> 
सद द ख र्‌ : रहं उदय उपस्यत दान्पर्‌ चकार चदधत हैले [न्न 
= 


ग्रक्र्‌ कः रदपडान कद्ध इहं ष्वद्ाओन सा एच््ता मानना चाह््यः क्याप्धः 


च उपास्यं व टश == ग्घ्य = 
चद उपास्छ्न स्व च्छा € { तनु ष्प्‌ प्त ह्य ऋ उकस्य दनय श्या इ ) 


= चन्वन्धक्तं = ङि <= < २. न्क स्न 
सन्वन्थृ--उग्ासन्यक तरन्वेन्वकः छच् [क्न चगह कदप्कः नक्र स्व्च्नं 
न ल्वि ज्र (चि चनह नटी 2 उदक्र सणव तकर शि उपसिविन 
हयं खश्‌ [चत्त च चटा < इद्क्क [च्व कटक (द्व एुल्यन्च उष्य 
श्वा [म 
{ल्या जाता इ-- 


सस्न्धादेनमन्यत्ापि 1 ३1३ 
्वम्‌~छयः अकण्ट; सम्बर्पाचु-=उपाच्चकरे खन्तन्वदे; अन्य॒त्र जग 
| 


[> १ पी ( च्या <= =~-- मन <~ =-= 
अफि=मी ( क्त्य सेचः प्ता माच चनी चाद्ये 2 ) 


व्या्या-इयी उकम्‌ एकत दी उपरस्य चन्न्ठ चुद्धकरग्व््ने देा जाना 
है | च्य ण्ठटे च्छ्य च्ल है क्ति त्य ही तरह है. इ्कदि { क० 2० ५ 1 
८} १ 5 तिर छती सत्यकी सुनण्ड्ख्नें दथ्नि णुदे छाय चैर्‌ ओने 
द्वित पुच्छे स्य प्ता कत गवी है { छद० उ० ¡| र्‌ ) | उत्करे कद 
चैचव्ति रहन्यनय नतन मयः “अहरः जीर्‌ "अन्दः तनद्छव्य है ! इस्‌ ब्रकरण- 
ष्क (~| स ~ --~-> चछ-ध्थच् ५ 


१ 
५ 
1 
[| 
वि 
‰ 
[५ 
५, 
(9 
न 
६ 
श 
॥। 
५ 
आ 
1.१ 
५॥ | 
५।। 
ह 
6] 
4 
४ 
> 
५५) 


उय्तनदं ~ _, ^~ ~ अत स ~= अस 
उययछन् छतायी गयी है, उत्तः इच्च खद्‌ चान्ना चहुं या अट्‌ 
् न १41 म (५ = न 
सन्वन्य-ष्ठग्रतरमं ययी इङ चचङ्खक्नं उचचरं उच चये देत है-- 
[ ०० विसेषात = 
सयवा लद्यर्षात्‌ 1२३।३1 २१. 
ड १ 


य = [> । म, (०० १ [ ** 


(र 


नदः वान्यस्य वतन वत्य 
- व्या््या-इम तनं उवाद्वनायक्त दमन सधान आर्‌ च्छ्य प्व्य-र्यय कत्पयं 


न्प ----९---- ~ रदयपन-च न र ~ 

भ्व्य है खन्न प्तं नत्यगुदजठम ता रहत्यन््यं नत्वं + हरः ऋद्ध ह आर्‌ 

+^ [नि ० 1 4 = --* द्तरर्‌ = उमर 

ष्ये चित युच्प् उहत्यन्तय नन "उदः = नट्या दै 1 इ म्र नान अर्‌ 
ऋ थे ५4 4, जन क 


= च्तारज => उपासनानि (>~ च्चन्ना 
स्थानक च दन्य क्र्म इन उपसिनाजम्दष दक्र चटा मर्चा जा सक्ता 


चस जीर गणका उपसंहार दसत यं नहीं 
ऊनदुक षुक्च न्न ओर्‌ युगक्न उपरहर दृद्व युरूप्यं ची 


स्नस्दन्द-च्न चान्न यतित्रचाणनं स्यद्‌ च्लतें ह 


८ ॥ 


खर २०--२२ ] अध्याय द २६९ 


मीन ० 


दरयति च ॥ ३।३।२२॥ 

द्यति च~श्रुति यही यात दिखती भी है । 

व्यास्या-जर्ो इस भकार स्थान ओर नामका भेद हो, वरो एक जगह 
कहे दए गुण दूसरी जगह नहीं ष्ि जाते; यह वात श्रुतिद्वारा इस म्रकार 
दिखल्रयी गयी है । छन्दोग्योपनिपद्मे आपिदैविक सामक प्रसद्गभे सूर्यस 
पुरुपका वर्णन करके फिर आध्यासिक सामके ग्रसद्गमे ओंंखमे खित पुरुषका 
वर्णन किया गया है ओर वों सूर्य्य पुरुपके नाम-रूप आदिका ओंखमे खित 
पुरुप्रमे भी श्रुतिने खय परिध्रान करके टोनोकी एकता की है (छ ०उ० १। ७ । 
५ ) इसमे यह सूचित होता है कि रेषे स्यलमे विचयाकी एकता मानकर्‌ एकके 
गुणोका अन्यत्र उपसंहार नदीं करना चाहिये; क्योकि एसे स्थर्छोपर यदि 
सामान्यतः विद्याकी एकता मानकर रुणका उपसंहार अभीष्ट होता तो उक्त 
म्रसन्गमे श्रुति खयं सूर्यमे सित पुस्पके मरणोका ने्वतीं पुरुषमे विधान नही करती । 

सम्बन्ध-नेचवती तथा सूर्यमण्डलवतीं आरि पुरुपोमे वह्मके किन-किन 
गुणोक्रा उपसंहर ८ जध्याह्ार „ नही करिया जा सकता ? इसका निर्णय मन्थकार 
दो चूतरोदारा करते है-- 

संभ्रतिदुव्याप्त्यपि चातः ॥ ३।३२।२३॥ 


तथा; अतः-इसीय्यि अर्यात्‌ नि्ाकी एकता न दोनेके कारण दीः 
संभृतिद्यव्याप्ती- समस्त येकोको धारण करना तथा शुलेक आदि अचिर 
ब्र्माण्डको व्याप्त करके सित होना--ये दोनों ब्रहसम्बन्धी गुणः; अपि=भी 
अन्यत्र ( मेत्रान्तवैर्ती आदि पुरुपोमे ) नहीं लेनं चाहिय । 
वयास्या-चरहदारण्यकोपनिषद्‌ ( इ । ८ । ३ ) मे गर्गा ओर याज्ञकल्क्य- 
वेः संवादका वर्णन आता है । वरो गार्गनि याङ्गवलक्यसे पृष्ठा दै--“जो बुखोक- 
ने ऊप्रर है, जो परथिधीसे नीचे है ओर जो युटोक एवं एथिवीके मध्यमे है तथा 
स्वयं भीजो ये द॒टोक ओर प्रथिवी है; इनके सिवा जिसे मूतः वर्तमान ओर 
भविप्य कते दै; वह सव किमे ओतप्रोत है इतके उत्तरम याज्ञवल्क्यने 
कं्ा---्ुलेकसे ऊपर ओर प्रयिवीसे नीचेतक यह सव कुछ आकारामे ओत- 
प्रोत हे ! ( २ । ८ ।  ) । गानि पूछा--“आकाशच किसमे ओतप्रोत है ° 
(२! ८ । ७) याज्ञवल्क्य वेले--शार्गिं ¡ उस त्वो तो ब्रह्मवेत्ता पुरुप 


२७० येदान्त-द्छन [पाद 


[कि 1 1 का का [द दा का दा अत ता क काठः छा णक कार (कः प 
अक्षर कहते है, वह न मोटादहै, न पतखदहै, नछोटादहै, न वड़ा है, न छर 
हैः न चिकना है, न छया है, न तम दहै, न वयुदहै, न आकाशाद, न सङ्गह, 
नरसदहै, न गन्धदहै, ननेत्रहै, न कान दहैःन बाणी हैः न मनदहै, न तेजैः 
नप्राणदहैः न सुखदहै, न माप दहै, न भीतर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं 
खता; उसे कोई भी नहीं खाता |: ( २1८ । ८ ) इस प्रकार अक्षरत्र्मके 
खरूपका वर्णन करके याज्ञवल्क्यने यह सी बताया वि "ये सूर्य, चन्द्रमा, युरोकः 
ओर प्रथिवी आदि इसीके श्चासनमे है, इसीने इन सवको धारण कर रक्वा दै ।› 
(३।८।९) । इस प्रसङ्गमे अश्षरनहयके स्वपका प्रतिपादन करते 
इए दो बातें सुख्यरूपसे बतायी गयी है, एक तो वह द्युखोकसे ऊपर 
ओर पृथिवीके नीचेतक समस्त ॒बरह्मण्डमे व्याप्त है ओर दूसरी बात 
यह है कि वही सबको धारण करनेवाल् है | हन दोनो गुणोका नैनन्त- 
वती ओर सूर्यमण्डख्वता पुरुषोमे अध्याहार नदीं किया जा सकता; क्योकि 
प्रतीक उपासनाके ल्य सीमित स्थानोमे सित कहे इए पुरुष न तो सर्वव्यापक 
हो सकते है ओर न सबको धारण ही कर सकते है । इसी प्रकार अन्यत्र भीः 
जहोँ पूणं ब्रह्मका वर्णन नदी है, उन अरतीकोमि इन गुणकम उपसंहार नदी हो 
सकता; यह भटीरोँति समञ्च ऊना चहिये । 

सम्बन्ध-उक्त पुरुषोमे नह्ये युर्णोक्रा उपसंहार न हैः यह तो ठीक 
परन्तु पुरुषाकयामें ज पुरुषके णण वताये गये है, उचक्ा उप्संहार्‌ ते अन्यते 
जर्हो-जर्य पुरुषोका वर्णन ह्यो, उन सवे होना ही चाहिये ।* एसी ज्नङ्गा 


लयनेपर कहते है-- 


पुरुषविदयायामिव चचतरषासनास्चानात ॥ 1३।२४॥ 

पुरूषविद्यायामू--एुरुषवियामे जो गुण बताये गये दै; इचन्वैसे गुणः 
च्‌= श्री; इतरेषाम्‌ -अन्य पुरुषोके नदीं दहो सकते; अनाघ्नानात्‌--क्योकि 
श्ुतिमे उनके देसे गुण कदी नहीं बताये गये है । 
, , , : व्याख्या-युण्डकोपनिषद्मे (२।१।२ से १० तक ) अक्षख्ह्मका 
युरुषके नामसे वर्णन किया गया है । वहो पहले अक्षरत्रहमसे सनकी उत्पत्ति 
ओर उन्दीमे सवका छ्य (२।१।१) बताकर उसे दिन्य अमूर्तं पुरुष 
च्य गया दै(२।१।२) । पिरि२।१। रसेलेकर२।१।९ 


सूञ् २४-२५ ] अध्याय द ७१ 
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तक उसीसे समस्त प्राण, इन्दिय, पच्चभूत, सूर्य, चन्द्रमा, वेद, अग्नि, देवता, 
मयुप्य, अन, समुद्र तथा पर्वत आदिकी संष्ट वतायी गवी है । तदनन्तर 
२।१। १० नैं मन्त्रम उस पुरुषकी महिमाका इत प्रकार वर्णन किया गया 
दै--'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म॑तपो ब्रह्म परागृतमर्‌ । एतद्‌ यो बेद निहितं 
गुहायां सोऽविंचयाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।' अर्थात्‌ "पुरुष दी यह सन कुछ है, 
वही तप, कर्म ओर परम अग्रतवख्प ब्रह्म है । हे सोम्य ! हृटयल्पर॒ गुफामे 
स्थित इस अन्तर्यामी परम पुरुषको जो जानता है, बह यहीं स्स मनुष्य 
दारीरमे ही अविद्याजनित गोऽ्को छिन-भिनन कर देता है । इस प्रकार इस 
पुरुप्िवाके प्रकरणमे जो पुरुषकरे सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्र, सर्वव्यापकत्व तथा 
अत्रिधानिवारकत्व आदि दिव्य गुण बताये गये है, उनका भी नेत्रान्त्वर्ती ओर 
मूर्यमण्डखवर्ती आदि पुरुषोमे तया जहो-जर्यँ स्थ, सूक्ष्म या कारणशरीरका 
वर्णन पुरुपकरे नामसे किया गया है, उन पुरुषोमे ( छ उ०५।९1 १) 
( त ० उ०२ । १ से ७तक ) अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योकि 
श्ुतिम कहीं भी उनके च्यि वैते गुणोँका प्रतिपादन नदीं किया गया है] उन 
प्रकरणोमे उन पुरूपेकरि अन्तरात्मा परमपुरुपको रध्य करानेके च्य उनको 
युस्प नाम दिया गवा है । 

सम्बन्ध-इसी प्रकार--- 

वेधायर्थमेदात्‌ ॥ ३।३।२५॥ 

वेधादि-वीधने आदिका वर्णन करके जो ब्रहमको वेधका खकष्य बताया गया 
है, इन सवका अध्याहार भी अन्य वियाजोमे नहीं करना चादिये, अर्थभेदात्‌ 
क्योकि; बहो प्रयोजनमे भेद है । 

व्याख्या-परण्डकोपनिषद्‌ (२ । २। ३) मे कहादहैकि-- 

धनुरगृहीत्वीपनिपदं महाल शर दयुपासानिरितं सन्धयीत । 

आयम्य तद्धावगतेन चेतसा च्ध्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 

“हे सोम्य ¡ उपनिषदूमे वर्णित प्रणवरूप महान्‌ धनुष्को केकर उसपर्‌ 
उपासनाद्रारा तीण किया इआ बाण चदाना चाहिये ¡ फिर भावपूर्ण चित्तके 
दवारा उस बाणो खींचकर तुम परम अश्र परमेखरको दही ठक्ष्य बनाकर उसे बीधो ।› 
इस वर्णनके पश्चात्‌ दूसरे मन््मे आत्माको द्यी वाणका रूप दिया गया है । इस 
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प्रकार यदौ जो त्रह्मको आत्मरूप बणके हारा ीधनेयोग्य बताया गया है; उसके 
इस वेध्यत्र आदि गुणोकः। तथा कारके धुर्माव ओर आत्मके बाणत्वका भी 
जर्हाँ जकारके द्वारा परमत्माकी उपासना करनेका प्रकरण है, उन ब्रह्मवियाओमे 
उपसंहार नदीं करना चाहिये; क्योकि य्ह चिन्तनर्मे तन्मयताका खूप बतानेके 
ल्ि वैसा ख्पक च्या गया है । इस तरह ख्पककौ कंल्पनाद्वारा जो विरोष 
बात कदी जाय वै अन्य प्रकरणमे अनुपयुक्त ह्योनेके कारण केने योग्य नहीं है | 
सम्बन्ध-वीसवें सूयरसे पच्चीसवें सूत्रतक भि-भिन श्रुतियोपरर यह विचार 
करिया गया करि उने कौन-करौन-सी बातें एकर जगहसे दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य 
नहीं है । अव परमगाति अर्थात्‌ परमधाम ओर परमाद्माकी आक्तिकिपयक श्ुतियोपर 
किरार करनेके छिये अगला प्रकरण जरम्म क्षिया जाता है । श्रुतियोमें बह्म 
क्िवाक्रा फल कहीं तो केवल दुःखः श्रोत बन्धन र सरुमाश्रुम कर्मोक्ती निडत्तिमातर 
बत्तटाया है; कहीं उसके पस्चात्‌ प्रम समता, परमधाम ओर परब्रह्म परमात्मा- 
की प्रा्का मी वर्णन है| अतः व्रह्मवियाके फलमेमेददहै या नही? इस 
जिन्नासापर कहते है-- 
हानौ तृपायनरन्दशेषत्वाक्कुशाच्छन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३२1 २६॥ 
हानौ ज्यौ केवर दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाका दी वर्णन है 
ठेसी श्रुति; तु=भी; उपायनरन्दशरेषत्वात्र-खमरूप परमधामकी प्राप्तिं 
आदि फठ्का भी अध्याहार कर छेना चाहिये, क्योकि वह बाक्यका शेष भाग 
है; शाच्छन्दस्तत्युपगानधच्‌=यह वात छशा, छन्द स्तुति ओर उपगानकी 
भोति समन्ननी चदिये; तत्‌ उक्तमरू-रेसा पूर्वमीमांसामे का गया है । 
व्यार्या-उदाकक आदि छः ष्रियोको वैश्वानरविच्ाका उपदेशा देकर 
राजा अश्वपति कहते है कि जो इस विचाको जानकर हवन करता दै, उसके 
समस्त पाप उसी तरह मस्म हो जाते है, जित प्रकार सीकका अम्रमाग अग्निम डाख्नेसे 
हो जाता है| ८ अ०उ० ५।२४।३) इसी प्रकार कठ परमात्मन्ञानका फल 
कहीं केवल हर्ष-दोकका नादा ( १ । २। १२.) ओर करीं मृतयुसुखसे छरटना चताया , 
गया है ( १।३। १५५) । सुण्डकमे कहीं मवियाका नाश (२। १। १०) ओर कही 
हृटयकी ग्रन्थि, समस्त संदाय तथा कर्मोका नादय कहा गया है (२।२।८)। 
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ओेताश्वतरमे समस्त पासि छट जाना तथा ( श्वे उ० १।११; २। 
१५५ १५ १६; ५ | १३; ६ । १३ ) दोक्का नाश होना 
( श्रे° उ ० £ । ७ ) आदि ब्रहमज्ञानका फर वताया गया है । इस प्रकार उपनिषदो 
जगह-जगह ब्रह्मविंयाक। फर पुण्यः पाप ओर नना अकारके विकारोका नादा 
वत्या गया है; उन मन्त्रोमे परमात्ाकी या परमपदकी अथवा पंरमधामकी प्राति 
न्दौ वतदयी गयी | अत सूत्रकार कहते है कि "ेसे स्थलेमे जर्यो केवर दुःख, 
चन्धन एव कमेक व्याग या नाद्र आदिकी वातं वतायी गयी दै, उसके वाक्य- 
गेपके ख्पमे दूसरी जगह. कदे हए उपट्न्धिरूप फठ्का भी अध्याहार 
कर्‌ ॐेना चाहिये ¡ जंसे परमात्माकः प्राप्त दोना (सु उ०३।२। ८) 
ब्रहम्ामकौ प्राति ( सु० उ० ३।२। £ )१ब्रह्ममे टीन ह्यना (सु ०उ०३।२।५) 
्रह्रखेकमे परम अमृतश्वरूप हयो जाना ( मु ० उ० ३। २ । ६ )» अर्चि आदि मार्गसे 
ब्रह्मलेकमे जाकर वहसि न खटना (छ ० उ० ४ । १५ 1५ ) आदि ही फल्का 
वर्णन है; भाव यह किं जर्हो-जहयं केवर हानि---पापनादा आदिका वर्गन है, वरहो 
ब्रह्मलोक आदिकी प्राति वाक्यरेप है ओर जयो केवर उपायन ( बरह्मधामकी प्राति 
आदि) काही वर्णन है, बर्हो पूर्वोक्त हानि ( दुःखनादा आदि ) ही वाक्य-रोष है | 
उसय्ये प्रत्येक समान-वियामे उसका अध्याह्यार कर लेना च्धिये; जिससे किसी 
प्रकारका व्रिकन्प या फठ्मेद न रहे । इस प्रकार वाक्यशेष प्रहण करनेका 
दशान्त सु्क(र देते दै--जंसे कौषीतकि शाखावा्खनि सामान्यत. वनस्पतिमात्रकी 
कुशा कनेक चिये का है । परन्तु श्ाव्यायन शाखावाले उसके स्थानमे गूल्रके 
कट्की वनी ह्र कुरा लेने व्यि कहते है; इस््यिे उनका वह 
विगेप वचन कौपीतकिंक्रे सामान्य वचनका वाक्य-रेष माना जाता दै ओर 
दोनों व्ाखावटे उपे खीकार करते दै । इसी तरह एक दचाखावलि 
'छन्दोमि. स्तुवीत" ८ देव ओर असुरोके ) छन्दोदरा स्तुति करे, इस प्रकार समान 
भवते कहते है । किन्तु पेद्धी चाखावाङे देके छन्द परे बोखने चाहिये" इस 
प्रकार विकेपस्पसे कम नियत कर देते है तो उस क्रमको पूरं कथनका वाक्य- 
नेप मानकर सभी खीकार करते है । जसे किसी शाखामे (षोडरिनः स्तोत्रमुपा- 
करोतिः ‹ धोडशषीका स्तवन करे ) ठेस सामान्य क्चन मिरता है, परन्तु तैत्तिरीय 
शाखावाटे इस कर्मकरो देसे समयमे कर्मव्य बतदाते है, जव ब्रह्मवेमे तारे 
च्पिग्येद्धो ओर सूर्योदय अभी नदीं हभ हयो | अत. यद कारविेषका 
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-नियम पूर्वकथित वाक्यका शेष होकर सनको मान्य होता है । तथा एक शाखावारे 
स्तुतिगानके विषयमे समानमावसे कहते हैँ कि "ऋषिज उपगायन्ति“ विज 
लोग स्तोत्रका मान करः विन्तु दूसरी शाखावारे यह्‌ विधानं करते है कि (नाध्व्यु- 
रुपगायति,--*अध्वर्युको स्तोत्र-गान नदीं करना चाहिये ।› अतः इसको मी 
वाक्य-रोष मानकर्‌ सब यद सीकर करते दै फि भअध्वर्युको क्ेडकर अन्य 
ऋषत्विजोद्रारा स्तोर््रोका गान होना चाहिये } उसी प्रकार जहौ केवर पप 
आदिके नाराकी ही बात कही है, ब्रह्मलोकादिकी प्राप्ति नदीं बतलायी गयी है, 
वहँ प्रापय फख्को भी वाक्यशेषके शूयमे ग्रहण कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध- यहयो यह जिन्नात द्योती है # ^देव्यानमारगते वह्लोकमे जानेवाठे 
महयपुरुषके पायकर्म॑नष्ट ही जाते है, परन्तु पुण्य-क्म तो रेष रहते ही होः 
अन्यथा उसका नद्यल्मेकमे गमन कैत सम्भव होगा 2 क्योकि ऊपरके लोकमि 
जाना शुम कर्मोका ही फल है ।* इसपर कहते है-- 


साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा द्यन्ये ॥ ३1३1 २७॥ 


साम्पराये-ज्ञानीके लियि पररोकमे; सतंन्याभावात्‌-मोगके दारा पर 
करने योग्य कोई कर्मफल देष नहीं रहता, इस कारण ( उसके पुण्यकर्म भी यदीं 
समा ह्यो जते है ); हि~भ्योकि; तथायदी नात; अन्ये अन्य शाखावलि 
, कहते है । । 


व्याल्या-बहदारण्यकोपनिषदूमे यह बात स्पष्ट शब्दोमे बतायी गयी है कि 
(उमे उ हैवैष एते तरति ।› ( ४ }  ! २२ ) अर्थात्‌ यह्‌ ज्ञानी निश्वय ही 
पुण्य ओर पाप दोनोको यही पार कर जाता है ।' इससे यह सिद्ध होता है किः ज्ञानी 
पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद छयमाद्छम करमोसे कोर सम्बन्ध नही रता 
उसे जो ब्रह्मलोक ( नित्य धाम ) प्रास्त होता है, वह किसी कर्मके फलरूपमे 
नही, अपितु ब्रहज्ञानके बरत प्रात होता है । अतः उसके छ्यि परल्रेकमे जाकर 
भगार पार कसनेयोग्य कोई कर्मफ रेष नदी रहता; इसच्ि उसके 
पुण्यकर्म॑भी यहीं समाप्त ठो जते है । ञानीके सच्चित आदि समस्त 
करमोका सर्वया ना हो जाता है, इस बातका समर्थन सुण्डकोपनिषदृमे भी इस 
अकार किया गया है- “तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरज्ञनः परमं सान्य- 
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सुपेति । ( सु०उ०३)} १।३ )-- उक्त सपय ज्ञानी पुरुष पुण्य ओर 
पाप ठोनोको हटाकर निर्म हो सर्वोत्तम साम्यरूप परबरह्मको प्राप्त कर लेता दै । 


सम्बन्ध-यद्यं यह जिन्नासा ह्येती है कि (समस्त कर्मोका नाद्र ओर व्रह्मकरी 
ब्रािखूप फल तो बद्य-ज्ञानते यहीं तत्काल प्राप्न हो जाता है । फिर देव्यान- 
मारि बह्मटीकरमे जाकर परमात्माको आप्त करनेकी वातत क्यों कही गवी है £ 
इसपर कहते है - 

छन्दत उभयथाविरोधात्‌ ॥ ३।३1 २८ ॥ 
छन्दत=ज्ञानी पुरुपकरे सङ्कश्पके अवुसारः उभयथाः=दोनो प्रकारक सिति 
होनेमे; अधिरोधात्‌= कोई विरोध नदीं है (इसलिये ब्रहमरोकमे जानेका विवान है) ! 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ३ । १४ । १) मे कहा है किं अथं 
खलु क्रतुमयः पुरूपो यथाकतुरस्मि्ठोके पुरुषो भवति तथेत. प्रत्य 
मवति !› अर्यात्‌ यह पुरुष निश्चय ही सङ्गल्पमय दहै | इस लोके 
पुरुष जेते सङ्कलपवाख होता हैः वैता ही देहत्यागे पशात यहोसि परलोक 
जनेपर भी होता है ।' इससे यह सिद्ध ह्येता है किं जो ज्ञानी पुरुष विस 
लोकम जानकी इच्छा न॒ करके यदीं सुक्त होनेका सङ्कल्य रखता है, त्रह्ञानके 
व्यि साधनमे अङ्त्त होते समय भी जिसकी रेसी ही भावना रही है, बह तो तत्काक 
यहीं ब्रह्-सायुज्यको प्राप्त हयो जता दै; परन्त॒ जो ब्रहरोक-दर्शनकी इच्छा रखकर 
साधनमे प्रदत्त दज था तथा जिसका वहो जानैका सङ्कल्प है, वह देवयानमार्मसे वहो 
जाकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है 1 इस प्रकार साधकके सङ्कल्पाजुसार दोनों 
म्रकारकी गति मान लेनेमे कोई विरोध नदीं है 1 

चम्बन्ध-- यि इत प्रकार बह्यलोकमे गये विना यहो ही परमात्माकरो परा 
हयो जाना मान लिया जाय तो क्या आप्ति है ? हतप कहते है-- 


गतेर्थवच्लरममयथान्यथा हि विरोधः ॥ ३ 1२३) २९ ॥ 
गतेःगतिनोषक श्रतिकीः अर्धव्यमू=ार्थकता; उभयथानरोनो प्रकारे 
हमक प्राति माननेपर ही दोगी; हितक्योकि; अन्यथा=यदि अन्य प्रकारसे 
मने तो; विरोधः=शरुिमे परस्पर विरोध आयेगा । 
व्यास्या-श्रुतियेमि कीं तो तत्काक दी ब्रह्की प्राप्ति बतर्छायी है 


1 
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1 ८ 
{क०उ०२। ३1 १४५१५); कहीं ब्रह्मलोके जनेपर बतायी है ८ पु० उ० 
२ । २1 ६ )। अतः यदि उप्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाडी श्रुतियोमें विरोध आयेगा } इसच्ि यदी 
मानना ठीक है कि साधकक्ते संकर्पानुसार दोनों प्रकारसे ही परमात्माकी प्राति हो 
सकती है । रेसा माननेप्र ही देवयान-मार्मसे गतिका वर्णन करनेवाटी श्रुतिकी 
-सार्थकता होमी ओर्‌ श्वुतियोका परस्पर विरोध मी दूर हो जायगा । 

चम्वन्ध-पुनः उसी वातकरो चिद करते हे- 
उपपन्नस्तछ्क्षणार्थोपटन्पेर्खोकवत्‌ ।॥ ३ ! ३ } ३०॥ 


त्टक्षणार्थोपलन्धे;=उस देवयानमार्ग्रारा ब्रह्मलोक जानेके उपयुक्त 
सूम शरीरादि उपकरणोकी प्रातिका कथन होनेसे; उपयन्नः--उनकते चये ब्रह्मस्ेकमे 
जनेका कथन युक्तिसद्गत है; रोच्छयत-लखेक्मे भी रेखा देखा जाता है | 

व्यास्या-श्रुतिमे जहो साधककरे सिये ठेवयानमागके द्वारा बद्मलोकमे जानेकीं 
चात की है, उस प्रकरणम उसके उपथोमी उपकरणोका वर्णन मी पाया जाता है | 
शुतिमे कहा है किं यह जीवात्मा जिस स॒द्कल्पवाख होता है, उस सद्कत्पद्वारा 
मुख्य प्राणे स्थित हो जाता है । तुल्य प्राण उदानवायुमे सित हो मन-इन्दरियोसे 
युक्त जीवात्माको उसके सङ्कल्पावुस्षार खोक जाता है | ( प्र उ०३। १०) 
इसी नरह दूषी जगह अ्चि-अभिमानी देवतादिको प्राप्त होना कहा 
डै | (क्०उ० ५।१० १, २) इष्त ्रकार समस्त कर्मोक्षि अत्यन्त 
अमाव हो जानेपर नी उसका दिव्य-दरीरसे सम्पन्व हयोना वतखया गया हैः; 
किन्तु जिन साधकोको चारीर रहते इर्‌ परह्य परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जते हैः 
उनके च्वि वैसा वर्णन नदीं आता ८ क०उ०२} ३। १४); अपितु उनके 
विषयत श्चुतिने इस ग्रकार कडा है कि--योऽच्तमो निव्काम आप्तकाम अन्म 
कामो न नस्य प्राणा उक््रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्ाप्येति [* < चह ० उ० £ | 

६ ») अर्थात्‌ "जो कामनारदितः निष्काम, पूर्णकाम तथा केवर परमात्मा- 
को दी चाहनेवाखा है, उसके म्राण ऊथरकरे खेकमि नदीं जाते । बह व्रह्म होकर 
ही ( यदीं ) ब्यको ब्रात हयौ जाता है }` इसरख्यि यही मानना सुसंगत है कति 
साधके सङ्कल्पानुमार दोनों प्रकारसे दी व्रह्मकी प्रति हानी है! लोकम मी 
देखा जाता है किं जिसको अपने स्थानसे कहीं अन्यत्र जाना द्योता है, उसके 
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० 
साथ यान्रोपयोमी आवक्स्यक सामग्री रहती है; उसी प्रकार उपर्युक्त अधिकारी 
पुर्ूपके चि दिन्य-शरीर आदि उपकरणोका वर्णन क्या गया है, इसल्मि 
उसका इस खोकमे ब्रह्मस्येकमे जनका कथन उचित ही है] 

सम्बन्ध--श्रह्मविच्याका फल वताते हुए श्रुतिने बहुत जगह बक्षलोकमें जाने- 
कौ वान तो कही ह" परन्तु दैवयानमा्से जानेकी वात सर्वे नही कही 
हे । इतधिगरे यह जिन्नासा होती है कि नह्मलोक्मे जानेवाठे समी वह्वेत्ता देवयान- 
मागचि हयी जते हः या भिन-जिन विधाओकै प्रकरणम देवयानमारकि वर्णन 
हे, उन्हीके अशसार उपासना कानेराठे पुरुप उत्त मारतति जाते है १ इततपर 
कहते टं-- 

अनियमः सवँषामविरोधः राब्दानुभाना- 


भ्याम्‌ ॥२३।२३।३१॥ 

अनियमः=रेसा नियम नहीं है कि उन्हीं विचक्रे अुक्तार उपासना 
करनेवाले देवानमाग॑दररा जते हैः सूर्वेषामू=अपितु ब्रह्मलोकमे जनेवठे सभी 
साघकोकी गति उसी माभ॑से होती है (यदी बत ); छ्दानुमानाम्याम्‌= शति 
ओर स्पृतियोसे चिद्ध होती है ( इसव्मयि ); अविरोधः कोई विरोध नहीं है । 

व्याख्या-शरुतिमे करई जगह साघकको ब्रहमल्येक ओर परमधामकी प्राति 
चतलायी गयी है, परन्तु सव जगह देघयानमार्भका वर्णन नहीं है ¡ उसी प्रकार 
श्रीमदूभगवद्रीता आदि स्मृतियोमे भी सव जगह मार्गका वणेन नदीं है} अत- जहोँ 
ब्रह्यखेककी प्रापि वतखायी गयी है, बहो यदि मार्मका वर्णन नहो तो भी अन्य 
श्ुतियोके वर्णनसे वह वात समज्न छेनी चये; क्योकि ब्रह्मलोके गमन होगा 
तो किसी-न-किसी मार्गते दी होगा | अत. यह नियम नहीं है कि जिन 
प्रकरणम देवयानमार्गका वर्णन है उसके अलुसार उपासना कएनेवाके दी उस 
मार्गसे जाते है, दूसरे नहीं । अपितु जिनक ब्रह्मरोकमे गमन कहा गया है, वे 
सभी ठेवथानमार्गसे जते है, एेसा माननेसते श्रुतिके कथनमे किसी म्रकारका विरोध 
नदीं आयेगा ! यद्यो यह भी समञ्च लेना चाहिये किः ज यदीं परमात्माको प्राप्त 
हो जति है, वे ्रह्मञोकमे नदीं जाते । 

सम्बन्ध श्वापिष्ट भौर व्यास आदे जो अविकारपापत ऋकषिगिण है, उनकी 
अर्किमार्गसे गि ्येती है या वै इती ्रीरसे रह्मठ्ोकलक जा सक्ते है ?* इसपर 


कहते दै-- 
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यावद्धिकारमवस्ितिराधिकारिक्छणाम्‌ ॥ २।३।२२॥ 


आधिकारिकाणाम्‌=नो अधिकारप्रप्त कारक पुरुष दहै उनकी; 
यावदधिकारम््‌-जनतक अधिकारकी समाति नदीं होती तनतक; अवखितिः= 
अपनी इच्छातुसार स्थिति रहती है । 

व्याख्या-जो वसिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार छेकर 
परमेश्वरकी आज्ञासे यदद जगतक्रा कल्याण कारनेके ख्ये अति दै, उन कारक 
पुरुषोका न तो साधारण जीवोकी भोति जाना-आना होता है ओर न जन्मना- 
मरना ही होता है । उनकी सभी क्रिया साधारण जीसे विरुक्षण एवं 
दिव्य होती है! बे अपने इच्छानुसार दारीर धारण करनेम समर्थ होते है 
अतः उनके स्यि अचि आदि देवताओंकी सद्ायता आवश्यक नही है। 
जबतक उनका अधिकार रहता है, तवतकः वे इस जगतप्रे आवदयकतानुसार 
सभी खेकोमे स्वतन्त्रतापूचैक जा सकते है, अन्तमे परमत्ममिं विोन हो जाते 
है | इसचिये अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नदीं हयो सकते | 


सम्बन्ध-वत्तीसवे सूजतक बहमलोक ओर प्रमात्माकी माके विषयमे आयी 
हई श्रुतियोपर विचार क्रिया गया । अव बहल ओर्‌ जीक्के स्वरूपका वर्णन 
करेवा श्रुतियोपर विचार कनेक चि प्रकरण रस्म किया जाता है-- 


अक्षरधियां तवरोधः सामान्यतद्धावाभ्यामोपसदव- 
तदुक्तम्‌ ।॥ ३। २३ ।३३॥ 


अक्षरधियाम्‌=अक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निरु॑ण निराकार विषयक 
रक्षणोका; तु~मी; अवसेध४सब जगह अध्याहार करना ( उचित है ); 
सामान्यतद्धावास्यामू-कयोकि ब्रह्के सभी विदोषण समान हैँ तया उसीके 
खरूपको ख्य करेवा भाव है ओपसदघत्‌=जतः “उपसत्‌ कर्मसंबन्धी 
मनत्रोकी रोति; त॒दुक्तम्‌-उनका अध्याहार कर ना उचित है; यह वात 
कही गयी है । 

व्याल्या-बहदारण्यकमे या्ञवल्व्यने का है किं हे गार्गि ¡ जिसको तुम 
पूछ री हयो, उस्न तत्को ब्रह्वेत्ताखोग अक्षर कहते है अर्थात्त्‌ निगुंण-निराकारः 
अविनारी ब्रह्म बतखते है । वह न मो है, न पतला है, नखछ्ेय है, न बडा 
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दैः इत्यादि ( बह ० उ०३।८] ८) । इस मकार वों ब्रहमको इन सव 
पदार्थो, इन्दरियोसे ओर शारीरघारी जीवोसे अत्यन्त विलक्षण बतलाया गया 
है । तथा पुण्डकोपनिषदूमे अंगिरा ऋषिने शौनकसे कहा है कि ष्वह परा 
विया है, जिससे उस अक्षर ( पखरह्म परमात्मा ) की प्रति होती है, जो जानने 
ओर पकड़नेमे अनिवाखा नदीं है, जो गोत्र, वर्ण, ओंख, कान, हाय; पैर आदिसे 
रहित है, किन्तु सर्वव्यापी, अतिंसूद्म, विनाररहित ओर समस्त प्राणिर्योका 
कारण है, उसको ज्ञानी पुरुष सन रसे देखते है (स॒° उ०१। १। ५५ ६)। 
इस रकार वेदमे उस अश्चर्रहमके जो विहेषण वतखये गये है, उनको ब्ह्यके 
वर्णनमे सभी जगह ग्रहण कर छेना चाहिये; क्योकि ब्रह्मे सविरोष ओर 
निर्विशेष सभी लक्षण समान है तया सभी उसीके भाव हैँ अर्थातु उस ज्हमके 
खरूपका छक्य करानेके स्यि ही कटे इए माव है, इसि 'उपपत्‌, कमं 
सम्बन्धी मनकी भति उनका अध्याहार कर ञेना उचित है । यह बात कही गयी है । 


सम्बन्ध--श्ुण्डक ८ २ । 2 18 ) ओर धरेतता्चतर( 1 . मतो 
पक्षीकने द्टान्तते जीव ओर इशवरको मडष्यके हृदयमें स्थित वतत्मया है जीर 
कवोप्रनिषदं छया तथा धूपकी मोति रर ओर जीवको मलप्यकरे दयमे स्थित 
वतलाया है, इन भुपियोमे जित कथा जयवा विञानक्रा वर्णन है" वह एक 
दतरेते भिज ह वा जिन १* इस जिज्ञासापर कहते टै-- 


इयदामननात्‌ ॥ ३ ! २३ । ३४ ॥ 


८ उक्त तीनों मन्त्रम एक ही तरह्मनियाका वर्णन है ) इथदामननात--क्योकि 
सी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वर्णन समान है । 


व्यास्या-सुण्डक ओर धेताश्चतस्मे तो क्या है किं “एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवले दो पक्वी ( जीवात्मा ओर परमात्मा ) एक दी 
रीर बर्चका आश्रय सेक रहते है, उन दोनेमिसे एकं तो कम॑फकषूप घुख- 
दुःखोको मोगता है ओर दस्रा न खाता इआ केवर देखता रहता है । इस 
प्रकार यह जीव शरीरकी आसक्तिमे निमग्न होकर असमयेताके कारण मोहित 
होकर चिन्ता करता रहता है । यदि यह मक्तोदरारा सेवित अपने पास रहने 
खला परमेश्वर ओर उ्तकी विचित्र मदहिमाको देख ङे तो तत्कर ही दरो करदित 
ह्यो जाय । -तथा कठोपनिषदमे कडा है कि 'मनुष्य-शरीरने परप्रह्मके उत्तम 


२२८० वेदान्त-दर्यन [ पाद्‌ ३ 


[11 क 
निवासस्थान्न इदयगुहामे छिपे इए ओर अपने सस्यखरूपका अनुभव करनेवाछे 
( जीव ओर यर ) दोनो है, जो कि छया ओर धूपकी भोति यि्न खमाववङे 
हैः । रेसा ब्रह्मवेत्ता कहते है}; ( क०उ० १३] १)] इन सभी खरम 
द्विविचनान्त रब्दोकाः प्रयोग करके जीव ओर ईखरको परिच्छिन्न सरहद 
सित जताया गया है । इससे सिद्ध द्योता है कि तीनो जगह की इई विद्या एक 
है । इसी प्रकार जर्हौ-ज्दौँ उस पल्रह्म परमेश्वरकौ प्राणियोके हृदयमे स्थित 
बताया गया है, उन सब स्थरोमे वर्णित विद्याकी भी एकता समज्न छेनी चहिये | 


सम्बन्ध-अव परमात्माक्रो सवान्तर्यामी वत्तल्मनेवाली श्रुतियोफर किचार 
आरम्म करते है-- ध 


अन्तरा भूतम्रामवतव्खात्पनः } ३२३५ 


भूतम्रामवत्‌-आकाशादि भूतसमुदायकी मेति (८ वह परमात्मा ); खात्मनः= 
साधकके अपने आत्माका मी; अन्तरा=अन्तरत्मा (अन्तयामी है ); (आमननात्‌)= 
क्योकि यही बात अन्य श्रुतिमे की गयी है } 
व्याख्या-राजा जनककी समामे याज्ञवल्क्यसे चक्रयणके पुत्र 
उषस्तने कहा कि "जो अपरोश्च ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको सुद्षे 
समद्चादये । तत्र॒ याज्ञवल्क्यने कहा--^जो तेरा अन्तरात्मा दै, ब्दी 
सनका है !› उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञवल्क्यने विस्तारसे समन्ञाया विः जो 
म्राणके द्वारा सव्को प्राणक्रियासम्पन करता है }' आदि । उसके बाद 
उषस्तके पुनः पूनेपर बताया किं “दष्टिके द्रष्टाको देखा नहीं जा सकता, श्चुतिके 
श्रोताको सुना नदी जा सकता, मतिके मन्ताको मनन नदीं किया जा सकता? 
विज्ञातिके विक्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा ही सनका 
अन्तरात्मा है" ८ घ्ृह० उ० ३}४।१, २) | फिर कहोरुक्छषिने मी 
वही बात पूषी कि "जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सवका अन्तरात्मा है, 
उसको सुन्ञे समश्य । याज्ञवल्क्यने उत्तरम कद्या कर “जो तेरा अन्तरात्मा है, ही 
सनका अन्तरात्मा है । जो भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढापा ओर शृश्यु ससे 
अतीत ह" इत्यादि (चह ० उ ०३! ५।१)। इन दोनो प्रकरणोको दिये 
र्लकर इ तरहके समी प्रक्रणोका एक साय निर्णय करते हैँ । 
यँ यह प्र. उठता है कि इसमे जो अन्तरात्मा बताया गय( है, वह 
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जीवात्मा है या प्रमाता 2 यदि. परमात्मा है तो किस्त प्रकार इसका उत्तर ठेते 
इए सूत्रकार कहते है---जिस प्रकार भूतसमुदाये परथिवीका अन्तरात्मा जर 
है, जख्क्रा तेज है, तेजका। वायु है ओर वायुका भी आकारा है | अत, सवका 
अन्तरात्मा आका है । उसी अ्रकार्‌ समस्त जड तत्वोका अन्तरात्मा जीवात्मा है 
ओर जो अपने आपका अर्थात्‌ जोवात्माका भी अन्तरात्मा है, वह सवका अन्तरात्मा 
है; क्योकि अन्य श्रुतिमे यदी वात कही गयी है । अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातवे ब्राह्मणमे 
उदाल्कके प्रश्चका उत्तर देते हए याज्ञवल्क्यने उस परब्रह्म परमात्माको प्रथिवी आदि 
समस्त भूत्तसुदायका अन्तर्यामी वतखते इए अन्तमे विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जोवात्मा- 
का भी अन्तर्यामी उसीको वतलया है तथा भरव्येक वाक्यके अन्तमे कहा है किं 
भ्यही तेरा अन्तर्यामी अगरृतसरूप अत्मा है |` शेताख्चतरमभे भी कहा गया है 
कि 'सव प्राणिमि छिपा हआ चह एक देव सर्वव्यापी ओर समस्त प्राणियोकां 
अन्तरात्मा है, वह सवके कर्मोका अधिष्ठाता, सवका निवासश्यन, सवका साक्षी 
सर्वथा विशुद्ध ओर गुणातीत हैः । ( चेता० उ०६] ११) इसख्यि यही सिद्ध 
होता है कि सतरका अन्तरात्मा वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है । जीवात्मा सवका 
अन्तरात्मा नहीं ह्य सकना । 


सम्वन्ध--अव कटी इई वामे शङ्का ज्यकर उसका उत्तर देते है-- 
अन्यथामेदायुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत ॥ ३।३।३६॥ 


चेत्‌=यदि कहो कि; अन्यथा=दूसरे प्रकारे; अभेदालुषपत्तिः=अभेदकी 
सिद्धि नदीं होगी, इसख्यि (उक्त प्रकरणम जीवात्मा ओर परमात्माका अमेद मानना 
ही उचित है ); इति न=तो यह ठीक नही; उपदेशान्तरषत्‌-क्योकि दूसरे 
उपदेककी भोति अभेदकी सिद्धि हो जायगी | 
व्याल्या-यदि कहो कि उक्त वर्भनके अयुसार जीवात्मा जीर परमास्माके भेदको 
उपाधिकरत न मानकर वास्तविक मान छेनेपर अभेदकी सिद्धि नहीं होगी, तो देसी बात 
नह है । दसतरी जगहे उपदेशकी मेति यदो भी अभेदकी सिद्धि हो जायगी । 
अर्थात्‌ निस प्रकार दूसरी जगह कार्यकारणमावकरे अभिप्रायते पह परमेशवरकी 
जङ-प्पन्च ओर जीवारमाके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी 
अकार अव्येक स्थानमे अभेदकी सिद्धि हो जायगी । माव यह किं द्वेतकेतुको 
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उसके पिताने मद्री, खहा ओर सोनेके अशद्वारा कार्य-कारणकी एकता समश्चायी, 
उसके बाद (छ० उ० ६।८।१से६। १६।३ तक) नौ बार प्रथक्‌ 
पथक्‌ दृष्टान्त देकर प्रत्येकके अन्तमे यह बात कही है कि पस य एषोऽणिमेतदास्यमिदं 
स्वै तस्सत्य स॒ आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतोः '्यह॒ जो अणिमा अर्थात्‌ 
अत्यन्त सुषम परमात्मा है, इसीका खरूप यह समस्त जगत्‌ दै, वही सत्य है, 
वह आत्मा है ओर वह त्‌. है अर्थात कार्य जर कारणकी भति तेरी ओर 
उसकी एकता है }› उसी प्रकार सव जगह समञ्च केना चाहिये | 


सस्वन्ध---यहदि परमात्मा ओर जीकात्मा् उपाधिक्ठत मेद जौर वास्तवाषिक 
अमेद्‌ मान छलिया जाय तौ क्या ह्यानि है ? इत जिन्नासापर कहते है-- 


ज्यतिहारो विरिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ २ । ३।३७॥ 


ज्यतिहारः-परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वर्णन है, इसच्ि उपाधिक्रत 
भेद सिद्ध नहीं द्योता; हि=क्योंकि; इतरपत्‌-सभी श्रतिर्यो दूसरेकी मातिः 
पिरिषन्ति-विरशेषण देकर वर्णन करती हैँ । 


व्याख्या-परमात्मके साथ जीवात्माकी एकताका प्रतिपादन करते इए 
श्रुतिने कहा है कि तद्‌ योऽदं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌ ।' अर्थात जो भँ हँ सो 
वह है ओर जोवहदैसोर्मर्हैः (दे आ०२।४।३) तथाच्लरंवा 
अहमस्मि भगवो देवते अह वै त्रमसिः ( वरादोपनिषद्‌ २ । ३४) अर्थात्‌ हे भगवन्‌ | 
हेदेव ! निश्चय दही च्तुमः तैद जौर भैः तुम हो ।' इस प्रकार व्यतिहारपूर्वक 
अर्थात्‌ एकमे दूसरेके धर्मोका विनिमय क्रते इए एकताका प्रतिपादन किया गया 
है । रेसा वर्णन उन्हीं खलपर किया जाता है, जदो इतर वस्तुकी मोँति 
वास्तवमे भेद होते इए मी ग्रकारान्तरसे अभेद बतकना अभीष्ट हो । जैसा कि 
दूसरी जगह शरतिमें देखा जता है--“अय खद य उद्गीथः सं प्रणवो यः प्रणवः 
स उद्गीथः} ८ छ०उ० १।५॥। १ ) अर्थात्‌ ननिश्वय ही जो उद्गीथ है, 
वह्‌ प्रणव है ओर जो प्रणव है, वह उद्रीय है !? उद्रीथ जर प्रणवमे मेद 
होते इए भी यद्य उपासनाके ये श्तिने व्यतिदह्यारक्यद्यरा दोनोकी एकताका 
प्रतिपादन किया है । इसी प्रकार यद्यो मी उपासनके स्यि परमात्माके साथ 
जीवात्माकी एकना बतायी गयी है, टेसा समञ्चना चाहिये । जौँ उपाधिकृत मेद 
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हाता हे, वों एसा कयन संगत नहीं होता । यहो इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यदी जान पडता है किं उपासक यदि उपासना-कार्मे अपनेकौ 
परमात्ाकी भोति देह ओर उसके म्यवहारसे सर्वथा असंग तथा नित्य-छ॒दध-बुद्ध- 
मुक्त समञ्चकर तदुप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सचिदानन्दधन परह 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
सम्बन्ध-पुनः प्रकारान्तरते ओपाधिक भेद्की मान्यताका निराकरण 
करते है-- 


सेव हि सत्यादयः ॥२३।३।३८॥ 

सा एव-( परमात्मा ओर जीवका ओपाधिक मेद तथा वास्तचमे अत्यन्त 
अभेद माननेपर ) वही अनुपपत्ति है; हि=क्योकि; सत्यादय;-८ परमात्माके ) 
सव्यसद्धुल्पत्य आदि ध्म ८ जीवात्माके नहीं माने जा सकते ) | 

व्यास्या-जैसे पूर्वसूत्रमे यद अनुपपत्ति दिखा आये है कि जीवात्मा ओर 
परमात्माम अत्यन्त अभेद होनेपर श्ुतिक्रे व्यतिहार-वाक्यद्वारा दोनोँकी एकताका 
स्थापन संगत नदीं हो सकता; वैसी द्यी अदुपपत्ति इस सूत्नमे भी अकारान्तरसे 
दिखायी जाती है | कहना यह है कि परमत्मकरे खसूपका जँ वर्णन किया गया 
है, बहो उसे सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प, अपहतपाप्मा, अजर, अमर, सर्वज्ञ, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सवका परम कारण तथा सर्वाधार वताया गया है | ये सत्यकामलत्र आदि 
धरम जीवात्माके धरमोसे सर्वथा विकक्षण हैँ । जीवातमामे इनका पूणरूपस्े होना 
सम्भव नहीं है । जव दोनेमिं धर्मकी समानता नहीं है, तब उनका अत्यन्त अभेद 
कसे सिद्ध हो सकता है ! इसचख्यि परमात्मा ओर जीवात्माका भेद उपाधिकृत 
है-- यह मान्यता असंगत है । 

सम्बन्ध-यदि कह जाय कि “परव्रद्म प्रमेधरमे जो सर्यकामत्व आदि 
धर्म शरुतिद्धारा वताये गये है, वे स्वामाविक नही» किन्तु उपाधिकर सम्बन्धे है” 
वास्तवर्मे उद्यका सरूप तो तिकिशिप है । अतः इन धर्मोको ठेकर जीवते उक्तकरी 
भिता नही वतायी जा सकती हैः तो यह कयन ठीक नहीं हैः क्योकि 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३।२।२३९ ॥ 


८ उस प्रहके ) इतरत्-दूसरी जगह ८ वताये हए ) कामादि 
= ४४ ४०] 
सत्यकामलादि धर्म; त्र चज निर्विशेष खरूपका वर्णन दहै, वरहो भी है; 
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अप्यतनादिम्यः=क्योंकि बरौ उसके सर्वाधार आदि धर्मोका वर्णने पाया 
जाता है । 

व्याख्या-उस परत्रह्म॒परमेश्वरके जो सत्यसङ्कल्पत्व, सर्वज्ञत्व तथा 
सर्वेश्रर्वादि धर्म॑वियिन्न श्रुतियोँमे बतकूयि गये है, उनका जण निर्विशेष 
तरह्मका वर्णन है, वटौ भी अध्याहार कर खेना चाहिये; क्योकि निर्विरेष- 
खसख्पका म्रतिपादन करनेवाली श्वुतियोमे भी बह्मके सर्वाधार आदि सविरोष- 
धर्मोका (वर्णन दै । इसख्यि वैसे दूसरे धर्मोका भी अध्याहार उचित 
ही है । बहदारण्यकमे मार्गकरि प्रश्नकां उत्तर देते इए याज्ञवल्क्यने उस परम 
अक्षर परमात्माके खरूपका वर्णन किया है । वर्ह पहरे (अस्थूरुमनणुः 
(न स्थूल है न सुषम है ) इत्यादि प्रकारे निर्विरेषखरूपके छक्षणोका 
वर्णन करके अन्तमे कहा है कि स अक्षरे ही प्रशसनमे सुर्यं जर चन्द्रमा 
धारण किये हए है, उस अश्षरके ही प्रश्ासनमे युखोक ओर प्रथिवी धारणं कयि 
इए है । इस प्रकार याज्ञवल्क्यने यदौ उस अश्षर्रह्षको समस्त जगत्का आधार 
बतखया है ( च्रह ० उ० ३} ८ | <-९ ) । इसी तरह युण्डकोपनिषदूमे (जाननैमे न 
अनेवाख, पकडनेमे न अनेवालः इत्यादि प्रकारसे निर्विशेषखरूपके घरमोका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ उस ब्रह्मको नित्य, विभु, सवेगत, अत्यन्त सूक्ष्म ओर समस्त 
म्राणियोका कारण बताकर उसे विरोष धर्मोसि युक्त भी कहा गया है ८ सु० उ 
१।१। ६) । इससे यह सिद्ध ह्येता है किं ष्वह परमात्मा दोनों प्रकारके 
धर्मोनात्र है ।› इसचख्यि दूसरी जगह कटे ९ सत्यसङ्कलपत्व, सर्व्घल आदि जितने 
"मी परफेश्वरके दिव्य गुण है, वे उनमे स्वाभाविकः है, उपाधिकृत नदीं है । 
अतः जहो जिन लक्षणोका वर्णन नहीं है, वदँ उनका अध्याहार कर रेना चाये } इस 
भ्रकार परमात्मा ओर जीवात्मामे समानधर्मता न होनेके कारण उनमे सर्वथा अभेद 
नहीं माना जा सकता है । 


सम्बन्ध-यदि जीव ओर इश्वरका मेद्‌ उयाधिक्त नष्ट माना जायया, तव 
तो अनेक द्रष्टाजंकी सत्ता छिदि हो जायगी 1 इस परिस्थितिमें श्रुतिद्रारय जो 
यह कहा है #@ शसते अन्य कोई प्रश् नहीं है" इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसे 
होगी " इसपर कहते है - 


आदरादोपः ॥ ३३} ४० ॥ 
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आद्रात्‌-वह कयन परमेश्वरे प्रति आदस्का प्रदरशंक होनेके कारण; 
अलोपः--उसमे अन्य दशका छप अर्थात्‌ निपेष नहीं है । 

व्याख्या--उस परब्रह्म परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ वतलनेके व्यि वहो आदरकी 
दृष्टि अन्य द्रष्टका निवेध किया गया है, वास्तवे नहं । भाव यह है कि वह 
परत्रह्म परमेश्वर रेसा दश, रेप्ता स्वशरेठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सव 
जीव द्र होते इष भी नर्हीकरि समान है; क्योकि उनमे पूर्णं दशपन नहीं है । 
ग्रख्यकाल्मे जड तस्वोकी मोंति जीत्रोको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान नहीं 
रहता तथा वर्तमानकाट्परे मो जो जीवोका जानना, देखना, सुनना आदि है, 
चह सीमित है ओर उस अन्तर्यामी परमेधरके दी सकाशात है । (२०३० १।३। ११) 
तया (र उ० ४ । ९) वही इसका त्रेरक है, अतः यह सर्व॑या स्वतन्त्र नहीं है । 
इससे यदी सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह कना मगवान्की श्रेष्ठता दिखलनेके 
लि है, बासतवमे अन्य द्र्टका निनेव कनेक स्यि नहीं है । 

सम्बन्ध-उपर्ुक्त कथन परमेदवरफे भ्रति आदर सूचित करनेके व्यि ह, इत 
वात्तको ग्रकारान्तरतरे तिद्ध करते है-- 


उपञ्ितेऽतस्तद्चनात्‌ ॥ ३ ।३।४१॥ 


उपस्िते-उक्त वचनोसे किसी भ्रकार अन्य चेतनका निपेध प्राप्त होनेपर 
भी; अतत ब्रह्मकौ अपेक्षा अन्य द्रशका निपेध वतानेके कारणं ( वह कथन 
आदरार्थक हयी है ); तद्रवनादुक्योंकि, उन वाक्योके साथ वर-व्रार अतः रन्द्‌- 
का प्रयोग किया गया है । 

व्यास्या-जद्योँ उस ॒परमात्मासे अन्य द्र, श्रोता आदिकं निषेध है 
(चद ०८० ।७।२३) वों उस वर्णनमे वार-वार “अतः ज्दका प्रयोग क्रिया 
गया है, इसच्ि यही सिद्ध होता है किं इसकी अपक्षा या इससे अधिक कोई 
द्रण, श्रोता आदि नदीं है जते यह कडा जाय किं इससे अन्य कोई धार्मिक 
नहीं है तो इस कथयनद्रारा अन्य धार्मिकोते उसकी श्रेष्ठता वत्ताना ही अभीष्ट 
हे, न किं अन्य सवर धार्मिकोका अभाव चतद्यना | उसी प्रकार वहं जो यह 
कहा गया है कि स परमातमासे अन्य को द्र जादि नही है, उस कथनका भी 
यही अर्थ ह कि इस्त अधिक को द्रगपन आदि गुगोसे युक्त पुरुप नदीं है; य्‌ 
परमात्मा ही सर्वम्रे् द्रश जादि है; क्योकि उसी वर्णनके प्रसङ्गमे ( इह ° ३० ३। - 
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७। २२ ) पह परमामाको जीनामाका अन्तर्यामी भर जीवामाको उसका 
शीर बताकर दोनेके भेदका प्रतिपादन किया है ¡ यदि 'नान्योऽतो द्र शयादि 
वाक्योसे अन्य द्र अर्थात्‌ जीवासाका निेध बताया जाय तो पूरव वर्णनसे विरेष 
आयेगा, इसि वँ अन्य द््टके निषेधका तात्प परमात्माको सर्वश्ष्ठ दर 
कताकर्‌ उमुके प्रति आदर प्रदरित करना ही समह्नना चाहिये 

सम्बन्ध -यहोतक यह निर्णय किया गया फ जीवात्मा ओर एरमाताक्र 
मेद उपा्छित नही है तथा उत पतह परमेश जो तव्लः, सवशाकिमत्ता, 
सर्वाधारा तथा पर्वसु होना आदि दवय एण श्ाहनौमे बताये गे है, दे 
मी उपाकिकत नही है; किन्तु समावपिद यौ ततय है | जरे बहे सस्पकर 
अतिफदन्‌ करते रमय उनका वर्णन न हो, वृह मी उन सवका जष्याहार कर 
ठेना चाहिये | अवं फएमिषमक शरुतियोश्च विरोधामात दूर कके पिदान्त-िर्णव 
केके एिये अगला प्रकाण भरमम किया जाता है । दहरवा तथा प्रजापति- 
इन्द्रे संवादे जौ तह्मकवाका वर्णनं है, उसके एलमे चन्छारुतार नाना प्रकार- 
के मौगोको मोगनेकर वात कही गवी है(छा०उ०८।२। ४ सै १० तक) कितु 
दूरी जगह वै बात नही कही गयी है । अतः यह जि्ात्ा होती है कि 
बरह्मटोक्को रात होनेषाठे समी साधके चयि यहं तयम हैया इसमे पिकल्म 
है ? इसपर कहते है-- 

तसनिघौरणानियमसतद्च््ेः एथा्यप्रतिबन्धः 


फठ्म्‌ ॥२३।३।४२॥ 

ततिधारणानियमः-मोगेके भोगनेका मिश्ित नियम नही है; 
तदूदष्टः-=कयोकि यह वात उस भ्रकएणमे बरार '्यदि' शब्दके प्रगते देखी 
मवी है; हिमे शिवः दूरा कारण यह मौ है कि; पृथक्‌-कभोपमोग- 
से.मित सङ्कल्यवलेके च्वि; अप्रतिभन्धः=जन्प-सरणके बर्धनते रूट जाना 
ही; फम्‌ बताया गया है | 

वयास्या-्रहमलेकमे जने्ले समी साधवोको उस लेके दिव्य भोगेका 
उपग काना पदे, यह नियम नहीं है; क्योकि जदँ-जहयँ ्रहसोकवौ प्रिवा 
वर्णन किया गया है, वहं सब जगह भेगेके उपमौ बत नही कही दै 
तथा जह्य कही है, वहँ भी "यदि, र्दका प्रयोग करके साधके इन्छाुसार 


सत्र ४२--४४ |] अध्याय द २८७ 


न 0 त 
उसका विकल्प दिखा दियाहै ( छ ° उ० ८।२। १ से १ ० तक ) | इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है किं जो साधकं ब्रह्खोकके या अन्य किसी भी देवटोकके मोर्गोको भोगनेकी 
इच्छा रखता है, उसीको वे भोग मिरते है, रहमविवाकी स्तुतिके व्यि यह आलुषङ्धिक 
वर्णन है, उस विवाका मुख्य फल नहीं है | परमात्मा साक्षात्कारे तो ये भोग 
विलम्ब करनेवाले विघर है, अतः साधक इन मोगोकी भी उपेक्षा ही करनी 
चादिये । इसच्ये जिनके मनमे भोग भोगनका सङ्कल्प नहीं है, उनके ल्ि 
जन्म-मरणके बन्धनसे दरुटकर तत्काल परतरह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाना दी 
उसका सख्य फ वताया गया है । ( क० उ०२।३] १४) 

सम्बन्ध--^यादि वद्मलोक्के भोय मी उस परत्रह्न परमेश्रके सक्षात्कारमं 
करिस्व करनेवाले है तव श्रुतिने रते फलका वर्णन किस लिये किया? 
ङ्स जिन्नासापर कहते है-- 

प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥३।३।४२ ॥ 

तदुक्तम्‌ कथन, प्रदानवत्‌-वरानकी मेति; एव-दी है । 

व्याख्या-जिसर प्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाठी महापुरुष किसी श्रद्धा 
व्यक्तिको उसकी श्रद्धा ओर रुचि वद़ानेकरे स्यि वरदान दे दिया करते है, उसी 
प्रकार खर्गकरे भोगोमे आशक्ति रखनेवाके सकामकर्मी श्रद्धा मनुष्योकी ब्रह्मवियामे 
श्रद्धा क्ढाकर उसमे उन्हे म्रचृत्त करनके स्यि एं कमेकिं फरुर्प खर्गाय 
भोगोकी तुच्छता दिखानेके छ्यि भी श्रुतिका वह कथन है । 

सम्बन्ध-उक्त तिद्धान्तको पुष्ट करनेके छिये दूसरी युक्ति देते है--- 

छिङ्खभूयस्त्वान्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ३।३।४४॥ 

सिङ्कभूयस्त्वात्‌-जन्म-मरणसखूप॒संसारसे सदाके स्यि सुक्त होकर 
उस परब्रह्मको प्राप्त हौ जानाखूप फर वतानेवाडे रक्षणोकी अधिकता होनेके 
कारणः तद्वलीयः=वही फर वल्वान्‌. (मुख्य ) है; हि=क्योकि; तद्‌ पिव दूसरे 
फलका वर्णन मी युख्य फलका महतत प्रकट करनेके च्यि ही है । 

व्याख्या-वेदन्तश्चाखमे जर्हो-जदो त्रहमज्ञानके फर्का वर्णन विया गया 
है, वरहो इस जन्म-मृव्युरूप संसारे पदक चि चछुटकर उस पररह पर- 
मात्माको भर्त हो जानारूप फलका दी अधिकतासे वर्णन मिख्ता है, इसच्यि 
वही मरवछ अर्थात्‌ प्रधान शल है, दसा मानना चाहिये; क्योकि उसके 
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साथ-साथ जो किंसी-किसी प्रकरणम ब्रह्मखोकक्रे भोगोकी प्राधिरूप दूसरे फल्का 
वर्णन आता है, बह भी मुख्य फलकी प्रधानता सिद्ध करके स्थिदहीहै) 
इसीच्यि उसका सब प्रकरणेमि वर्णन नदीं किया गया है; किन्तु उप्यक्त मुख्य 
फलका वर्णन तो समी प्रकरणोमे आता है । 


सम्बन्ध-बह्ज्ञान ही इस जन्य-मर्युरूय संत्रारसे दूटनेका निशित उयाय है 
यह्‌ वात विद करनेके धियि पूर्वपक्षकी उस्थाप्ना की जाती है-- 


६ > 


पूेविकस्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥ ३ । २ । ४५६ ॥ 


क्रियामानसवत्‌-शारीरिक ओर मानसिक क्रिथाओमे खीरत विकल्पक 
भति; पू््विकर्पः=पदटे कदी इई अग्निविया भी विकल्पक; स्यात्‌-खक्तिमे चेव 
हो सकती है; प्रकरणात्‌-यह बत प्रकरणसे सिद्ध होती दै । 

व्याख्या-नचिकेतके प्रश्न ओंर यमराजके उन्तरविषयक प्रकरणकी 
आलोचना करने यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासनास्तम्बन्धी 
शारीरिक क्रियाकी मेति मानसिक क्रिया भी फल देनेमे समर्थ है, अतः अधिकारि 
भेदसे जो फक शारीरिक त्रिया करनेवलिको मिक्ता है, वही मनिसिक त्रिया 
करनेवालेको भी मिरु जाता है; उसी प्रकार अधिहोत्ररूप कर्म॑ भी ब्रह्मवियाकी 
दी मेति मुक्तिका देतु हो सकता है । उक्त प्रकरणमे नचिकरेतने प्र करते 
समय यमराजसे यह वात कदी है कि '्खर्गलेक्मे किञ्चिन्मात्र मय नदीं है, 
बरह्म न तो आपका इर है ओर न बुढापेका ही, भूष ओर प्यास-इनसे पार 
होकर यह जीव शोकसे रदित हआ खर्गने प्रतन होता है, उस खरगके देनेवाले 
अच्निहोन्रूप कर्मकरे रहस्यको आप जानते है, वह सुद्धे बताये, इत्यादि (क० उ ० 
१।१। १२-१३ ) | इसपर यमराजने वह अभ्निदोन-क्रियासम्ब्न्धी सब 
रहस्य नचिकेताको समक्ष द्विया ( १ । १ । १५ ) । फिर उस अग्निहोत्ररूप 
कर्मकी स्तुति करते हए यमराजने कला है कि “ईम अम्नि्ोत्रका तीन बार 
अनुष्ठान करनेवाख जन्म-्युसे तर॒ जाता है ओर अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हयो 
जाता है  छृ्यादि ८ १ । १ । १७-१८ ) । इस प्रकरणको देखते हए इस 
अग्निहोत्ररूम कर्मको मुक्तिका कारण माननेमे कोई आपत्ति माद्धूम नही दोती । 
जिस प्रकार इसके पीछे कदी इई त्रहमविया मुक्तिमे देत है, वैसे दी उसके पदे 
कहा इआ यह अग्निदोत्रङूप कर्म मी सुक्तिमि हेतु माना जा सकता है । 
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सरस्वन्ध-उसी बातको दढ करते है-- 


अतिदेशाच्च ॥ २।३।४६॥ 

अतिदेरात्‌-अतिदेरासे अर्थाव्‌. बियाके समान कर्मोको सुक्तिमे हेतु बताया 
जनेके कारणः; चन =भी ८ ऊपर कदी इ वात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-केवर्‌ प्रकरणके वप्र ही कमं थु्तिमे हेतु सिद्ध होता है, ेसी 
वात नदीं है । श्रुतिने वियाके समान ही कर्मकता मी फर वताया है | यथा-- 
श्रिकर्मक्रत्तरति जन्ममृत्यू } ( क० उ० १ । १ । १७ >) अर्यात्‌ ज्ञ, दान, 
ओर तपू तीन कर्मोको करनेवाला मनुष्य जन्म-मृघयुस्ते तर जाता है 1 इससे 
भी कर्मोका युक्तिमे दे होना सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-पहठे दौ सूरतरोमे उठये हए पूर्वपक्षका सूत्रकार उत्तर देते ह-- 


विद्यैव तु निधौरणात्‌ ॥ ३।३। ४७॥ 
तु~विन्व; निर्धारणात~श्ुतियोद्वार निश्ितरूपमे कह दिया जानेके 
कारण; विद्या एव~केचलमात्र ब्रह्मविच ही सुक्तिमे कारण है ८ कर्म नहीं ) | 

व्यास्या-ृतिमे का-है कि प्तमे्र ॒विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
व्रियतेऽयनाय ।› अर्यात्‌ “उस परघरह्म परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म-रणको 
छो जाता है । परमपद ८ मोक्ष) की प्रातिके च्थि दूसरा कौ मागं 
( उपाय » नदीं है › ( चेता ० उ० ३ | ८) । इस ्रकार यहं निश्चितखूपसे एकमात्र 
्रहम्ञानको दी सुक्तिका कारण ताया गया है; इसल्ि ब्रह्मविया दी सुक्तिका 
हेतु है, कर्म नीं । ्रह्मविधाका उपदेशा देते समय नचिकेतासे खयं यमराजने 
ही कहा है कि-- 

एको वदी सर्वभूतान्तरात्मा एक॑ख्पं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽलुपद्यन्ति धीरास्तेषां छख शाश्वतं नंतरेषाम्‌ ॥ 

ध्नो सवर ्राणिर्योका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सव्रको अपने वराम 
रखनेवाका है, जो अपने एक ही रूपो बहुत प्रकारसे वना केता है, उस 
अपने ही हृदयमे सित परमेश्चरको जो ज्ञानी देखते है, उन्दीको सदा रहनेवाखा 
आनन्द प्राप्त योता है, दृूस्तेको नदीं 1 ( क० उ०२।२। १२91 अत. 
पहले अग्निवियकि प्रकरणे जो जन्म-शर्युते द्टना ओर अत्यन्त गन्तिकी 
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प्रारूप फल कताया है, वह कथन खर्गलोककी स्तुति करनेके स्यि गोणद्पते 
है, रेषा समञ्लना चहिये | 


सम्बन्ध--उसी वातको दद्‌ कते है-- 


द्चैनाच्च ॥३।३।४८ ॥ 

दशचेनात्‌-शवतिमे जगह-जगह ब्रह्मज्ञाने मुक्तिकी म्रातिका वर्णन देखा जानेसे; 
चमी ( यही ढ़ होता है ) | 

व्याल्या-शरुतिमे यज्ञादि कर्मोका फक स्वर्गलोके जाकर वापस आना 
(सु०उ०१।२।९) १०) ओर ब्रहज्ञानका फल जन्म-मरणते छुटकर 
परमात्ाको प्रा हयो जाना ८ मु° उ०३।२। ५) ६) वताया गया है, इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्मविद्या दी युक्तिमे देत है, यज्ञादि कर्म नदीं । 

सम्वन्ध-श्रकारान्तरते पूर्वपक्षा उत्तर देते हर इपर भ्रकरणको समाप्त 
काते है-- 

श्ुत्यादिबरीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ३ । ३ । ९६ ॥ 

रुत्यादिवरीयस्त्वात्‌ -प्करणकी पेक्षा शरुतिममाण ओर उक्षण आदि 
वख्वान्‌ होनेके कारणः च~म; बाघःन्य्रकए्णके द्वारा सिंद्ान्तका बधः; नै 
नहीं दो सकता । 

व्यास्या-ञेदके अर्थं ओर भावक निर्णय करनेमे प्रकरगकी अपेक्षा श्रुतिका 
वचन ओर छश्चषण आदि अधिक वख्वान्‌ माने जाते है, इसि प्रकरणसे सिद्ध 
होनेवाटी वातका निराकरण करनेवाले बहुत-से श्रुतिप्रमाण हयो तथा उसके विद्ध 
ठक्षणं मी पाये जाय तो केव प्रकएणकी यह साम्यं नदीं है कि वह सिद्धान्तमे 
वाधा उपस्थित कर सके । इससे यही सिद्ध ह्येता है कि परमात्ाका साक्षात्‌ 
करलंके छ्ियि जताये इए उपा्नादि उपाय अथात्‌ ब्रहविध। ही परमात्पाकी प्राप्त 
ओर जन्म-मरणसे चछध्नेका साधन है, सकाम यज्ञ आदि कमं नदी | 

सम्बन्व-अव श्रुतिमे वताये इर्‌ वह्यियाके फलमेदका नणय कानके 
लि अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता हे । 

समी नह्यशचाजका उदेद्य एकमात्र परवद्च परसत्माका त्राक्षात्कार करा देना 
जर इत जीवात्पाको सदाके छवि सव अ्रकारके इग्वोतते क्त क देना टैः र 
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कसी कियाका एत बह्मल्रेकादिकी आति है जर किसीका फल हस श्नरीरमं रहते 
हए ही बद्यको प्राप्त ह्यो जाना है--ज्स अकार फठपे मेद क्यो किया गया है £ 
ङ्त जिन्नासापर कहते है-- 


अनुबन्धादिभ्यः परज्ञान्तरप़थक्त्ववद्‌ दृष्टश्च तदुक्तम्‌॥ ३।३।५०॥ 


अनुचन्धादिम्यःमावव्रिपयक् अनुबन्य आदिके भेदसे; भ्रज्ञान्तरणएथक- 
त्ववत्‌ =उदेस्यभेदसे की जानेवाटी दूप्तरी उपासनाओके पार्थक्य ( मेद ) की मति; 
च=इस्तकी भी पक्ता हि, दसा कथन; दृ्ट‡=उन-उन प्रकरणोमि देखा गया 
है; तदुक्तमू=नथा यद पह भी वताया जा चुका है । 


व्याख्या-- जिस प्रकार उदद्यभेदपे की इ भिन-मिन्न देवताओते सम्बन्धः 
रखना उपापतनाजकौ भिचता तथा उनका फलभेद होता है, उसी प्रकार इस एक 
उदेद्यसे क! जानैवाडी ब्रह्मविवमे मी साघकोकी माना मिन-मिन्न होनेके कारणः 
उपास्तनाके प्रकारमे ओर उसके कमे मेद होना खामाविक है । अभिप्राय यह 
किं सभी साधक एक ही प्रकारका भाव ठेकर व्रह्मनातिके साधनेमि नदी चते, 
म्रचयेकः सावककी भावनापि भेद रहता है | कोई साक तो रेस्राहयोतादहैजौ 
खमावते ही समस्त भोगोको दुःखप्र ओर परिर्ननसीक समज्चकर उनते विरक्त 
हो जात। है तथा परब्रह्म परमेश्वरे साक्षात्कार हयोनमे थोड़ा भी विम्ब उसके 
ल्ि अन्तश्च दह्योता है । को$ क्षाधरक रेरा होता दै जो बुद्धिके विचारे 
तो भोगाको दुःखल्य समञ्चता है, इसीच्यि साधनम भी खण है, पस्तु 
ब्रह्मछोकम ग्राप्त होनेवराले मोग दु.खमे म्ि इए नहीं है, वरहो केव 
खुख-दी-खुख है तथा वहो जनके वाद्‌ पुनराब्त्ति नह होती, सदाके च्वि 
जन्म-मरणपे सुक्ति हौ जाती है, इशत भावनासे भावित है, परमास्माकी प्राति 
त्कार हौ हो, रेमी तीत्र खकप्ावारा न्ह है ¡ इसी रकार साधकोकी मावना 
अनेक प्रकारकी हो सकनी है तथा उन भावनाअक्रि ओर योग्यताके मेदे उनके 
अधिकारप भी भढ दोना खाभाविक है । इप्ठल्यि उन्हे वीचमे प्रप्त होनवलि 
फठमे मेद होना सम्भव है । जन्म-मरणल्य संसार-बन्धनते सदाके व्यि सक्ति 
एव प्रह्म पुरुषोत्तमकरी प्रातिखूप जो च्म फक है, वह तो उन सरको यथा- 
समय प्रत्त होता दी है] साधकके भावाचुबन्धसे फकमे भेद हौनेकी वातः 
उन-उन ग्रकरणेमे स्पणटख्पते उपठ्न्य होती है । जैसे इन्द्र॒ ओर विरोचन 
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1 १0 
अह्माजीसे ब्रह्मवि्या सीखनेकरे खयि गये । उनकी जो ब्रह्मवियाके साधनम प्रवृत्ति 
ई, उसमें मुख्य कारण यह था किं उन्होने ब्रह्मजीके भुखसे ह चुना कि उस 
परमात्माको जान ऊेनेवाङा समस्त लोकोको ओर समस्त भोगोको प्राप्त हो जाता 
है! इस फरश्वुतिषर ही उनका सुख्य खश्च था, इसीच्यि वितेचन तो उस 
विवाका अधिकारी न होनके कारण उसमे टिक ही नही सका; परन्तु इन्दरमे उस 
विद्याको ग्रहण किया } फिर भी उसके मनमे प्रधानता उन छेको ओर भोगोंकी 
हयी वी, यह ॒वर्होकि म्रकरणमे स्प है (छ ० उ० ८ ।७।३ ) ¡ दहरविचामे भी 

" उसी प्रकारसे ब्रह्मखेकके दिव्य मोगेंकी प्रसा है ( छ ० उ० ८] १ ।६)। अतः 
जिनके भीतर इन फछश्ुतियेकि आधारपर ब्रह्मछोकके मोग प्राप्त करनेका 
संकन्प है, उनको त्कार बह्का साक्षात्कार वैपरे हो सकता है १ किन्तु जो 
सोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उस परत्रह् परमामाको साक्षात्‌ करनेके च्ि तत्पर है, 

“ उन्द परमात्माकी प्रापि होनेमे व्रिख्न नहीं हो सकता । शरीरके रहते-रहते यह 
परमात्मक साक्षात्कार दो जाता है | अतः भावनाक्रे भेदसे मिल-मिन 
अधिकारियिको प्राप्त होनेवङे फलते मेद होना उचित दी दै ] 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरस उक्ती सिद्धान्तको इद्‌ करते है-- 
न सामान्यादप्युपलन्धेमैत्युवन्न हि रोकापत्तिः॥ ३।३।५१॥ 
सामान्यात्‌~ययपि समी नहविया समानमावसे मोकमे हेत है; अपि 
- तथापि; न=वीचमे होनेवाखे फएर्मेदका निेध नहीं है; हि~क्योकि; उपरग्धेः= 
पररह परमेश्वरका साक्षात्कार द्यो जनिपरः श्त्युवत्‌-जिस प्रकार मृष्यु होनेपर 
जीवात्माका स्थर दारीरसे सम्बन्ध नदीं रहता, उसी प्रकार उसका सुकम या 
कारण कसी भी खरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसव्यि; छोकापत्तिः किसी भी 
रीककी प्रतिः ननदी हो सकती । 
न्याख्या-सभी व्रह्मविया अन्तर्मे मुक्ति देनेवारी है; इस विषयमे सव्रकी 
समानता है तो भी किसीका नलखेकये जाना ओर किसीका ब्रहमस्ेकमे न जाकर 
यहीं ब्रह्यकतो प्रात ह्यो जाना तथा वहं जाकर मी किसीका प्रख्यकारुतक भोगेके 
उपृभोगका सुख अनुम करना ओर किंसीका तत्काछ ब्रह्ममे ठीन हो जना-- 
इत्यादिरूपते जो फठ-मेद्‌ दै, बे उन सधकोके भावे सम्बन्ध रखते है; इसलियि 
इस भेदका निषेध नदीं हो सकता । 


[अ 
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न 
अतएव जिस साधकको परयुके पहञे कमी भी परमात्माका साभात्कार हो 
जाता है, जो उस परमेश्वरे तत्को भीमोति जान ठता है, जिसकी ब्रह्ममेका- 
प्यन्त किसी भी सेके सुख-मोगमे किश्चिन्मात्र भी वासना नहीं रदी है, वह 
किसी भी लोकविदोषमे नदीं जाता, वह तो तत्काठ ही उस परतरह् परमात्माको; 
आपहो जाता है | (चह ०उ०9। 9 | ६ तयाक०उ०२।६३। १४) प्रारव्यभोगते 
अन्तमे उसके स्थूक, सुक्ष्म ओर कारणशरीरोके त्व उसी प्रकार अपने-अपने कारण- 
त््ोमे विलीन हो जाते है, जिस प्रकार सृलयुके वाद्‌ प्रत्येक मनुष्यके स्थूल 
खारीरके तत्त पचो भूतोमे विटीन हयो जाते है ८ मु० उ०३।२।७ ) 1 
सम्बन्ध-रेता होने क्वा अमाण हे 2 इत जिननासापर कहते है-- 
परेण च शब्द्स्य॒ताद्धिष्यं भूयस्त्ात्वनु- 
बन्धः ॥३।२)} ५२॥ 
परेण~ादवारे मन्त्रे ( यह सिद्ध होता है ); चतय; शब्दस 
उसमे के इए शब्दसमुदायका; ताद्विश्यम्‌-=उसी प्रकारका माव है; तु= 
किन्तु अन्य सावकोकरे; भूयस्त्वावर्‌=दूसरे ावोकौ अधिकतसे; अमुवन्धः= 
स्म ओर कारणरारीरसे सम्बन्ध रहता है ( इस कारण वे ब्रह्मलोके 
जाते हैँ ) | 
व्याल्या-ुण्डकोपनिषद्मे पहञे तो यह वात कही है कि -- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाधतयः जुद्धसचाः । 
ते ब्रह्मलोके परान्तकरे परागताः परिसुच्यन्ति स्व 
'वेदान्तसाखकें ज्ञानदरा॒जिन्होने वेदान्तके अर्थमूत परत्र परमात्माके 
सरूपा निश्चय कर चया है, कर्मफठहप समस्त भोगोके त्यागरूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण युद्ध दहो ग्या हैः बे सब साधक मरणकास्मे ब्रहम 
कोकीं जाकर परम अगृतखरूप होकर सर्वथा युक्त हो जति है | 
(३।२ । £) । इसके वाठ अगले मन्त्रमे, जिनको इस उरीरका नाड 
होनेसे पदे नरह्मकी प्रपि हयो जाती है, उनके विषयमे इस प्रकार कहा है-- 
गता. कलः पश्वदङा प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवताघ्यु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽन्यये सर्वं एकीमवन्ति ॥ 
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‹उर्नकी पंद्रह करए अर्थात्‌ प्राणोके सहित सन इन्द्रियो अपने-अपने 
देवताओमे विलीन हो जाती है, जीवात्मा ओर उसके समस्त कर्म॑संस्कार--- ये 
सन-के-सब परम अविनासी परमात्ममे एक हो जते है! (३।२।७)। 
फिर नदी ओर सगु्रका दृष्टान्त देकर बताया है कि (तथा चिहयनामरूपाद्विसुक्तः 
परात्पर पुरुषसपैति दिल्यम्‌ !--'वह ब्रह्मको जाननेवास विद्वान्‌ नाम-रूपको- यहीं 
छोडकर परात्पर ब्रह्म विरीन ह्यो जाता है ।८३२। ८) ) इस प्रकार 
शुद्ध अन्तःकरणवरे अधिकारियोके लिये बरह्मलोककौ प्रापि बतनेके बाद साक्षात्‌, 
ब्रह्मको जान सेनेव विद्रान्‌का यदीं नाम-खूपसे युक्त द्योकर परब्रह्म विरीन हो 
जाना सूचित करनेवारे शब्दसतुदाय पूर्वसत्तमे कही इर तको स्पष्ट करते है । 
इसख्यि यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणमे ब्रह्मरोकके महस्वका भाव 
हे, वहो जनेके सङ्कल्पसे जिनका सृक्ष्म ओर कारण-ररीरसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
नही इजा, रेमे ही साधक ब्रह्मटोकोमे जाते है | जिनको यदीं ब्ह्मसाक्षात्कार 
ह्यो जाता है, वे नहं जाते । यह अवान्तर फल-मेद होना उचित ही है । 

सम्बन्ध-यर्हातक उकतिविषयक फलमेदके प्रकरणको समाप्त करके अव 
्चरीरपातके चाद आत्माकी सत्ता जौर कर्मफलकरा मोग न माननेवाले नास्तिकरके 
मतक्छा खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते है-- 

एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ।॥ ३।३1५२॥ 

एकेकं एक कहते है कि; आत्मनः आत्माका; शरीरे~शरीर होनेपर 
ही; भावात्‌-=भाव होनेके कारण ( खरीरसे मिन आत्माकी सत्ता नहीं है)। 

व्याख्या-कई एक नासिकोका कहना है कि जबतक शारीरं ॑दै, तभीतक 
इसमे चेतन आत्माकी प्रतीति षती है, शरीरके अमावमे आत्मा प्रक्ष नही द| 
इससे यही सिद्ध होता है कि शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है, अतव मरनेके 
ाद्‌, आत्मा परलयीकमे जाकर कर्मोका फर भोगता है या त्रह्मलोकमे जाकर 
मुक्त हो जाता है, ये समी बति असद्नत है । 

सम्बन्ध-इसङ उत्तरमे सूत्रकार कहते है- - 

य्यतिरेकसतद्वाबाभाविस्वान्न तूपर्न्धिवत्‌ 1 ३1 ३ । ५४ ॥ 


व्यतिरेकः-रीरसे आत्मा मिन है; तद्धावामाचित्वात्‌-क्योकि सरीर , 
रहते इर भ उसमे आमा नदी रहता, इचि; न =आत्मा शरीर नरद हैः 
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तु=किन्तु; उपरच्धिवत्‌-ज्ञातापनकी उपख््िके सद्दा ८ आत्माका शारीरसे 
भिन्न होना सिद्ध होता है )। 

व्यार्या-दारीर दी आत्मा है, यह. वात ठीक नहीं है; किन्तु शरीरे मिन, 
खरीर आदि समस्त भूतो ओर उनके कर्योको जाननेवाङा आत्मा अवद्य है; 
क्योविः मरत्युकाखमे इारीर हमारे सामने पड़ा रहतादहैतो भी उपमे सव 
पदार्थोकी जाननेवाख। चेतन आत्मा नदीं रहता ¡ अतः जिस म्रकार यह प्रत्यक्ष 
है किं शरीरके रहते इए मी उसमे जीवात्मा नदीं रहता; उसी प्रकार यह भी 
मान ही ठेना चाहिये कि रारीरके न रहनेपर्‌ भी आत्मा रहता है, वह इस सथू 
चरीरमे नदीं तो अन्य ८ सुषम ›) शरीरमे रहता है; परन्तु आत्माका अभाव नदीं 
दोता । अत. यदह कना सर्व॑या युक्तिविरुद् है कि इस स्थूक शरीरसे भिन्न 
आत्मा नदीं है । यदि इस शरीरम भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने 
ओर दूसरौके शरीरोको नदीं जान सकता; क्योकि घयादि नड पदार्थोमि एक- 
दूसरेको या अपने-भपको जाननेको राक्ति नहीं है । जिन्न प्रकार सत्रका ज्ञाता 
होनेके कारण ज्ञाताखूपमे अत्माकी उपटर्न्धि प्रत्यक्ष है, उसी अकार शरीरका 
ज्ञाना होनेके कारण इस ज्ञेय दारीरसे उसका मिन दहना भी प्रक्ष है । 


तम्बन्ध-ग्रसद्वक्द् माप्त हए नास्तिकवादका सक्षेपसे खण्डन करके, अव 
पुनः मिमित श्रुतियोप्र विचार करनेके छ्य अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता ह! जिज्ञासा यह है करि भिन-मिक् चखा यज्ञोके उद्रीथ आदि 
सङ्के मेद है; जतः यन्नादिके अन्ग सम्बन्ध रखनेतराली उपासना एक श्राखा- 
मे कहे इए प्रकारते दृत्तरी चासावारोको कटनी ऋाहिये या नही हतपर 
कहते हँ-- 
अङ्गावबद्धास्तु न राखाखु हि भरतिवेदम्‌ ॥ ३ । ३ । ५५ ॥ 

अद्धाववद्धा+= यक्ञके उद्रीय आदि अद्गोसि सम्बद्र उपानः शाखासु 
दिनि शाखं कड़ी गयी हयो, उसीम कने योग्य है; न=रेसी वात नहीं दै; 
तु=किन्तु; प्रतिवेदभ्‌ =पत्येक वेदरकी शाखवाले ठसक अनुष्ठान कर सकते है । 

व्यास्या-“ओमित्येतदक्षरमुद्रीथपुपासीत,-- “ॐ” इस्त एक अशक्षरकी उद्गीथके 
ङूपमे उपासना करनी चाहिये" ( छ० उ० १ । १ । १) '्लेकेषु पच्चविवं 
सामोपासीतः--पौच म्रकारके सामकी लोकोके साय सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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पन 
करनी चाहिये ।' (छ ० उ०२ । २। १ )। इत्यादि प्रकारसे यज्ञादिके अङ्गरूप 
उद्रीथ आदिसे सम्बन्ध ॒रखनेवाडी जो प्रतीकोपासना बतायी गयी है, उसका 
जिस शाखेमे वर्णन है, उसी श्ाखावालेको उस्तक। अचुषएठान कनां चाहिये, 
अन्य राखवारोको नहीं करना चाहिये, रेस्ी वात नहीं है; अपि तु प्रत्येक 
वेदकी ज्ाखाके अन्ुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते है | 
सम्बन्ध-दसी वातको उदाहरणसे सट करते है-- 
मन्त्रादिव्ह्धाविरोधः ॥ ३ । ३ । ५६ ॥ 
वा=अथवा यो समञ्नो कि; मन््ादिवद्‌-मन््र आदिकी मेति; अविरोधः 
इसमे कोई विरोध नद्यं है । 
न्याख्या-जिस प्रकार एके शाखामे बतये इए मन्त्र ओर यज्ञोपयोगी अन्य 
पदार्थ, दूसरी शाखावाॐे भी आवद्यकतानुसार व्यवहारमे खा सकते है, उसमे 
किसी प्रकारका विरोध नदीं है; उसी प्रकार पूर्वसू्रमे कदी इई यज्ञद्वसे 
सम्बन्ध रखनेवाी उपास्नाओके अयुष्ठानमे मी कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध--जित प्रकार दैनकरे एक-एक अङ्घकी उपासनाका वर्णन 
अता है, उसी प्रकार. जीर मी करई जगह आता है, देप्ती उपासनाजोंमे उनके 
एक-एक अक्ककी अठग-अट८ग उपासना करनी चाहिये या सव॒ अङ्गका सञ्चय 
करके एक साथ सवकी उपासना कनी चाहिय 1 इस अिन्नायापर कहते है-- 


भूश्नः ऋतुवञ्ञ्यायस्त्वं तथा हि दशयति ॥ ३ । ३ । ५७ ॥ 
अङ्ग -उपाद्भते परिपूर्णं यक्ञकी मति; भूम्नऽनपूणं उपासनाकीः 
ज्यायस्त्वम्‌-शरे्ठता है; हि=क्योंकि; तथा~वैसा दी कथन; दुद्चयति-~श्चति 
दिखती है । 
व्याख्या-निस प्रकार यज्ञके किसी अङ्कका अवुष्ठान करना ओर किसीका 
न करना श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु सर्वाद्पू्णं अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
वैश्चानरविद्या आदिम बतायी इद उपासनाका अनुष्ठान भी पूर्णरूपसे करना ही 
श्रेष्ठ है; उसके एक अङ्गका नहीं । वैश्वानर-वियाकी मौँति सभी जगह यह बात 
समञ्च छेनी चदिये; क्योंकि श्तिने वैसा ही भाव वैश्वानरःविदयकि वर्णनमे 
दिखाया है । राजा अग्चपतिने प्राचीनराङ आदि छं ऋषिस अर्ग- 
अङ्ग पूषा किं (तुम वैश्वानरकी किंस प्रकार उपासना करते हो ४ उन्होने अपनी- 
अपनी वात कही । राजने एक-एक करके सबको बताया---(तुम अमुक 
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क 
अङ्गकी उपा्चना करते द्ये | साथ ही उन्होने उश्च एकाङ्ख उपसनाका 
साधारण फक वताया ओर उन सवक भय दिष्ठति इए कहा; ध्यदि 
तुम मेरे पासन न आत्ते तो ठ॒म्हारा सिर गिर जाता, तुम अचे हो जाते--इत्यादि 
(छा० उ०५। ११ से १७ तक ) ¡ तदनन्तर (अटारहवे खण्डमे ) यह बताया 
क्रि (तुमलग उस वैश्वानर परमात्माके एक-एक अद्धकी उपासना करते हो, जो 
इस्त वातको सम्चकर आत्माख्पते इक्तकी उपासना करता है, वह समस्त लोकरमे, समस्त 
म्राणियोमे ओर समस्त आत्माओमि अन्न भक्षण करनेवाख हो जाता है |° (छ ०उ० 
५।१८। १) इसन प्रकार वह्यं पूर्णं उपासनाका अधिक फर वताया गथा 
ह । इसच्यि यदी तिद्ध होता है कि एक-एक अङ्घकी उपासनाकी अवेक्षा पूर्ण 
उपासना श्रे है । अतः पूर्णं उपाप्तनाका दही अनुष्ठान करना चादिये । 

सम्बन्ध-नाना प्रकारसे वतायी इह ब्रह्मवि पिच-भिच हे करि एकह है 
ङ्प जिन्नासापर कहते है-- 

नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ ।३। ५८ ॥ 

शब्दादि मेदात्र-शब्द आदिका भेद होनेके कारण; नाना~सव विवार 
अरग-अठ्ग दै | 

व्यार्या-सद्‌-विया, भूमनिचा, दहरविया, उपकोसखत्रिया, शाण्डिल्यविवा, 
वैश्चानरविचा, आनन्दमयविंधा, अक्षरविया इत्यादि भिन्न-भिन्न नाम ओौर विधि- 
विधानवाी इन विवाओमि नाम ओर प्रकार आदिका भेद दै। किसी अधिकारीके 
चये एक विचा उपयुक्त कोती है, तो अन्यके स्यि दूरी ही उपयुक्त दहयोती है; इसय्ि 
सवका फर एकः ब्रहमकी प्राति होनेपर मी विया एक नदीं है, भिन्न-मिन्न हैँ । 

तम्बन्ध-इन सवके सडचयका ररिघान है या किकत्पका यथात्‌ इन सवकोौ 
धिलाकर अद्म करना चाहिये या एक-एकका अल्ग-गलग ? इस ॒जिन्नासापर 
कहते है--- 

विकल्पो ऽविरिष्टफखत्वात्‌ ॥ ३ । ३ । ५९॥ 

अविरिटफलत्वाद्-लव वियार्जंका एक ही ठ दै, फठ्मे मेद नही 
है, इसल्यि; विकल्यः=अर्ग-अल्ग अनुष्ठान करना हौ उचित है । 

व्यास्या-जिस प्रकार खर्गादिकी मा्तिकरे साधनमूत जो भिन्-भि यज्ञ-याग 
आदि. वताये गये है, उनसे जिन-जिनका पाठ एक है, उनका समुचय नी दोता । 
यजमान अपने इच्छानुसार उनमेते किसी भी एक यज्ञका अनुश्चन कर सकता दै। 


२९८ वेदान्त-ददंन [ पाद 


इसी प्रकार उपर्युक्त विाओंका बह्मसाक्षात्कारखूप एक ही फर ह्ेनेके कारण 
उनके समुचयकी भवद्यकता नहीं है । साघक अपनी रुचिके अनुकूक किसी 
एक विधाके अनुसार ही साघन कर सकता है | 

सम्बन्ध-जो सकाम उग्रसनार अलग-अलग एटके लवि कतायी गयी है, 
उनका अदान किस्त म्रकार करना चाहिये ? इस जिन्नासापर कहते है 
काम्यास्तु यथाकामं सस॒च्चीयेरत्न वा पूवैहेत्वभावात्‌ ॥२।२।६ ०॥ 

काम्याः सकाम उपासनाओका अनुष्ठान; तुतो; यथाकाममू--अपनी- 
अपनी कामनाके अनुसारः; सञरुीयेरच्‌-ससचय करके किया करे; वा 
अथवा; न~समुच्य न करके अल्ग-अरग करे; पूवहत्वभाथातु=्योकि इनमे 
पूर्वोक्त हेतु ८ फठकी समानता ) का अभाव है । 

व्याल्या-सकाम उपासनाओमे सबका एक फर नहीं बताया गया है, मिन- 
मिन उपासनाका मिन-मिन फर कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होनेके 
कारण सकाम उपास्नाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामनाके अनुसार जिस 
म्रकार आवद्यक समसे, कर सकता है । जिन-जिन भोगोकी कामना हो, उन- 
उनके छ्य बतायी इई सत्र उपास्ननाओका समुच्चय करके भी कर॒ सकता है 
ओर अक्ग-अठ्ग मी कर सकता है, इसमे कोई अङ्चन नहीं है | 

सम्बन्ध-अव उद्वीथ आदि अक्कमें की जानेवाली उपासनाके बिषयमे 
विचार करनेके ठि अगत्वा प्रकरण आरम्भ क्षिया जाता है । पहले चार चूतरोदरारा 
धूरवपक्षकी उत्थायना की जाती है-- 

अङ्केषु यथाश्रयभावः ॥ ३।३।६१॥ 

अङ्धेषु-मिन-मिनन अद्धोमे ( की जानेवारी उपासनाओंका यथाश्रयभावः, = 
यथाश्चय भाव है अर्थात्‌ जो उपासना जिस अङ्गके आश्रित है उस अङ्गके अनुसार 
ही-उस -उपासनाका भी मात्र समन्न ऊना चहिये । 

व्याख्या-यज्ञकार्मके अङ्गमूत उद्गीथ आदिमे की जनेवाटी जो उपाप्तनार्ण 
है, जिनका दि्दर्रान पचपनवें सूत्रे किया गया है, उनभेसे जो उपासना जिस 
अङ्के अश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी चष्िये । 
इसख्ि मही सिद्ध होता है किं जिन-जिन केकि अङ्ञोका समुच्चय हो सकता हैःउन- 
उन अङ्खौमे की जानेवुटी उपासनाओंका भी उन कर्मेकि साथ समुचय हो सकता है | 
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दम्वन्ध-्पके पिव्रा- 


शिष्टेश्च ॥३६।३।६२॥ 
शिष्टे; =शरतिक्रे शासन ( विवन ) ठे; चमी ( यही सिद्ध होता है )। 
व्याख्या-जिसर प्रकार उद्रीध आदि स्तोत्रोके समुच्यका श्रुतिमे विधान दै, 
उसी प्रकार उनक्रे आधित उपास्षनाओके समुचयक विधान भी उनके साय 
ही हो जातादहै | इससे भी यदी सिद्ध द्ोताहै कि कर्मोकि अद्धकि अनुसार 
उनके आश्रित रहनेवाढ। उपास्तनाओकः। सपुचय हो सक्ना है । 
सम्वन्ध-ग्कारान्तरतत उसी वातक्नो टड काते है-- 
समाहारात्‌ ॥ २३ । ३1 ६३॥ 
समादारात्‌-कमोका समाहार वताया मया है, इसे उनके आश्रित 
उपासनाओका भी समाहार ८ सपघरुचय ) उचित दी है । ४ 
व्यास्य्रा-उद्रीय उपास्ननमि क्या है कि 'स्तोत्रगान करनेवाखा पुरुष 
दोतते कर्ममे जो स्तोत्रपनम्बन्धी चुटि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
ताहि |` ( छ० उ० १।५।५)।| इस प्रकार प्रणव ओर उद्गीथकी 
एकता सम्चकर उद्वान करनेका महत्व दिखाया है । इस समाहारसे भी 
अद्रध्चित उपासनाका समुचय सूचित होता दै । 
सम्बन्ध-ुनः उसी वातको दद करते है-- 


गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ ३। ३ । ६४ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रतेः-=यणोकी साधारणता वतानेनाी ्रतिते; चमी 
८ यही वात सिद्ध होती है > | 

व्यास्या--उपासनाका गुण जो ॐकार है, उसका प्रयोग समान भानसे 
दिखाया है | जेते कहा है कि (उस ( ॐ ) अश्षरसे ही यह त्रयीविद्या ( तीनो 
वेदसे सम्बन्ध रलनेवाटी यन्नादि कर्मसम्बन्धी बिया ) प्रदत्त होती है, ॐ ठेसा 
कहकर दी आश्रावण कर्म करता है, ॐ रसा ककर होता ( कथन ) करता 
हे, ॐ ठेसा ककर ही उद्वाता स्तोत्रगान करता है । (ख०उ० १।१।९) 
हसी प्रकार कर्मह्न-सम्ब्न्धी गुण जो कि उद्री आदि हैः उनका मी तमान 
मावते भ्रयोग शचुतिमे विहित है । इसक्यि भी उपासनार्ओोका उनके आश्रयभूत 
क्ाद्गके साथ समुचय होना उचित सिद्ध दोता है । 


३०० वेदान्तनद्छन [ पद २ 
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सम्बन्ध-हस अकार चार पूत्रद्वारा परवयक्षकी उत्थापना करके अवदौ 
सूत्रोमें उसका उत्तर दैकर इस प्रदी समाति की जाती है-- 


न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ३ । ३।६१५॥ 

वा=किन्तु; तत्सहमावाश्रुते;=उन-उन उपासनाओंका ससुचेय बतानेवाी 
श्रुति नदीं है, इसख्ि; न= उपासनाओकः सपुचय सिद्ध नहं हो सकता । 

व्याख्या-उन-उन उपास्तनाओके आश्वयमूत जो उद्गीथ आदि अङ्ग है, उन 
अङ्खोकरे समादहारकी मोति उनके साथ उपासनाओका समद्दार बतनेवाढी कोई श्रुति 
नहीं है, इसथ्यि यह सिद्ध नहीं हयो सकन कि उन-उन आाश्रयोके समुचयकी 
मति ही उपाक्तनाओंका भी स्वय होना चाहिये; क्योकि उपासनाथोकः। उदक्य 
मिनन है, जिस उदेदथसे जिस फक्के स्यि यज्ञादि कमं किये नाते है, उनके 
अङ्खोमे की जनेवाडी उपासना उनसे मिन उदेदयते की जाती है, अतः अङ्खोके 
साथ उपासनके समुचयका सम्बन्ध नहीं है । इसल्ि यही सिद्ध होतादहै 
कि उपासनार्ओका समुचय नहीं भने सकता, उनका अनुष्ठान अख्ग-अल्ग ही 
करना चाहिये । 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी सिदान्तको दद करते ठै-- 


दशनाच्च ॥ ३} ३।६६॥ 
दश्ंनात्‌--श्तिमे उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया है, इसव्यि; 
चु--मी ( उनक्रा समाहार सिद्ध नीं ह्यो सकता ) । 
व्याख्या-श्ुतिमे कह है किं धूरवोक्त प्रकारसे रहस्यको जाननेवाल व्रह्मा 
निःसन्देह यज्ञकी, यजमानकी ओर अन्य ऋविनोकी रध्वा करता है! 
८ छ०उ० | १७ । १०) इस प्रकार शरुतिपे विवाकी मदिमाका वरणेन करते 
इए यह दिखाया गया है कि इन उपास्तनाओंका कर्मके साथ सपुज्य नदीं होता 
है; क्योकि यदि उपासनार्थोका सर्वत्र समाह्यार होता तो दूसरे ऋलिक्‌ भी 
उस तच्के ज्ञाता होते ओर खयं दी अपनी रक्षा करते, ब्रह्मको उनकी रक्षा 
करनेकी आवद्यकता नदीं पड़ती । इससे यदौ सिद्ध होता है करि उपातनापँ 
उनके आश्रयमूत कर्मसम्बन्धी अद्लोके अधीन नहीं है, खतन्त्र है, अतपएव 
सपरुच्य न करके उनका अनुष्ठान अरग ही करना चाहिये । 
तीसरा पाद सम्पण । 


षः > 


1) 


चो थः काद्‌ 


तीतरे पादमं परमात्माक्री अ/िकि उपायमूत भिन-~भिच बिद्यायोके विषयमे 
प्रतीत ह्यनेकारे किेधकरो दूर क्रिया यया तथा उन विचायते किस विवाके 
कीन-रे गुण दूसरी विवामें ग्रहण किमे जा सक्ते हैः कौनसे नहीं क्षिय जा 
सक्ते ? इन विदाओकरा अटग-अल्ग अलष्टान करना उतित हेया इनसे 
ङ्छ्का प्रखचय भी श्ियाजा सक्ता है 2 इत्यादि भिपयोपर्‌ विचार काके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया । 


अव बद्यलान प्रमात्माकी ग्रापिक्ा स्वतन्त्र साधन हे या नही ? ज्तके 
अन्तरङ्ग साधन कौनसे हे ओर विरक्च कौनसे हैः 2 इन सव वातोपर चार 
करके पिद्धान्तक्रा अतिप्रदन कानके लि चौथा पाद आरम्भ करिया जाता है । 
यरो हट एरमात्माकी श्रारिरूप पुर्पार्थकी शिदि कट ज्ञाने ही होती है या 
कर्मादिके सडचयसे 2 इसपर विचार आरम्भ काटनेके धिये वेदव्यासतजी अपना 
निशित मत वतलाते है-- 


पुरूषार्थोऽतररब्दादिति बादरायणः ॥ ३ । ४ १॥ 


पुरुपार्थ=परनरसमकी प्रापि; अतः=दससे अर्थात्‌ व्रहमनानसे होती है; 
शब्दात-क्योकि शब्द ८ शरुतिके वचन ) से यही सिद्ध होता है; इतियः 
चादरायणः~चादरायण कहते है । 

व्यास्या-केदन्यासजी महाराज सवते पहले अपना मत वतखते है कि 
न्तरति शोकमात्मवित्‌,-- आत्मज्ञानी शोक-माहसे तर जाता है ( छ० उ० 
७।१।३ ) पतया विद्धान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति 
दिन्यम्‌ }:-- जानी महात्मा नामरूपे मुक्त होनेपर परस्पर ब्रह्मको प्रप्त ह्यो जाता 
है (८ मु०उ०३।२।८); श्रह्मवरिढापोति परम्‌---श्रह्वेत्ता परमात्माको प्रात 
ह्यजाता हैः (तै०उ०२।१ ), शाता देव सुष्यते सर्वपरौः ।-- 
"परम उेवको जानकर सत्र प्रकारके पाजो ८ बन्धनो ) से शक्त हो जता दै" 
८ येता ० ० ५। १३ ) । इस प्रकार श्रुतिका कयन होनेसे यही सिद्ध हता है कि 
परमात्माकी प्राति परमपुर्यार्थकी सिद्धि इस ब्रहन्रानसे ही होती है । 


- ३०२ वेदान्त-दशन [ पाद्‌ 
[भभ भ ५२ २ ग क 
सम्बन्ध-उपयुक्त सिद्धासि जैमिनि शआषिक्रा मतमेद दिखति हुए 

कहते है-- । 


रोषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जमिनिः ॥ ३।४।२॥ 


शेषत्वात्‌-कर्मका अङ्ग होनेके कारणः पुरुपार्थवाद = नह्यवियाको पुरुार्थ- 
का हेतु बताना अर्थवादमातर दै; यथाजिस प्रकार; अन्येषु-यक्तके दूसरे अद्गोम 
फटश्ुति अर्थवाद मानी जाती है; इति-यहः; जैमिनिः=जेमिनि आचर्य 
कहते है | 

व्याख्या -आचायं जैमिनि यह मानते है कि आत्मा कर्म॑का कर्ता होनतेसे 
उसके खरूपका ज्ञान करानेवाङी विया भी कर्म॑का अङ्ग है; इसल्यि उसे पुरुषार्थ- 
का साधन बतना उसकी प्रशंसता करना है । पुरुपार्थका सावन तो वास्तवमे कर्म 
ही है | जिस प्रकार कर्मके दूसरे अद्धौकी फठश्रुति उनकी मरदांसामात्र समद्मी 
जाती है, वैसे दी इसे भी समञ्ञना चाहिये । 


सस्बन्ध-पविचा कर्मका जङ्ग है, हस वातको तिद्ध करनेके च्ि कारण 
वताते है-- 


आचारददैनात्‌ ॥ ३।४।३॥ 


आचारदशंनात्‌=शरे् परुषोका आवार देखनेते भी यदी सिद्ध होता है 
कि त्रिया कर्मोका अङ है । । 


व्याख्या-च्ृहदारण्यकोपनिषद्मे यह्‌ प्रसन्न आया है कि 'राजा जनकने एक 
समय बहुत दक्षिणावाङ। यन्न किया ओर उसमे कुर्‌ तथा पाच्चाख्देशके बहुत-से 
आह्मण एकन इए ये ]› इत्यादि (चह ° उ० ३। १ । १) छन्दोग्यमे वणन आया है कि 
राजा अश्वपतिने अपने पा ब्रह्मविदा सीखनेके थ्यिं आये इर्‌ ऋषियोमे कहा-- 
'अआपलोग घुने, मेरे राज्यम न तो कोई चोर दै, न कंजूदै, न मच 
पीनेबाल है, न अग्निहोत्र न करनेवला है ओर न कोई विघाहीन है । यरो कोई 
पर्लीगामी पुरूष ही नहीं है; किर क्रुख्ट सी कतरह सकनी है ९५ हे पूज्यगण ! 
मँ अमी यज्ञ करनेवाख ह । एक-एक ऋविजकौो जितना धन दूंगा, उतना दी 


= 
नसे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न सथ्पः1 
नानाहिताभ्निनौविद्वा्च स्वैरी स्मेरिणी कतः १ 
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8 व 
आपरोगोको भी दगा, आप यही ठहसियि ।' ( छ० उ०५।११।५) 
महर्षि उदारकः भी यज्ञकर्म करनेवारे थे, जिन्ोने अपने पुत्र शवेतकेतुको ब्रह्म- 
विथाका उपदेश द्या था ¡ ( छ उ० छटा अध्याय परा >) याज्ञवन्क्य शी जो 
्रहमवादियोमे स्वश्ेष्ठ माने गये है, गृदस्थ ओर कर्म करनेवाठे ये । इस प्रकार 
श्रुतिमे वर्णित श्रेष्ट पुरुपोका आचरण उेखनेसे भी यही सिद्ध होता है किं ब्र्मविचा 
कर्मकरा ही अद्ध है आर करमो सहित ही वह्‌ पुरुषर्थ॑क्रा साधन है | 

सम्बन्ध-इत्ती वातकरो श्रुपिश्रमाणसे ढ़ करने है-- 
तच्छुतेः॥ ३181 ४६॥ 
तच्छतेः=नद्विपयक शरुतिमे मी यही वात सिद्ध होती है । 
व्याट्या-श्रुतिका कथन है कि “जो ॐश्कारष्प अक्षरके तच्वको जानता है 
ओर्‌ जो नदी जानता, वे ठोनो ही कर्म करते है, परन्तु जो कमं विया, श्रद्धा 
ओर्‌ योगसे युक्त होकर क्रिया जाता दै, बही प्रबङतर द्योता है ।' ( छ० उ० 
१।१1 १० ) इस प्रकार श्रुतिमे विद्याको कर्मका अङ्ग बतकाया है| इते 
भी यदी सिद्ध द्योना दहै करि केवल जान पुर्पार्यक्ता हेतु नदीं है। 
सम्बन्ध-पुनः उती वातको दष्ट कटनेके छियि प्रमाण देते हे-- 
समन्वारम्भणात्‌ }! ३} ४) ५॥ 
समन्धारम्भणानृनतरिवा ओर कर्मं दोनो जीवात्मके साथ जते है, यह 
कयन हौनेक्रे कारण (८ भी ) यही बात सिद्ध होती दै । 
व्यास्या-जव आत्मा सारीरते निकरकर जाता है, तत्र उसके साथ प्राण, 
अन्त-करण ओर उच्छि्यो तो जाती दी हैः विद्या ओर कमं भी जते हैँ 
( चद ० उ० 1 ४ ।२ ) । इस प्रकार विद्या ओर कम॑ दोनोके सस्कारोको साय 
कर्‌ जीवात्माका एक रारीरसे दस्र इरीरमे गमन चताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता ह चि विया कर्मका ही अङ्ग दै। 
सम्बन्ध-किर दूसरे माणसे मी ही वातकरो रिच कते है-- 
तदतो विधानात्‌ ॥ ३।४।६॥ 
तद्वतः=आ्मङ्ञानयुक्त अधिकारी चयि; विधानात्‌ =कर्मोका विधान होनेके 
कारण भी ८ यदी सिद्ध होता है) । 


३०४ वेदान्त-द्रौन [ पाद 


व्यास्या-श्रतिने व्र्वि्याकी परस्पराका वर्णन करते हए कहा है किः “उस 
ब्रह्न्ञानका उपदेदा मह्यनि प्रजापतिको दिया, प्रजपतिने मलुसे कश्च, मुने 
ग्रजावर्मको सुनाया । ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कर्तव्य कर्मोका 
मरी्मोति अनुष्ठान करते इए वेदका अध्ययनं समाप्त करे, शिर आचार्यकुरुसे 
समावत॑नसंस्कारपूर्वक चातक बनकर छैटे ओर कुटुम्बे रहता इआ पक्त्र 
स्थानम खाध्याय करता रहे । पुत्र ओर शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्दियोको अपने अन्तःकरणे स्थापित करे |› इन सब नियमोंको बताकर्‌ उनके 
फलका इस तरह वर्णन किया है-- “इस प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य अन्तम 
ब्रहमलोकको प्राप्त होता है} (० उ० ८ ] १५} १) } इस तरह 
वियपूर्व॑क कार्म करनेके विधानसे यह वात सिद्ध होती है कि विया कर्मका अद्ध है । 

सम्बन्ध-इतना ही नही अपि ठ-- 


नियमात ॥ ३। ४ ७] 


नियमात्‌ -श्ठतिमे नियमित किया जानेके कारणः; चमी (क्म अस्य 
कर्तन्य है, अतः विया कर्म॑का अङ्कः है, यह सिद्ध होता है ) | 

व्याख्या-श्रुतिका अदे है किं “मनुष्य शाखरबिहित श्रेष्ठ कर्मोका असुषठान 
करते इए ही इस जगते सौ वर्भोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे । इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्वाह करनेपर तञ्च मनुष्ये कर्म ङिप्ि नहीं होगे । इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका रेसा को उपाय नदीं है, जिससे कर्म छ्पि न होत्रे ।› 
( श्छा० २ ›) इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठानका नियम होनेसे भी यदी सिद्ध होता 
है कि केवर ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नदीं है । 

सम्वन्ध-इस भकार जँभििके मतका वर्णन क्रक सुत्रकार अपने तिद्धान्त- 
को विद कनेक ल्यि उत्तर देते है-- 

अधिकोपदेरात्त बादरायणस्थैवं तद्च॑नात्‌ ॥ ३। ४।८॥ 

तु=किन्त; अधिकोपदेशात्‌-श्तिम कमकी अपेष्ता अपिक जहवरियाके 
माहातम्यका कथन होनेके कारणः; बादरायणस्न्यासजीका मत; पवननसा 
प्रथम सूत्रम कहा था वैसा ही है; तदश्ंनात्‌-श्योकि श्रुति विघाकी अधिकता 
दिखखायी गयी है । 


सू ७--८ | अध्याय ३ २३०५ 
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००१०४००. १५३७. ००१. १.५४७ 
व्यास्या-जैमिनिने जो विचाको कर्मका अद्ध वताया है, वह ठीक नहीं 
है । उन्दोनि अपने कथनकी सिद्धिके च्यि जो युक्तियें दी है, वे मी आमासमान्न 
ही दै। अतः वाद्रायणने पूर्बू्मे जो अपना मत प्रकट किया है, बह अव भी 
उ्यो-का-त्यो है । जमिनिकी युक्तियोसे उसमे को$ पसिर्तन महँ हआ दै | यथपि 
महज्नानके साथ-साथ छोकरसंगरहके चि या प्रारव्ानुसार शरीरखितिके निमित्त 
किमे जनेवारे कम रहे, तो उनसे कोई हानि नहीं है; तथापि परमात्माकी 
म्रा्िरूप पुरपार्थका कारण तो एकमात्र परमात्ाका तज्ञानं ही है | इसके 
सिवा, न नो कर्म-्ञानका समुचय परमपुरुपार्थका साधन है ओर न केवट 
कर्मं ही; क्योकि श्ुत्िमे कहा है-- 
शपू मन्यमाना वणं नान्यच्छंयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते भुृतेऽनुभूत्वेमं सेकं हीनतरं वा विन्त ॥ 
इष्ट ओर पूर्तं क्मोको ही श्रे माननेवाले मूर्खरोग उससे मिनन वास्तविकः 
भ्यो नहीं जानते । वे शुभ केकि फरषूप खर्मलोकके उतम श्थानमे बहक 
भगिक। अनुमत्र करके इस मनुष्यलोके या इससे भी अत्यन्त नीचेके ठोकमे 
गिरने ह (मु*-उ०१।२। १०) 
परक््य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायानल्तयक्रतः कृतेन | 
तद्वि्ञाना्यै स ॒गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
स॒ प्रकार कर्मे प्रपत होनेवञे लेकोकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 

अनित्यताच्ते समञ्चकर दिजको उने सर्वथा विरक्त हयो जाना चाये तथा 
यह्‌ निश्य करना चहिये कि बह अमृत अर्थात्‌ खतः सिद्ध परमात्मा कमेक 
दरार नदीं मिरु स॒कना । अतः जिज्ञाघु पुरुप उस ब्रहज्ञानकी प्रा्िके चयि 

बेठन्‌, तरह्मनिष गुरुके समीप हाथते समिधा चि इए जाय । ( मु उ° १। 

२। १२ ) “स्र तरह अपनी शरणमे आये इए शिष्यको ब्रह्महञानी महात्मा 

न्रह्मवियाका उपदे करे !› ( पु०उ०१।२।१३) | यह सव्र ककर 

श्रतिने वरह ब्रहमकरे खद्पकरा प्रतिपादन किया है ओर उपे ज्ञानक्रे द्वारा प्रात 

होने योग्य बतलकर ( मु० उ०२।२।७) कदा है कि (कार्य-कारणघरूप उं 

ब्रह्मको जान छेनैपर इस मनुष्यकरे हृदयकी चिजढ-्रन्थिका भेदन हो जाता है, 

सव सगय न हो जात है जौर समस्त वर्मोका क्षय हो जाता है १ (घु०उ० २।२। 

८ ) । इस प्रकार श्रुतियोमे जगह-जगह कर्मी अपेक्षा बरदाक्ञानकीा महत्व बहुत 

अधिक वताया गया है । इसच्ि ब्रह्मविया क्मेका अन्न नीं है । 


चै द० २०-- 
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सम्बन्ध-श्रेष्ठ पुरुषोका आचार देखनेसे जो क्धाको कर्म॑का अन्ग वताया 

गया था, उ्तका उत्तर देते &ै-- 
तस्यं ठु दशनम्‌ ॥ ३।४। ९ ॥ 

द्चनम्‌-आचारका दर्शन; तुतो तुल्यम्‌-समान है ( अत; उससे 
विचा कर्मका अङ्ग दै, यह नदीं सिद्ध होता ) | 

व्याख्या--आचारसे भी यह सिद्ध नदीं होता कि विवा कर्मका अद्ध है; 
क्योकि श्रतिमें दोनो प्रकारका आचार देखा जाता है । एक ओर ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुष खोकसंम्रहके स्यि यज्ञ-यागादि कर्म॑ करते 
देखे जते है तो दूसरी ओर. केवर भिक्षासे निर्वाह करनेवाले विरक्त 
संन्यासी महात्मा खोकसंम्रहके स्यि दी समस्त कर्मक स्याग करके 
ज्ञाननिष्ठ हो केव ब्रह्मचिन्तनमे र रहते है । इस प्रकार 
आचार तो दोनों ही तरहके उपङ्व्य दते है । इससे कर्मकी प्रधानता नदीं 
सिद्ध होती है | जिनको बास्तथने ज्ञान प्रस्त हो गया है, उनकोनतो 
कमं करनेसे को प्रयोजन है ओर न उसके व्यागते दी ( मीता २ १७ ) | 
अतद्व प्राख्ध तथा ईश्र्के विधानाुसार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
दोता है । दृसके सिवा श्ृतिमे यष्ट मी कहा है कि इसीय्यि पूर्वके विद्ानोने 
अथिहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान नदीं किया? ( कौ० उ०२।५ शरस आत्मको 
जानकर दी ब्रह्मणखोग पुत्नादिकी इच्छका स्याग करके विरक्त हो भिक्षासे ` 
निर्वाह करते इए विचरते है (ब्रह ०उ ० ३।५। १ )। याज्ञवल्क्यने भी दूसरोमे 
वैराग्यकी मावन{ उत्पन्न करनैक्रे लिये अन्तम संन्यास म्रहण किया ( च्रूह ०० 
@ | ५\। १५ ) | इप्त प्रकार श्रुतियोमे कर्म-व्यागके आचारका मी जगह-जगह 
वर्णन पाया जाता है | इसस्यि यदी सिद्ध ह्येता है कि परमपुर्षाथका देते 
केवर ब्रह्मज्ञान दी है ओर वह कर्म॑का अङ्ग नही है । 

सम्बन्ध -ूरवपक्षकी ओरसे जौ श्रुतिकरा प्रमाण दिया गया धा, उत्तका 
उत्तर देते है-- 

असार्वत्रिकी ॥ २३।४}१०॥ 

असार्थत्रिकी-( वह श्रुति ) एकदेशीय है--सर्वन सम्बन्ध रखनेवाी 

नहीं है । 


स्यू ९--१२ ] अध्याय २, २०७ 


(भभ. अः वकर 1 1 का ^ 
व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो ध्यदेव विया करोतिः (ख० उ० १। १।१०) 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, वह एक>ेडीय है । उस प्रकरणमे आयी इई 
उद्वीय-विंचासे ही उस्नका सम्बन्ध है, अतः उसको दी वह कर्मका अङ्ग वताती 
ह; अन्य सत्र प्रकरर्णोमे वर्णित समस्त विचाओसे उसका कोई सम्बन्ध नीं है । 
अत. उस्न ए्कटेगीय श्ुतिमे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विधामात्न कर्मका 
उद्गै) 
रम्बन्ध-्पाच्े सृतम पूर्वक्षीने जिल श्रुतिका प्रमाण द्या हे, उसके 
क्िपियमे उत्तर ठते ह-- 
` विभागः दतवत्‌ ॥ ३।४।११॥ 
यातयत्‌=रक सौ सुदरक्रे वरिमाणकरी मेति, भिभागः-उस श्ुतिरमे कहे 
हए व्रिया-कर्मका विभाग अधिक्रारिभेदमे समन्नना चाहिये } 
व्याख्या-जिसर प्रकार किमीको आज्ञा दी जाय कि "एक सौ सुद्रा उपस्थित 
खगेक्रौ दे दो ।" तो दुननैवाला पुरुप पानेव्राछे खोगोके अधिकारके अवुसार 
व्रिभाग करके उन सुद्रा्ओकका वितरण करेगा । उसी प्रकार उस श्रुतिकरे कथनका 
भाव भी अपिकारीके अनुसार वरिभागपूर्जक सम्मना चाहिये । जो त्रबज्ञानी है, 
उसक्रे कर्मतो यदी नरद जातेदहै} अत वह करेव्रछ व्रिचाकरे बल्पे हयी 
ब्र्मदकको जाना है । उसके साव कर्मनी जति ८ पु उ० १।२। 
११) जीर जो सांसारिक मनुष्य है या साधनशभ्रष्ट है, उनके साथ विद्या ओर 
कर्म दानक ही सत्कार जति है । वटो विचाका अर्थं परमात्माका अपरोक्षक्ञान 
नदी; किन्तु कैव वण. मनन आदिका अभ्यास समश्चना चाद्ये | अत 
द्मे भी विद्या कर्मक अह्न है, यह सिद्ध नही होता | 
सम्बन्ध-पूर्वपक्षकी जोरत्ते जो च्छे सूम ्रजापतिक्ते वकनोका प्रमाण दिया 
गया था, उत्तकरा उत्तर हते ह-- 
अध्ययनमाच्रवतः ॥ २४ १२॥ 
अध्ययनमाव्रवतःन=जि्ने विधाका केवर अध्ययनमात्र किया दै, अनुष्ठान 
नही, पमे विद्मने विपथे यह कथन दहै | 
व्याख्या-प्रजापनिकरे उपदरेगमे जौ विधासम्पन्न पुरुपके छिये कुटुम्बमे जने 
ओर कर्म कनैकी बान कट्वी गयी ह, वह कथन शुरकुरुते अध्ययनमान्र करके 
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निकल्नेवाखे ब्रह्मचारीके स्यि है । अतः जिसने ब्रहमवियाका केवर अध्ययन किया 
डे, मनन ओर निदिध्यासनपूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया; एेसे अधिकारीके 
ग्रति अन्तःकरणकी श्ुद्धिके च्यि कर्मोका विधान है, जो कि सर्वथा उचित हैः 
किन्तु इससे यद सिद्ध नदी होता कि जह्मवि्या कर्मोका अङ्ग दै । 

सम्बन्ध-पूर्वपक्षकी ओरसे जो अन्तिम श्रुतिप्रमाण हिया गया है, उसका 
उत्तर चार पूत्रोमें अनेक प्रक्रारसे देते है-- 

नाविरोषातच्‌ ।॥ ३।४। १३॥ 

अविशेषात्‌ बह श्रुति बिशेषरूपसे विद्वानूके स्यि नदीं की गयी दै, 
इसल्ि; न=ज्ञानके साथ उसका समुच्चय नीं है । 

व्याख्या बहौ जो त्यागूर्वक आजीवन कर्म करनेके च्थि कहा है, बह 
कृथन समी साधकोके स्यि समानमावत्े है) ज्ञानीके स्यि विरोषरूपसे नदीं है । 
अतेः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मवि कम॑का अद्ध है ओरन 
यही सिद्ध होता है कि केवह ब्रह्मवियासे परम पुरुषां प्राप्त नहीं होता । 

सम्बन्प-य टि उतर श्रुतिश्ठो समानभाकते सवके चयि मान च्या जाय तो 
किर उत्तके द्वार ज्नानीके लिगि मी तो कर्मका विधाने ह्योही जाता है” इसपर 
कहते है-- । 

स्त॒तयेऽयुमतिवौ ॥ ३। ४। १४॥ 

वा=अथवा यों समश्नो किं; स्तुतये=वि्याकी स्ततिके व्मि; असुमतिः= 
सम्मतिमात्र है । & 

व्याख्या~-यदिं इसत श्रुतिको समानमावते ज्ञानक चयि भी माना जाय तो 
उसका यह भाव समञ्चना चहिये कि ज्ञानी लोकसंम्रहार्थं आजीवन कमे करता 
रदे तो भी ब्रहमवियाके प्रभावे उसमे कर्म छित नदीं होते । वह उनले सवैथा 
सम्बन्धरहित रहता दै । इस प्रकार ब्रहमविवाकी प्रषंसा करनेक च्यि यह श्रुति 
कम॑ करनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे कम॑ करनेके खयि बाध्य नहीं करती; 
अतः यह श्रुति विाको कर्मोकः अङ्ग वतखनिके स्यि नही है | 

तम्बन्ध-इसी चातको तिद करनेके लिये दूसरी युक्ति देते है-- 


कामकारेण चैके ॥२।४। ११५ ॥ 
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मनन णा 
च ~द्सके सिवः एकेन एक विंद्रन्‌; कामकरारेण-लेच्छापूयक 
( कर्मोका त्याग कर देते दै, इसव्यि भी व्रि कर्मोका अङ्ग नदीं है ) | 
व्याल्या-श्वुति कहती है कि मकि प्रजया करिष्यामो येषं नोऽयमात्मायं 
लोकः ।'---्म प्रजासे क्या प्रयोजन सिद्ध करेगे, जिनका यह्‌ परतरहम परमेश्वर ही 
खोक अर्थात्‌ निवासस्थान है { ८ चह० उ० ४! । २२ ) इत्यादि श्रुतियो- 
न किनने ही विद्रानोका स्वेच्छापूर्तक गृहस्थ आश्रम ओर कर्मोका व्याग करना 
वतलाया गया है । यदि व्ुर्न्नेवहः इत्यादि श्रुति समी विद्रानोके स्यि कर्मक 
विधान करनेत्राछी मान ठी जायतो उस श्रुतिसे विरोध आयेगा | अतः यदी 
समद्चना चाहिये कि विद्रानोये कोई अपनी पूर्वप्रकरतिके अनुसार आजीवने करम 
करता रहता है ओर कोई छड देता है, इसमे उनकी खतन्त्रता है । इसि 
मी यह सिद्ध नदीं ह्येता कि विवा कर्मका अह्न है| 
सम्वन्ध~प्रकारान्तरसे श्वी बात्तको विद कते है-- 
उपमर्दं च ॥ ३। ४81 १६॥ 
च-दक्तके सिवा; उपसद्‌ =जहवरिधासे कर्मोका सर्वया माश्च हो जाना 
कय है ८ इससे भी पूर्ञक्त वात सिद्ध होती है )। 
व्थाख्य^-+उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्तं कर्म नष्टो 
जते है" सु० उ०२।२।८) इत्यादि श्रति्यमिं तया स्ति भी ज्ञानका फक 
समस्त कर्मोका भलीमेति नाग बताया है (गीता £ । ३७ )# ! इसलिये ्रहमविया- 
को कर्मक अङ्ग नहीं माना ज सकता; तथा केवर ब्रहमवियासे परमात्माकी 
श्रातिसप परमपुरषार्थकी सिद्धि नदीं होती, यह कषटना भी नहीं बन सकता । 
सम्बन्ध पुनः दूसरे भ्रमाणसे शिद्धान्तकरी पुटि करके यहोतक जैमिगिद्रा 
उपस्थित की हुं चव शद्धाजोका उत्तर रैकर शरिया कर्मकर जङ्ग नही है, 
स्वतन्त्र साषन है 1? इस वातकी पुनः पुट कते हँ-- 
उष्यरेतस्य॒ च शब्दे दि ॥ ६ । ४। १७ ॥ 


म यथैधांसि समिद्धोऽ्चिभसस्रत्‌ ऊर्तेऽंन । 
च्वानाश्चिः सर्वकर्माणि भसक्चात्‌ ङर्ते तथा ॥ 
(द अर्जुन ! नैते भज्यखित आग ककडर्योको भस्म कर डाक्ती हैः उसी भकार 
जानसूयी अग्नि ख्व कमोक्रो मस्म कर देती है 1 
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उरध्वरेतस्सु-जिनमे वीर्यको दरक्षित स्खनेका विधान है, देसे तीन 
आश्रमेपि; चमी ( ब्रह्मविचाका अधिकार है ); हि--क्योकि; चन्दे-वेदमे देसा 
क्या है ( इसि त्रहविदा कर्मोका अङ्ग नदीं है ) | 

व्याल्या-जैसे गृहस्थ-आश्रममे ब्रह्मविवाके अनुष्ठानका अधिकार है, उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ जीर संन्यास इन तीनों आश्रमम मी उसके अचुषानका 
अधिकार है; क्योकि वेदे रेसा ही वर्णन है । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १] २। 
११)मेकहादैकि-- 

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शन्ता॒विद्रंसो मैस्यचर्यौ चरन्तः । 

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ 

जो बनमे रहनेनखे ( वानप्रस्थ ), शान्त खभाव्वे विद्वान्‌ गृहस्थ तथा 
भिक्षासे निर्वाह करनेवाे ब्रह्मचारी ओर सन्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन करते है वे 
रजोगुणसे रहित साधक सूर्ये मागैते वहम चले जाते है, ज्य जन्म-म्युसे रहित 
नित्य अविनास्री परम पुरूष निवास करता है ।' इसके सिवा, अन्य श्रुतियोभे मी इसी 
प्रकारका वर्णन मिर्ता है । (पर= उ० १। १०) इससे यह सिद्ध होता है कि विया 
कर्मक अङ्ग न्दी है; क्योकि संन्यासीके च्य वैदिक यज्ञादि कर्मक विधान 
नहं है ओर उनका त्रहमविदयामे अधिकार है । यदि त्रमविाको कर्मका अङ्ग 
मान ल्या जाय तो संन्यासीके द्वारा उसका अनुष्ठान कौस सम्भव होगा £ 


सम्बन्ध-अव जभिनिकी जरसे पनः शङ्का उपस्थित की जाती है-- 


परामर्श जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥३।४।१८॥ 

सैमिनिः= आचारय जमिनिः परामशंम्‌-उक्त श्रुतिमे संन्यास-भाश्रमका 
अनुवादमात्र मानते है, विधि नही; हिनक्योकि; अचोदना~उस्म विषिसूतच्क 
क्रियापदका प्रयोग नहीं है; चं-इसके सिवा; अपवदति-=श्ुति संन्यासका अपवाद 
( निषेध ) भी करती है। 

व्यास्या-भावार्य जैमिनिका कथन है किं संन्यास-आश्रम अनुष्ठेय 
( पाछ्न कललेयोग्य ) नहीं है । मृहस्थ-आश्रममे रहकर कमालुष्ठान करते इष्‌ 
ही मलुष्यका परमपुरु सिद्ध हो सकता है । पूर्वोक्त शरुतिमे भभकयचया चरन्तः" 
इन पदोके यारा संन्यासका अयुवादमान्र ही हआ है, विधि नहीं है; क्योकि वहौँ 
विषिसूचक व्रियापदका प्रयोग नही है । इसके सिवा, श्रुति स्प श्म 
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संन्यासका निपेध भी किप्या है । जैसे-- “जो अग्निहोत्रका व्याग करता है, चह 
देवोके वीरको मारनेवाला हैः ( तै० सं० १।५।२। १), "भचार्को 
उनकी इच्छाके अचुरूप धन दक्षिणाम देकर संतान-परम्पराको बनाये रक्खो, 
उसका उच्छेद न करो । ८ तै० उ० १।११)। इन वचनोद्ारा सन्यास 
आश्चमका प्रतिाद होनेसे यही सिद्ध ह्येता है किं सन्यास-आश्रम आचरणमे खने- 
योग्य नही है । अतएव संन्यासीका बह्यवियामे अधिकार बताकर यदह कहना 
कि "विया कर्म॑का द्ग नद्य है ! ठीक नहीं है | 


सम्बन्ध-इतके उत्तरमे सूत्रकार अपना मत व्यक्त काते है-- 
अचुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्चुतेः ॥ ३ । ४ । १५९॥ 


चादरायणः=्यासदेव कहते दै कि; अवुष्टेयम्‌=गस्थकी दी भोति अन्य 
, आश्रमोके धर्मोका अनुष्ठान भी कर्तव्य है; साम्यश्रुतेः=क्योकिं श्रुतिमे समस्त 
आश्वमोंकी ओर उनके धर्मोकी कर्तन्यताका समानरूपे प्रतिपादन करिया गया है | 
व्यास्या-जैमिनिक्रे उक्त कथनका उत्तर देते इए वेदन्यासजी कहते है - 
उक्त श्वुतिमे चसो आश्रमोका अलुत्राद है; परन्तु अवाद मी उसीका होता है, जो 
अन्यत्र विदित हो । दूसरी-दूसरी श्वुतियोमे जैसे गृहस्थ-आश्रमका विधान प्रात होता 
दै, उसी भ्रकार अन्य आश्रमोका विधान भी उपख्व्य होता है, इसमे कोई अन्तर 
नदीं है | अतः जिस प्रकार गृदस्थ-आश्चमके धर्मोका अयुष्ठन उचित है, उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ ओर संन्यासके धर्मोका भी अनुष्ठान करना चाहिये । 
पर्वपश्षीने जिन शरुतियोके दारा संन्यासका निपेष सूचित किया है, उनका तात्पर्य 
दूसरा दी है । वों अग्रिहोत्रका व्याग न कनेर जोर दिया गया है । यह बात 
उन्दी ो्गोपर लमू ह्येती है, जो उसके अधिकारी दै । गृहस्थ ओर ॒वानप्रस्य 
आश्रमम रहते इए कभी अग्निदोत्रका त्याग नही करना चाष्दिये । यही वताना 
श्ुतिको अभीष्ट है । इसी प्रकार संतानपरम्पराका उच्छेद न कटनेका अदेदा भी 
उन्दीके चि है, जो पूर्णतः विरक्त नदीं इद्‌ है । विरक्तके च्िं तो तत्काख 
संन्यास केनैका विवरान श्रुतिमे स्य देखा जाता है । यथा भ्यदहरेव विरजेत्तद- 
दरेव प्रतरजेत्‌ ।' अर्थात्‌ "जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन संन्यासकेले। 
अतः सन्यासीका भी बह्यवियामे अधिकार होनेके कारणं वियाको कमका अद्ग न 
मानना ही ठीक है| 


दे१२ वेदान्त-दक्लंन , [ पाद ४ 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरते इसी सिान्तको दद करते है-- 
।विधिवौ धारणवत्‌ ॥ ३। ४1 २० ॥ 

वा=अथवा; विधि; =उक्त मन्त्रम अन्य आश्रमोकी विधि दी माननी चाहिये, 
अनुवाद नदी; धारणवत्‌-जैसे समिशा-धारण-पम्बन्धी वाक्यमे (ऊपर धारण, की 
क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि दी माना गया है | 

न्यास्वा-जैसे "अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्वेदुपरि हि देवेभ्यो धारयति । 
अर्थात्‌ (सुग्दण्डके नीचे समिधा-घारण करके अनुद्रवग॒करे, किन्तु देवताजके 
व्यि ऊपर धारण करे ।' इस वाक्यम सुगूदण्डके अथोभागमे समिधा-धारणकी 
विधिके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी ऊपर धारणः की क्रियाको अपूर्व 
होनेके कारण विधि मान छया गया है । उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुतिमे जो चसो 
आश्रमोका सेकिंतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना 
चहिये । दूसरी श्रुतिमे आश्रमोका विनान करेवा वचन स्यद मिलने है | ` 
यथा--श्रह्मचयै परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी मेवे वनी 
सूत्वा प्रत्रजेत्‌ 1 यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रतरजेद्‌ गृहाद्‌ वा वनाद्‌ वा |" यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रतरजेत्‌ |! (जाबा ° उ० 9) अर्थात्‌ श्रहमचर्यको पूर्णं करके गृहस्थ होना 
न्वहिये । गृहस्थे वानग्रश्य होकर उसके बाद संन्यासी ह्यना उचित है | अथवा 
तीव्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे--ज्रह्मचर्यते, गृहस्थतसे या वानप्रस्थसे संन्यास 
ग्रहण कर ठेना चहिये । जिस दिन पूर्णं वैराग्य हो जाय, उसी दिन संन्यास 
के लेना चाहिये | इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियेमि मी आश्रमोकि ख्ये विधि देखी 
जाती है । अतः जयौ केवर सकितिकरूपसे आश्रमोका वणन हो, व्यँ संकेतसे 
ही उनकी विधि भी मान छेनी च्िये । यँ यह बात भी ध्यानम रखनी 
चाहिये कि कर्मत्यागका निषेध करनेवाडी जो श्रुति है, वह कर्मासक्त मनुष्योके 
च्िदही दै; विरक्तकरे व्यि नहीं है । इस विवेचनसे यह सिद्ध हो गया किं कर्मो- 
के निना केव ज्ञानपे ही ब्रहप्रातिरूप परम पुरुषा्थकी सिद्धि होती है । 

सम्बन्धं अकरणे संन्यास -जाध्रमक्री तिद्धि की गयी । अव यज्ञकर्म 
जङ्गगूत उद्रीथ जरि करी जानेवात्मी जो उपात्तना है, उसक्री तथा उत्ते छवि 
बताये हुए युणोकी किधेयता तिद्ध करके कवा कर्मकरा अन्ग नहीं है बह तिद 
करनेके उदस्यते अगल्म प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


खृत्र २०--२२ ] अध्याये ३९ 
स्त॒तिमात्रसुपादानादिति चेन्नपपूर्वतनात्‌ ॥ ३ । ४ । २१॥ 

चेत्‌-यदि कठो; उपादानात्‌ =उद्री जदि उपासनाओमे जो उनकी 
महिमाकरे सूचक वचन दहै, उनमे कर्मके अङ्गमूत उद्रीय आदिको छेकर वैसा 
वणेन क्रिया गया है, श्थि; स्तुततिमात्रम्‌--बह सव, केवर उनकी स्तुतिमात्र 
है; इति ननो रपी चात नहीं हैः अपूवत्वाततु-क्योकि वे उपासनाः ओर 
उनके रस्ततमत्र आदि गुण अपूर्वं है । 

व्यास्वा-यदि कहो कि ध्यह जो उद्वीथ है, वह रोका मी उत्तम रस है, 
परमास्ाका आश्रयस्थान ओर परथिवी आदि स्मे आव्नं सर्वश्रेष्ठ रस है । 
(अ०उ० ११३) उप्त प्रकारसे जो उद्रीथक्रे विषयमे वर्णन है, बह 
केच स्तुतिमान्न है, क्योकि यज्ञकरे अद्ध मूत उद्वीयको लेकर रेरा कहा गया है । 
इसी प्रकार सभी कर्माद्मूत उपासनाओमे जिन-जिन विरेष गुणोका वर्णन है, 
बह सव उस-उस अद्वकी स्तुतिमात्र है, इसख्ि विया कर्मका अन्ग है; तो यह 
कहना उचित नदीं है, क्योकि वे उपासनाः ओर उनक्रे सम्बन्धतते बताये इए युण 
अपूर्व है । जौ अन्य किी प्रमाणत प्राप्त न हो, उसे अप्रं कडते है | इन 
उपासनाओ ओर उनक्रे गुर्णोकि न तो अन्यत्र कहीं वर्णन है ओर न अनुमान 
आद्विसे दी उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हे अपूर्वं माना गया है, इसच्यि 
यह कयन स्तुतिकरे च्यि नीं, विन्तु रउद्रीथ आदिको म्रतीक बनाकर उसमे 
उपास्यदेवक्री भावना कलनेके च्य स्पष्ट प्रेरणा ठेनेवाख विधिवाक्य है । 
अतः निवा कर्मका अद्ग नदी है| 

सम्बन्ध-्रकारान्तरते हसी वातको पुट करते है-- 

भावराब्दनच् ॥ २४ २२॥ 

च-दसके सिवा; ( उस प्रकरणमे ) भावशब्दातरूलदस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विपिवाचक शाब्दोका स्पष्ट म्रयोग दोनेके कारण भी 
( यही बात सिद्ध होती दै ) 1 

व्यास्या-केवर अपूर्व दयोनेसे ही उसे विषि-वाक्य माना जाता हो, रेसी 
वात नहीं है । उस प्रकरण “उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये" ८ छ ० उ० 
१।१। १) श्सामकी उपासना करनी चष्िये' (छ उ०२।२।१) 


० 


इत्यादि रूपते अत्यन्त स्पष्र विधिसूचक राब्दोका प्रयोग भी है। जैसे उनकी 


२१४ वेदान्त-ददोन [ पाद ४ 


अपूव बिधि है, उसी प्रकार उन~उन उपासनाओंका अपूर्वं फक भी वतलया गया 
है (छ०उ०१)१)७;१।७। ९ओौर२।२।३)) इ्तव्ि यह 
सिद्ध इआ कि वह कथन कर्मके अङ्भूत उद्रीथ आदिकी स्तुतिके च्य नहीं है, 
उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके व्यि है ओर सीखिये 
विवा कर्म॑का अङ्ग नद्यं है । 

सम्बन्ध-भिक्र-भिक्र प्रकरणम य ज्याधिक्रर्जोक् ८ हरिदह्यसोक ) 
कणन है, उत्का क्या अनिधाय है ? इसक्रा निय कके पिधा कम॑करा जक नही 
है यह पिद करनेके दिप अगत प्रकरण जारम्म किया जाता है-- 


पारि्वाथो इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥३। ४।२३॥ 


चेत्‌=“यदि कहो; पारिघुवार्थाः=उपनिषदोमे वणित आख्यायिका 
पारिषव नामक कर्मके स्थि है; इति नतो यह ठीक नहीं दहै; 
विदोषितत्वातु~क्योकि पारिव-कर्ममे कुठ ही आख्यायिकाओंको विरेषरूपसे 
ग्रहण किया गया है । 


व्याख्या-+उपनिषदोमे जो यम ओर नचिकेता, देवता ओर यक्ष; सैत्रेयी 
ओर याज्ञवल्क्य, प्रतर्दन ओर इन्द्र, जनश्रुति ओर रेक तथा याज्ञवल्क्य ओर 
जनक आदिकी कया आवी है; वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिषवनामक कर्म॑की 
अङ्घमूत है; क्योकि “पारिवमाचक्षीत, (“पारि्वः नामकः वैदिक उपाख्यान कदे) 
इस निधि-वाक्यद्वारा श्रुतिमे उसका स्पष्ट विधान किया है । अश्चमेधयागमे जौ 
रात्रिके समय कुटुम्बसहित बैठे इए राजाको अध्व वैदिक उपाख्यान सुनाता है, 
वही "पारिष्टिवः कहलता है । इस पारव कर्मके च्ि हयी उपर्युक्त कथा्दे है | - 
रेसा यदि कोई कहे तो यह टीक नदीं है; क्योकि पारिष्वका प्रकरण आरम्भ 
करके श्रुतिने “मलुर्वैवखतो राजा इत्यादि वाक्येद्रारा कुछ विरोष उपाख्यानोको ही 
वरहो सुनानेयोम्य कहा है ¡ उने ऊपर बतायी इई उपनिषदोकी कथा नहीं जती 
है | अतः वे पारि्टव कर्मकी अङ्गमृत नहीं है । वे सन आख्यान ब्रसमविद्याको 
मीति समक्चानेके स्यि के इए ब्रहमविधाके दी अङ्ग हैँ । इसील्ि इन सन 
आ्यानका विशेष माहास्य वत्या गया है ( क०उ० १।३।१६)। 


सम्बःध-प्रकारान्तरके इती वातकरो दद्‌ करते है-- 


सूत्र २२--२५ ] अध्याय ३ २१५ 


[ 


००००००9० ००० 


तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ 1 ३।४।२४॥ 


तथा चस प्रकार उन आ्यायिकाभोको पारिष्टवार्थक न मानकर 
विचाका ही अङ्ग मानना चादियेः एकवाक्यतोपवन्धात्‌=क्थोविः इन उपार्यानो- 
की वयँ की इई विदयाओके साथ एकवाक्यता देखी जाती है । 


वयास्या-इ प्रकार उन कयाओको पारिषवकरमका अद्ग॒ न मानकर चहो 
कदी ह्र विचाओका ही अङ्ग मानना उचित दै; क्योकि सन्निकट होनेसे इन 
वि्ाओंकिं साथ ही इनका सम्बन्ध दो सकता है । विंचामे रुचि उत्पन करने 
तथा परतरहयके खरूपका तत्त्व सररतासे समञ्चनेके छ्य दी इन कथाओका उपयीग 
किया गया है । इ प्रकार इनका उन ग्रकरणोमे वणित वियाओके साथ एक- 
चक्यितासप सम्बन्ध है, इसल्यि ये सव्र आख्यान ब्रह्मवियाके ही जङ्ग है, कमेक 
नही; देखा मानना दी टीक है । 

सम्बन्ध-यर्होतक यह्‌ वात तिदधक्री गयी कि वह्यका यज्ञादि कर्मो जङ्ग 
नही हे तथा वह छयं धिना किसीकी सहायता परमपुल्षार्थकरो विड करने 
समर्थं ह । अव पुनः इस्रीका समर्थन करते हए इत रकरणक्रे जन्त कहते दै 

अतएव चाग्नीन्धनादयनपेक्षा ॥ २1 ४८।२५॥ 

च~ तया; अतणएव-इसीष्यि; अग्नीन्धना्यनपेक्षा-ईस ब्रहविचारूम 
यकम अग्नि, समिधा घृत आदि पदार्थोकी आचस्यकता नही है| 

व्याल्या-यह ब्रह्मविचारूप यज्ञ अपना ष्येय सिद्ध करनेमे सर्वया समर्थं है| 
यहं पूरणं होते ही खयं प्रमात्माका साकात्कारं कण देता है । इसीस्यि इस 
यज्ञे अग्नि, समिथा, धृत आदि भिन्-मिन्न पदार्थोका विधान न कर्के केवर- 
मात्र एक पररह परमात्माके खरूपका ही प्रतिपादन किया गया है} श्रीसद्भगवद्वीतामे 
मी भगवान्‌ श्रकृष्णने इस वतका समर्थन इस प्रकार किया है-- 

्रहयार्पणं ब्रह्म दरवर्ह्यग्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 
रतै तेन गन्तव्यं व्रहमकर्मसमाधिना ॥ (४।२०) 

ठस ब्रह्मचिन्तनहप यज्ञम भिन्न-भिन उपकरण ओर सामग्री आवद्यक 
नही ह्योत, किन्तु उसमे तो सुवा भी ब्रह हैत भी बर है ओर बरहमरूप अग्ने 
्रह्मरूप होताद्रारा बह्महूप हवनक्रिया की जाती 2, उस ब्रह्मचिन्तनरूप कम॑मे 
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समाहित इए साधकद्रारा जो प्राप्त किया जानेवालर फर है, वह भी बही है । 
इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या उस परमपुरुषा्थकी सिद्धिम सर्वथा खतन््र होनेके 
कारण कम॑की अङ्गमूत नहीं दो सकती । - 

सम्बन्ध-यहा यह जिन्न लोत्ती हे कि क्या बहवियाका किती मी 
यज्ञ-यागादि अथवा रम-दमाटि करमोति कुछ गी सम्बन्ध नही है, क्या इसमे 
किसी मी कर्मकी आवद्यकना नही है ? अतः इसका निर्णय करनेफे टियि यगा 
रकरण आरस्म करिया जाता है-- 
सवोपेक्षा च यज्ञादिश्चुतेरवत्‌ ॥ ३ । ४ । २६ ॥ 
च-इसके सिवा; सर्वापिक्षा~विवाकी उत्पचतिके ल्य समस्त वर्गोश्चमोचित 
कर्मोकी आवदयक्ता है; यज्ञादिश्रुतेः क्योकि यज्ञादि कर्मोको ब्रह्मवि हत॒ 
अतानेवाटी श्वति है; अश्ववत्‌-जसे घोड़ा योग्यतानुसार सवारीके काममे ही छया 
जाता है, प्रासादपर चदनेके कार्यम नही; उसी प्रकार कर्म विचाकी उत्पत्तिके 
स्यि अपेक्षित है, मोश्वके च्यि नदीं । 
व्याख्या--“यह सर्वेश्वर है, यह समस्त प्राणियोका खामी हैः इत्यादि 
वचनोसे परमेश्वरके खरूपक वर्णन करके श्रुतिमे कहा है कि (इस परमेश्चरको 
ब्रह्मणखेग निष्काममावसे के इर खाध्याय, यज्ञ, दान ओर तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैँ । इसीको जानकर मवुष्यमननक्ीक होता है, इस 
संन्यासियोके खोकको पनेकी इच्छसे मनुष्यगण संन्यास रहण करते है [ 
इत्यादि (चह ० उ० ¢ । ४ । २२) । तथा दूसरी श्रुतिमे भी कहा है कि “जिस 
परमपदव्ा सब वेद्‌ बार-बार प्रतिपादन करते है, समस्त तप निसका खुश कराते 
है अर्थात्‌ जिसकी प्राधिके साधन है तथा जिसको चाहनेवारे खेग ॒ब्रह्मचर्थ॑का 
पान करते है, उस पदको गै त॒द्चे संकषेपमे कहता ह" (क० उ०१।२। १५) 
इत्यादि । श्रुतिके इन वचनोसे यह सिद्ध होता है कि परमात्माके तत्को जाननेके 
ल्यि सभी र्णाश्रमोचित कर्मोकी आबद्यकता दहै । इसीष्यि भगवानने भी 
गीता ( १८ । ५६ ) मे कहा है-- 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि त॒ कर्माणि सङ्क स्यक्त्वा फरनि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थं मिशितं मतप्ुत्तमम्‌ ॥ 
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1 दा क व का ता म अ 

भयज्ञ, ठान ओर तप ये कर्म त्याज्य नहीं है | इनका अनुष्ठान तो करना 
ही चहिये; क्योकि यज्ञ, दान ओर तप-- ये मनीषी पुरुषोको पवित्र करनेबाछे 
है । अन ! इनका तथा अन्य सव कर्मोका भी अनुष्ठान फर ओर आसक्तिको 
स्यागकर ही करना चाहिये । यदी मेरा निश्चित किया हभ उन्तम मत है 

जिसका जेसा अधिकार है, उसीके अनुसार शचासखरोमे वर्णं ओर आश्रम- 
सम्बन्धी कर्म बताये गये है । अतः यह समञ्चना चाहिये कि समी कर्म॑सब 
साधकोके चयि उपादेय नीं होने, किन्तु श्रुतिमे बतकये हर ब्रहमप्राप्तिके साधनोमेसे 
जिस साधनक्तो छेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने वर्णं, आश्रम 
ओर येग्यतानुसार अन्य शासविंहित कर्मोका असुष्ठान भी निष्कामभावस्े करते 
रहना चाहिये । इसी उदरेदयसे श्रुतिमे विकल्प दिखलाया गया है कि कोई तो 
गृहस्थमे रहकर यज्ञ, ठान ओर तपके द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है, कोई 
संन्यास-आश्वममे रहकर्‌ उसे जानना चाहता है, को ब्रह्मचर्यके पाल्नद्रारा 
उसे पाना चाहता है ओर कोई ८ वानप्रस्थे रहकर ) केवर तपस्यासे ही 
उसे पानकी इच्छा रखता है, इत्यादि । इस प्रकार ब्रहमज्ञानकी प्राप्तिके चि 
कर्म अत्यन्त आवक््यक है; परन्तु परमात्माकी ग्रापिमे उनकी अयेक्षा नहीं है, 
बह्मव्रियासे ही उस फख्की सिद्वि होती है । इसके खयि सूत्रकार अश्चका 
दृ्टानत दिया है । जैसे योग्यतानुसार धोडा सवारीके काममे छया जाता है, प्रासादपर 
न्वढनेके कार्यम नदी, उसी प्रकार कर्म ब्रह्मविवाकी प्रापतिमे सहायक दै, ब्रह्मके 
साक्षात्कारमं नदीं | 

सम्वन्ध-प्रमात्माकी प्रापिके ल्िमि क्वा रेते तिप साधन मी हँ, जो 
समी वर्ण, आश्रम ओरं योग्यतावाठे साधकोकरे दिये समानमावसे आवद्यकरं 
इस भिलास्रापर कहते है -- 

रमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विषेस्तदङ्गतया 


तेषामवद्याचुष्ेयत्वात्‌ ॥ ३ 1 ४ । २७ ॥ 
त्थापि~जन्थ कर्म आव्द्यक न होनेपर भी ( साधकको ); शमद्मा- 
चुपेतःयमः दमः तितिक्षा आदि गुणोसे सम्प खातुदोना चादियेतु--क्योकिः 
तदङ्खतया~उस ब्र्वियाके अद्धख्पसे; तद्विधेः=उन शम-दमादिका कान 
दोनेके कारणः तेयामू-उनकः; अवश्याुषटयत्वात्‌--अनशान अवस्य केन्य है 
व्यार्या-श्रतिमे पदे ब्रह्वेत्ताके महत्वका वर्णन करके कहा गया है कि 
यह्‌ ब्रहमेत्ताकी महिमा नित्य है । यह न कर्मसि बढती है जओौर न धट्ती है । 
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पि ममो 
इस महिमाको जानना चाहिये । ब्रहनेत्ताकी मदिमाको जननेाला पापकम 
ल्प नहीं होता, इसल्ि उस महिमाको जाननेवाखा साधक शान्त ८ अन्तः- 
करणका संयमी >» दान्त ८ इन्दियोका संयमी >, उपरत, तितिक्षु ओर ध्यानमे 
खित होकर आत्मामे ही आत्मको देखता है (` ८ ब्रह ० उ० ४ | ४२३) 
इस प्रकार श्रुतिमे परमात्माको जाननैकी इच्छावारे साधककरे ल्यि रम-दमादि 
साधनोंका ब्रह्मवियके अङ्घरूपसे विधान है, इस्त कारण उनका अनुष्ठान करना 
^ साधकके ख्ये परम आवश्यक ह्यो जाता है । अतर्व जिक्त साधकके घ्यिं वर्ण, 
आश्रमके यज्ञादि कर्म अवक्यक न हो, उसको भी इन शम, दम, तितिक्षा, 
ध्यानाम्यास अदि साधनोते सम्पन्न अव्य होना चाहिये । सूत्रे अये हए 
तथापि शब्दसे उप्यक्त भाव तो निकर्ता ही है । उसके सिवा, यह भाव भी 
व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकोकिं स्थि तो पूर्वसूत्रके कथनानुस्तार अपने- 
अपने वर्णं ओर आश्वमक्रे च्वि विहित सभी कर्म आवद्यक दहै, किन्तु वैराग्य 
ओर उपरति आदि किसी विरोषं कारणे किसी-किमीको ल्यि अन्य कर्म 
आव॑द्यक न हयो तो भी शम-दमादिका अनुष्ान तो अवदय होना चाहिये | 


सम्बन्धश्च तिमे कीक यह वर्णन मी मिटता हे @ प्राणक्धाके रहस्यको 
जाननेवातेके छिथ कोहं अच्र अमश्च नही ह्येता (च्म० उ०५।२। ४९.) 
( ङ्ह० ० $ | 2 | 28 )। इसटिगरे चाधक्को अच्के विषयमे मश्यामक्ष्यका 
विचार रखना चाहिये या नही ? इस जिन्नासापर कहते है-- 


. सवीन्नालुमतिश्च प्राणात्यये तदना ॥ २३1 ४।२८॥ 


सर्वान्नालुमतिः-सन प्रकारके अन्नको सरक्षण करनेकी अनुमति; च= 

तो; प्राणात्यये-भन बिना प्राण न रहनेकी सम्भावना हयोनेपर दी है ८ सदा 
नहीं ) तदशनात्‌ =क्योकि श्रुति वैसा ही अचार देषा जाता है । 

व्याख्या-शरुतिमे एक कथा आती है--किसी समय कुरदेशमे टिडिथोकरे 

^ गिरने जथवा ओजे पड़नेसे भारी अकार पड़ गया । उस समय उषसि 

नामवारे एक विद्रान्‌ ब्रामण अपनी पती आविकीके साथ इम्य-प्राममे रहते थे । 

ते द्रखिताके कारण वडी दुर्मतिम थे । कर दिनोसे मूख रहनेके कारण उनके 

म्राण जनेकी सम्भावना हयो गयी । तत्र वे एक महावतकरे पास मये । वह उडद्‌ 

खा रहय था, उन्होने उसते उड़द मगा । महावतने कहा--भेरे पास इतना ही 
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पर नो ण का 
दै इसे भने पातरमे रखकर खाना आरम्भ कर दिया है, यह जूल अनन आपवो 
कंपे दूँ ? उषसि वोले--इन्दीमेसे पुञचे दे दो !› महावतने तरे उडद उनकी दे 
दिये ओर कया ।यह जक भी प्रस्तुत है, पी डीजिये 1' -उषस्तिने कहा--नदही, यह 
जघ्न है, इससे जटा पानी पीनेक। दोष छगेगा [› यह्‌ सुनकर महाबत बोख--- 
“क्या ये उड्द्‌ चे नदी थे „ उषस्िने कढ्वा---श्नको न खनेते तो मेरा जीना 
असम्भव थाः किन्तु जर तो मुञे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिक सकता है | 
इत्यादि ( छा० उ० १। १०} १ से ७ तक) | श्रुतिमे कदी हुई स कथाको 
देखनेमे यह सिद्ध होता है कि निक्ष समय अन्नके बिना मनुष्य जीवन वारण 
करनेम अस्तमर्यं ह जाय, प्राण वचनेकी अगा न रहे, रेसी परिखितिमे दी 
अपवित्र या उच्छिष्ट अन मक्षग करनेकरे क्यि गसकी सम्मति है, साधारण 
अवस्थामे नही क्योकि उड्ट खानेवो बाद उषस्िने जछ-ग्रहण न करके इस 
चातको भी म्रकर स्पट कर दिया है | अतएव वहो जो यह कहा है कि इस 
रहस्यको जाननेवलिकरे कयि कोई अभन्य नही होता, उसका अभिप्राय प्राणविदवा- 
के जञालक्ती स्तुतिं करने है,न क्रि अभल्य-भन्नगके विवानमे;ः क्योकि वैसा 
कहनेपर अभभ्यका निमे करमैवाठे साख-बचनोते विरोध होगा । इसल्यि 
साधारण परि द्यतिपें मनुष्यको अपने आचार तथा आारकी पवित्रतके संरभ्रण- 
सम्बन्धी नियमक्ा त्याग कापि नहा करना चाहिये । 


सण्वन्ध-दूतरी युक्तिते पुनः इसी वातको पुण करते है-- 


अवाधाच ॥ ३1 ४ । २९॥ 

अव्राधातु-=अन्य श्वुतिका वाध नदीं होना चाहिये, इप्त कारणतः च= 
(चद्दीसिद्र होता है किं आपत्कारके सिवा, अन्य परिस्थितिमे आचरका 
त्याग नदीं करना चदिये ) | 

व्यास्या-'आदारशचद्रौ सचञयद्धि.---आदहारकी शद्धिसे अन्त.करणकी 
छद्धि होती है ( छा० उ०७।२६।२ )\ इत्यादि जो मस्याम्यका विचार करने - 
वायि दास-बचन ह, उनके साथ एकवक्थता करनेके ल्य उनका दृप्री श्ुतिकरे 
द्वारा वाध ( विरोध ) दोना उचित नी है | इस कारणसे भी आपत्तिकाल्के सिवा; 
साधारण अवस्थमे मसष्याम्य-विचार एवं अमस्थकरे स्यागल्य अचका व्याग 
नहीं करना चाहिये । 


३२० , वेदन्तन्दशन [ पाद ७ 


[सीमि 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे पुनः इसी वातकरो तिद कते है-- 


अपि च स्मयते॥२।४६।३०॥ 

अपि च~-इसके सिव; सर्थते=स्णृति भी इसी बाततका समर्थन करती है । 
व्याख्या-मलुस्पृतिमे कहा है कि-- + 
 जीवितात्ययमापन्नौ योऽनमत्ति यतस्ततः | 
अकीशमिव पङ्केन न स॒ पापेन छ्प्यते॥ 

“जो मनुष्य प्राणसङ्कटे पडनेपर जरह कर्दीसे भी अन्न केकर खा छेता है, 
चह उसी प्रकार पापसे छित नदीं होता जैसे कीचड्से आकाराः ( मनु ° १० । 
१०४ ) । इस्र प्रकार जो स्प्रति-वचन उपक्न्ध होते है, उनसे भी यदी सिद्ध होता 
है कि प्राण जानेकी परिखिति उस्न न होनेतकः आहार-्॒द्धिसम्बन्धी 
सदाचारका परियाग नहीं करना चाहिये । 

सम्बन्ध-अव श्रुति-ग्रमाणसे मी अमक्ष्य-मक्षणका निषेध धिद् करते है-- 

खब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३।४।३१॥ 
अक्रामकारे=इच्छालुसार अमशष्यमोजनके निषधे; शब्द =श्ुतिप्रमणः 
च=मी है; अतः=इसच्यि ( प्राणसङ्कख्की स्थिति आये तिना निषिद्ध अन्न, जल्का 
ग्रहण नहीं करना चाहिये ) । 

व्यास्या-इच्छानुसार अमक्ष्य-मक्षणका निषेव कएनेवाछी श्रुति मी है,# इसलिये 
यह सिंद् इआ किं जँ कही शरुतिमे ज्ञानकी विरेषता दिखखनेके चयि विदरानके सम्नन्ध- 
मे यह कहा है कि “उसके स्यि दु मी अमशष्य नहीं होता? बह केवर विधाकी 
स्त॒तिके स्यि है | सिद्धान्त यदी है कि जबतक प्राण जनेकी परिस्थिति न चैदा हो 
जाय; तनतक अमक्षय-त्यागसम्बन्धी सदाचारका स्याग नदीं करना चाहिये । 

सम्बन्ध-यर्होतक यह विद्ध किया गया क ज्ञानकी प्रा हयो जनेपर मी 
अभक्ष्य-त्याग आरिकि आकचारका पालन करना चाहिये । अष यह जिज्ञासा होती है 

%& स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिवश गुरोखव्यमावसन्‌ बद्यहा चैते पतन्ति चत्वारः 
पच्चमश्चाचर.५. स्तैरति ॥ ( छ० उ० ५। १०९) 
इवर्ण चुरानेवाखाः सरावी, रुखपल्ीगामी तथा ब्रह्मह्यारा--ये चारौ पतित होते 
ड ओर पोचर्वो उनके साथ संसर्ग रखनेवात्म भी पतित होता दे ।? सुरा (म्य) अभ्व है। 
यटा इसे पीनेवाङेको महापातकी बताकर उसके पानका निचेध क्रिया गया हे । 


सूज ३०-३४ ] अध्याय ३ ३२१ 


कि्ञानीको कर्म करना चाहिये या नहीं 2 यरि करना चाहिये तो कौन-से कर्म 
करने चाहिये ? अतः इतके निर्णयकरे लिये कहते है-- 


विहितत्वाच्चाश्रमकमौपि ॥ ३।४६१३२॥ 

वचचतथाः; विहितत्वात्‌ शाखविदित दोनेके कारण; आश्रमकर्म-आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोका; अपि=भी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) । 

व्याख्या-जानीके द्वारा भी जिस प्रकार शरीरस्थितिके छ्य उपयोगी भोजनादि 
कर्म तथा बरह्मवियोपयोमी जमढमादि कम लोकसंम्रहके च्यि कर्तन्य है, उसी प्रकार 
जिन आश्वममे बह रहता हयो, उस आश्रमकरे कर्मं भी उसके स्यि विहित है, ( चह ० 
उ० ¢ । ४।२३ ) ।* अतः उनका अनुष्ठान अवद्य करना चाहिये; ईइसीलिये 
भगव्रानने भी कहा है--“नियत कर्मोका त्याग करना नहीं बन सक्ताः अतः मोद- 
पूर्वक उनका त्याग देना तामस त्याग कहा गया है ( गीता १८ । ७ ) । 

सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे श्वी वात्तको ट करते है-- 

सहकारित्वेन च ॥ ३1 ४।३३॥ 


सहकारित्विन-साधनमे सद्ायक होनेके कारणः; चभ ( उनका अनुष्ठान 
सेकसब्रहके दियं करना चहिये ) | 

व््राख्या-जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कर्म परमात्माकी प्रा्तिके 
साधनम सहायक है, उसी प्रकार निण्कामभावतसे किये जनेवाजे शाखविहित 
आश्रमपतन्तन्धी आचार, व्यवहार आदि भी सहायक है । इसस्यि उनका 
अनुष्ठान भी लोकरंग्रहके दिये अवर्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये। 

सम्बन्ध-र्योतिक यह तिद्ध किया यया कि बह्मनि्याक्र अभ्यास कनेवाठे 
साधकके लिये तिप्कामभावसे जीर परमात्पाको प्राक्त इए महात्माजोके लिये 
त्रोकस्ंमहार्थं आ्रस-सम्बन्यी विहित कर्मोक्र अलष्ठान तथा खान-पनसम्बन्धी 
सटाचारका फलन अाक्द्यक ह । अव परवरह्म पुरुषोत्तम भक्तिके अभूत 
जो अवण, कीर्तन आद कर्म है, उनक्ना पठन कित पररिस्थितिमे जौर किस रकार 
करना चाहिये ? इसपर चार करनेके छि अगला प्रकरण जारम्म किया 
जाता है-- 


स्वैथापि त एवोभयलिङ्गाव ॥ २३ । ४ । ३४ ॥ 


*# तमेतं वेदानुवचनेन बाद्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसरानागकेन 1 
वे द° >२१-- 
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अपिकिसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते=वे भक्तिसम्बन्धी करम 
या मागवतव्म॑तो; सर्वथा प्रकारपे; एवदी भाचरणतं कने योग्य है; 
उभयलिङ्कात्‌-क्योकिः श्रुति ओर स्यति दोनेकि निश्वयात्मक वर्णनरूप खिद 
( खक्षण ) से यही सिद्ध होता है । । 
व्यास्या-श्रुतिमे का दै कि-- 
तमेव धीरो विज्ञय प्रज्ञं कुर्वति ह्मणः । 
नालुध्यायाद्‌ बदरम्‌ छब्दान्‌ वाचो विग्ठापन हि तत्‌ ॥ 
वुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि उस परह्य पुरूषोत्तमके तत्को समश्चकर 
उसीमे दुद्धिको ब्रविंड करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थं इर्व्दोपर्‌ ध्यान नं 
दे; क्योकि वह्‌ तो केवर वाणीका अपव्ययमात्र है › (श्र ० उ०४। ४।२१ ) 
तथा-- 
यस्मिन्‌ चौ; पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सवैः | 
तमेवैकं जानय आत्मानमन्था वाचो वितुश्चथामरतस्येष सेतुः ॥ 


"जिस प्रह्म परमेश्वरमे खर्म, प्रथिवी, अन्तरिक्षः मनसहित समस्त इन्वयो 
ओर प्राण स्थित है, उसी एक सवके आत्मा परमेश्वरको के इए उपायोद्यरा 
जानो, वृूसरी बातोको छोडो } यही अमृतखरूप परमाताको पानेके चये 
सेतुके स्रा सरल मार्ग है ।' (सुऽ उ०२।२।५) इसी प्रकार 
श्रीमद्धागवतमे मी कहा है कि-- 

श्ष्न्ति गायन्ति गृणन्त्यमीक्षणराः 

स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 
त॒ पव पदयन्त्यननिरेण तावकं 

मवप्रत्राहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 

भ्जो आपके भक्त आपके चसत्नंको प्रतिक्षण सुनते है, गाते हैँ ओर वर्णन 
करते है तथा उन्हीका स्मरण करकौ आनन्दित होते दै वे ही अविरम्ब आपकर 
उन चरण-कमछोका दर्खन कते है, जो जन्म-मरणरूप प्रबाहकं नारक दै | 
.(-१ । ८ । ३६ ) । श्रीमदूमगव्रीतामे भी कडा है-- 

महात्मानस्तु मां पार्थं॑दैवीं प्रकृतिमश्रिताः । 
मजन्ध्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम्‌ ॥ 
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सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृद्रताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


शे पार्थं | दैवी प्रकृति सित हए महयत्मागण सुने समस्त प्राणियोका आदि, 
ओर अविनाशी जानकर अनन्य मनसे मेरा भजन करते है, वे यलशीख दद्‌ 
निश्वयवाठे भक्त निरन्तर मेरा कीत॑न जर तते नमस्कार करते हए, सदा स॒ञ्मे 
ही संग्र रहकर प्रमपूर्वक मेरी उपासना करते है 1 ( गीता ९ । १३-१४ ) | इत्यादि 
श्ुतियों ओर स्प्रृतियेमिं वणित ठक्षणोसे यही सिद्ध होता है किं आपत्तिकाल्मे 
किसी कारणवश जन्य वर्ण, आश्रम ओर शरीर-निर्वाहसम्बन्धी कर्मोका। पाठ्न 
पूतया न हो सके तौ भी उन मगवुपासनाविषयक श्रव, कीर्तन आदि मुख्य 
धर्मोकां अनुष्टान तो किसी भी प्रकारसे अवद्य करना ही चाहिये } भाव यह कि 
किसी भी अवस्थामें इनके अयुष्ठानमे रिथिर्ता नहीं अने देनी चाहिये ! 


सस्वन्ध-उक्त ध्मषिष्ानकी वित्रेपता दिखत्मते है-- 
अनभिभवं च दरयति ॥ ३।४।३५॥ 


श्रुति ( इनका अवुष्ठान कएनेवलिका ) अनभिभवम्‌--पपोसे अभिगत न 
होना; च=भी; दर्ंयति-दिखलती है ( इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनका 
अनुष्ठान अवद्य करना चाहिये ) । 

व्याख्या-श्रुतिने कहा है किं “उस परमात्याको प्राप्त करनेवालेकी महिमाको 
जाननेवाले जिस साधकका मन शान्त है अर्थात्‌ व्रिषय-वासनासे अभिमूत 
नहीं दै, जिसकी इन्धरयो वशम की इई है जो अन्य समी क्रिया-कटापसे उपरत 
है, सव प्रकारके शारीरिकि ओर मानसिक खुख-दुःखोको सहन करनेमे समथ 
तितिश्चुः दै तथा परमास्मके स्मरणमें तष्ीन है, वह अपने हृदयमे स्थित उस 
अआत्सघखूप परमेरका साक्षात्कार करता है; अतः वह समस्त पर्प 
परार हयो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पर्हैवा सकते; अपितु वही पापोको सन्तष्ठ 
करता है [* इत्यादि ( बृह ० उ० ४ । ४ । २३ )। इस प्रकार तिमे भगानका 
भजन-स्मरण करनेवाथ्को पाप न चगनेकी वात कदी गयी है । इसच्ि यदी 
सिद्ध होता दै कि परमात्मा प्रपिक्े व्ि घतठये इर जो उपासना-वित्यक 
श्रवण, कीर्तन जौर स्मरग आदि धर्म है, उनका अुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थतिमे 
चते दी रहना चाहिये । 


(५. त बेदान्त-द्छंन [पदे 
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(० म-9यर-न 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पुनः उपा्ननाधिपयक कर्मारिष्ठानकी विशेषताका 
मरतिपरदन कते है-- 


अन्तरा चापि तु तदष््ेः॥ ३।४।३६॥ 


"तु-इसके सिवा; अन्तरा =माश्रमधमेकि अमाव; च अपिन्=मी ( केवर 
उ्पापनाविषयक अनुष्ठनसे परमात्माकी. प्राति हो सकती है ); तद्दष्टेः 
शुतिमे दा विधान देखा जाता है । 

व्याख्या-श्रेताश्चतरोषनिषद्‌ ( १ । १४ ) मे कहा है-- 

खदेहमरणिं कला प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्याननिर्मयनाभ्यासादवं पद्येनिग्रूदवत्‌ ॥ 

'अपने शरीरको नीचेकी अरणि ओर प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर 
ध्यानके दरा निरन्तर मन्थन करते रहने साधक छिपी इई अग्निकी मेति 
हृदयम स्थित परमदेव परमेश्वरको देखे ! 

इस कयनके पश्चात्‌ उपर्युक्तरूपसे परमेशरमे ध्यानकी स्थितिके स्यि 
प्र्थना करने तथा उन्हीं प्रमात्माकी शरण म्रह्ण -करलेका मी वणन है 
( शेता०उ० २। १ से५ )! तदनन्तर यह कहा गया है कि हे साधक ! सम्पूणं 
जगतुकरे उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्ररकी प्ररणासे व्ह उस प्रह परमास्माकी 
सेका-समाराधना करली चिये । उन परमेश्वरकी ही शरण केकर उन्म अपनै- 
आपको विलीन कर देना चहिये । रेसा करने तुम्हारे पूर्वकरृत समस्त सुश्चित 
, करम ्ाधनमे विष्नकारक नहीं होगे ।› ( दवेता० उ० २। ७) । इसके बाद इसका 
कर आत्मा ओर परमा्माके खरूपका साक्षात्कार बताया है ( २। १४११५ ) 1 
इधी तरह अन्य श्रुतियोमे भी केवल उपासना दी परमात्माकी प्रपि बतायी 
है। ( शेता०उ ० ४ । १७ तथा ६ । २३ ) । इससे यह सिद्ध होता हैकिजो 
अन्य' वर्णश्रमघर्मोका पाड्न करनेमे ` असमर्थं॑है उनको केवर उपासनोके 
वका पठन करनेपे ह पस्मात्माकी प्राति हो सकती है ! 


सम्बन्ध-इसी कतके समर्थनमे सरकिक प्रमाण देते. है-- 
अपि च ्मर्यते॥३।६।३७॥ 
अपि चसक सिवा; खयंते=स्ृतियोमि भी यही बात की गयी है | 


स्देत्र ३६--२८ | अध्याय दर ध = 


9 
व्यास्या-गीता आदि स्यृतियोमे जो वर्णाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 
है, रसे पापयोनिं चण्डार्‌ आदिको भी भगवानूकी इारणागतिसे परमगतिकी प्रापि 
नतस्मयी गयी है ( भीता ९ । ३२. ) । बहो मगवानूने यह भी स्पष्ट कहा है 
कि “मेरी प्रा्तमे वेदाध्ययन, यज्ञावुष्टान, दान तथा नाना प्रकारकी त्विय ओर 
उग्र तप हेतु नहीं है, केवछपात्र अनन्यभक्तिसे ही मै जाना, देखा जर पराप्त किया जा 
सकता द ( ११।४८. ५३१ ५४) | इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि म्न्थोमे 
भी जगह-जगह. इस नातक। समथैन किया गया है कि वर्गं जौर आश्रमकी मर्यादासे 
रित मनुष्य केवर भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको प्राप्त कर छेता है ¡ यया-- 
किरातह्रणन्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आमीरकङ्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा य्ुपाश्रयाश्रयाः जुद्धबन्ति तस्मै म्रमविष्णवे नमः | 
(किंरात, हरण, आन्प्र, पुिन्ट, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन, खसु आदि 
तथा अन्य जितन भी पापयोनिकरे मनुष्य है, त्रे सव जिनकी शरण लेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्राप्त हो जाते है, उन सर्व्तमर्थं मगवानको नमस्कार है }' 
८ श्रीमद्धा० २।४।१८) | इन सव वचनोघे भी यह सिद्ध ह्योताहै किं 
उपास्ना-सम्न्धी धर्मोक। अवुष्टन हौ परम जआकयक है | 
सम्बन्ध-अव भागवतधमादिष्ठानका वियेप माहात्म्य विद्र करते है-- 
विशेषायुग्रहथ ॥२३।४।३८॥ 
च~इसके सिवा, पिरोषाचुग्रहः=भगवान्‌की भक्तिसम्बन्धी धर्मोका पाठ्न 
करनेसे मगवान्‌का विरोष अनुग्रह होता है । 
व्याख्या-ऊपर वतलरथी इई अन्य सव वाते तो मागवतघर्मकी विरेषतामे 
हेतु है ही । उनके सिवा, यह एक विरेप वात है कि अन्य किसी प्रकारके धर्म- 
कर्म आदिका आश्रय न छेकर जो अनन्य-भावतसे केवर भगवान्‌की भक्तिका अचुष्ठान 
करता है,# उसको भगवरान्‌की विशेष कृपा प्रप्त ह्योती है । मीतामे मगवानूने 
#‰ भक्तिका वर्णन श्रीमद्धागवतमे इस प्रकार आया है-- 
श्रवणं कीर्तनं चिष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ (७।५।२३) 


ध्भगवान्‌ विष्णुका श्रवण, कीर्तनः स्मरणः चरणसेवनः अर्चनः बन्दन, दास्यः 
सख्य ओर आत्मिनिवेदन--ये भगवद्धक्तिके नौ मेद्‌ दै | ८ इन्दीको नवधा भक्ति 


कदते है । ) 
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खयं कहा है कि “उन मक्तोके स्यि मै सुखम ह" ( गीता ८ । १४ ); (“उनका 
योगक्षेम खयं वहन करता है ( ९ । २२ ) । मगवानने अपने भक्तोंकां महत्व 
बतख्रते इए श्रीमद्भागवतमे यर्खौतक कष दिया है कि . भै सदा भक्तोके अधीन 
रहता हैः (९ ४ । ६३) । इसके सिवा इतिहास, पुराण ओर स्पृतियेमि 
यह वर्णन विंशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका अनुष्ठान करनेवाखोपर 
भगवानकी विशेष कृपा होती है । यदी कारण है कि मगवानूके इस भक्तवत्स 
खमावको जाननेवे निरन्तर उनके मजन, स्मरणे ही खे रहते हैँ( गीता 
१५५ । १९. > तथा वे भक्तजन सुक्तिका भी निरादर करके केव भक्ति दही 
चाहते है । 

सम्बन्ध-अव अन्य ध्योक्री अपेक्षा मागवतघर्मोकी श्रेष्ठताक्रा भरतिपादन 
रते है-- 


अतस्त्वितरज्यायो लिङ्च ॥२३।४।३९॥ 


१= ऊपर बतलूये इए इन समी कारणोते ८ यह सिद्ध इआ कि ); 
इतरज्याय$-अन्य सव धर्मोकी अपेक्षा भगवान्‌ भक्तिविषयक धमं शरेष्ठ हैः 
त-=दसके सिवा; लिङ्गात्‌~च्क्षणोसे; चमी ८ यदी सिद्ध दोता है ) । 


व्याख्या-ऊपर. बतचये ए कारणोसे यह बात सिद्ध ह्यो चुकी कि अन्य 
सभी प्रकारके धर्मेति भगवानूकी मक्ति-विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है । इसके सिवा, 
स्ृति-प्रमाणसे भी यदी बात सिद्ध होती है । श्रीमद्वागवतमे कहा है-- 


विप्राद्‌. द्विषङ्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छरवपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोक्चनेहितारथं- 
प्राणं पुनाति स कुरुं न त॒ भूरिमिनः॥ 


बारह ग्रक.रके गु गोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि मगवान्‌ पव्मनाभके चरणंकमल- 

खे विमुख दहै तो उसकी अपेक्षा उक्त चाण्डालक श्रेष्ठ मानतः द्व जिक्तके सनः धन, 

= चचन, कर्मं ओर प्राण परमास्माको अर्पित है; क्योकिः वह सक्त चाण्डाङ अपनी 

भक्तिर प्रतापे सारे कुर्ते पवित्र कर सकता दै, परन्तु वह बहत मानव्रख 
ज्राद्यण रे नहीं कर सकता । (७ ।९।१०) 
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अदयो वेत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यजिहग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ | 
तेपुस्तपस्ते जुबुः सस्नुरार्या 
ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते 
"अहो आश्वं है किं जिसकी जिह्ापर तम्हारा पवित्र नाम रहता है, बह 
चाण्डा भी श्रेष्ठ है, क्योकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते है, उन श्रेष्ठ 
पुरुषोने तप, यज्ञ, तीथैख्लान ओर वेदाध्ययन आदि सव "कुछ कर्‌ घ्यि | 
( श्रीमद्वा० ३। ३३ । ७ ) 
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इसी प्रकार जगह-जगह भगव्ानके भक्तोके छक्षण वतछते इए वर्ण-श्वम 
आदिके धर्म॑का पाठन करनेवाखोकी अपेक्षा उनकी श्रेषठताका प्रतिपादन किया गया है | 


सम्बन्ध-ईस प्रकार उयासना-विपयक श्रवणः कीर्तन आरि किरिष धर्मो 
महल दिखत्यया गया । अव यह जिन्नासरा होती है कि यरि कोई मदष्य किप्ती 
कारणव जश्रमका व्यतिक्रम करना तहे तोका सक्ता हैया नही ? थदि 
कर ठे तो उसका व्यक्तित्व कैता माना जाना त्राहिये ? हव्यारि । अतः इत बिवय - 
करा निर्णय करनेके छिये अगला ग्रकरण आरम्म कते है-- 


=> 


तद्धलस्य ठु नातद्भावो जेमिनेरपि नियमातदूपामाविभ्यः। ३।४।४ ०। 


„ तद्धतस्य =उच आश्रममे सित मनुष्यका; तुतो; अतद्धाव;=उसे छोडकर 
पर्वं आश्रमम छोट आना; न=नदीं बन सक्त(; नियमातद्रूषामावेभ्यः क्योकि 
श्चाखमि पीडे न ऊैटनेका द्वी नियम है, श्रुतिभे आश्रम बदल्नेका जो क्रम कदा 
गया है, उससे यष विपरीत है ओर इस प्रकारका शिष्टाचार भी नदीं है; 
सैमिनेः अपि-ैमिनि ऋषिकी भी यदी सम्पति है । 

व्याख्या-नो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके है, उनका पुनः गृहस्थाश्रमे 
डोटना शाल्सम्मत नदीं है । उसी प्रकार बानप्र्यका भी पुन. गृहस्थमे प्रवेश 
उचित नदीं है, क्योकि ऊचे आश्रमे जाकर पुनः छौटनका श्रुति-स्मूतियोमे 
निधे है तथा आश्रम वदल्नेका जो क्रम श्रुतिमे चताया गया है, वह इस 
प्रकार हे -श्रदमचर्थ॑परिसमाप्य गृही भतेत्‌ । गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ । वनी 
भूत्वा प्रन्रजेत्‌ । यदि वेनरथा व्र्मचदिल प्रनञद्‌ गृहाद्‌ वा वनाद्‌ वा [-- ्रह्मचयं- 
कतर पूरा करके गृहस्य होवे, गृहस्थसे वानग्रसय हयौ ओर वानप्रस्थसे संन्यास ठे 
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अथवा दूसरे प्रकारसे यानी ब्रह्मचर्थतते या गृहस्थसे अथवा वानप्र्ते ही संन्यास के | 
( जाबाङ० उ० ® ) । अतः पीके ीटना उस रमसे विपरीत है । इसके सिवा, 
इस प्रकारका रिष्टठाचार भी नहीं है । इन सव कारणोसे जैमिनिं ऋषिकी भी 
यही सम्मति है कि उच आश्रमते पुनः छौटना नहीं हो सकता । इसव्यि यदी 
सिद्ध इमा कि वेद जौर स्प्ृतियोभे जो एक आश्रमसे दूरे आश्चममे प्रत्र 
करनेकी रीति जतायी गयी है, उसको छोडकर आश्रमका व्यतिक्रम करना किसी 
प्रकार मी न्यायसङ्गत नहीं है । अतः जो इस प्रकार आश्वमभरष्ट ह्यो चुका है, 
उसका ब्रह्मविचामे अधिकार नदीं है । 

सम्बन्ध-इस प्रकारके मद॒ष्यको प्रायधित्त कर ठेनेपर तो जषिकार्‌ राप्ते 
जाता होया 2 स्र जिन्नावापर कहते है-- 
न चाधिकारिकमपि पतनादुमानात्तदयोगातव ॥ ३। ४।४६१॥ 

च~-इसके सिकाः; आधिकारिकम्‌-=मरायधित्तके अधिकारी अन्य आश्रम- 
वालके ल्य जो प्रायश्चित्त नताया गया है, वह; अपि-भी; न-उसके च्य 
विहित नहीं हैः; पतनायुभानात्‌ क्योकि स्मरतिमे उसका महान्‌ पतन माना 
गया है; तदथोगात्‌-इस्ि वह प्रायश्चित्तके उपयुक्त नहीं रहा । 

व्याख्या-त्रह्मचर्य-आश्चममे यदि त्ह्यचारीका त्रत भङ्ग द्वो जायतो वेद 
ओर स्मृतियोमे उसका प्रायश्चित्त बताया गया है ( मनु० २ ¡ १८१ ) तथा 
गृहस्य भी ऋतुकार आदिका नियमपारन भङ्ग करर दे तो उसका प्रायश्चित्त 
है; क्योकि वे प्रायश्ित्तके अधिकारी है । परन्तु जिन्होने वानप्रस्थ या 
संन्यास आश्रम खीकार कर च्या, वे यदि पुनः गृहस्थ-आश्चममे खटकर 
खीप्रसङ्गादिमे प्रहृत्त होकर पतित हो गये हैँ तो उनके ल्य शास्म किसी 
प्रकारके प्रायश्ित्तक। विधान नदीं है; क्योकि स्मृतियोमे उनका अतिशय 
पतन माना गया है | इसख्यि वे प्रायश्चित्तके अधिकारी नदी रहे । जैमिनि 
आचार्यक मी सूत्रकारके मतानुसार यदी सम्मति है कि उनके छ्ि प्रायश्चित्तका 
विधान नहीं है । 

सम्बन्ध-इसपर अन्य जाचार्योकरा मत वताते है-- 


उपपूर्वमपि त्वेके मावमश्नवत्तदुक्तम. ॥ ३ । 8 । ४२॥ 
एके कः एक अवचार्य; उपपूरवैम्‌-कसे उपपातक अपि=भी मानते है, 
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न नावा 
८ इसचिये वे ); अशनवत्र=मोजनकरे नियममद्गके प्रायथित्तकी मति; मादम्‌ 
इसके छ्यि मी प्रायश्चित्तका भाव मानते हैः; तदुक्तम्‌-यह वात शास्मे कही 
है ( यह मी उनका कहना है ) | + 

न्यास्या-कदं एक आवचार्योका कहना है क्ति जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने ' 
रतस र्ट होकर प्रायधित्तका अधिकारी होता है, वैसे दी वानप्रस्थी जौर 
संन्यासनियोका भी प्रायशित्तमे अधिकार है; क्योकि यह महापातक नहीं है; विन्त 
उपपातक है ओर उपपातकके प्रायश्ित्तका शाखरमे विधान है ही । अत, अभमक््य- 
भक्षण आदिके प्रायधित्तकी मोति इसका भी प्रायश्चित्त अव्य होना उचित है । 


सम्बन्ध-इतपर आचार्यं अपनी सम्पाति वताते है-- 


वहिस्तूभयथापि स्प्रतेराचारच् ॥ ३४४३ ॥ 

तं=किन्त; उभयथापिनदोनो म्रकरसे ही; घहिभ्वह विद्याके अधिकारसे 
नदिष्ृत है; स्पतेऽ=क्योकि स्पृतिप्रमाणसे, च=ओौरः आचारातु--रिष्टचारसे 
भी ( यदी बातत सिद्ध होती है )) 

व्याख्या-वे उच अश्वमसे पतित हए सन्याप्षी ओर वानप्री लोग 
महापातकी हौ या उपपातकी, दोनों प्रकारसे द्यी शिष्ट-सम्प्रदाय ओर वैदिक 
बह्मवियाके अधिकारसे सर्वथा बदिष्कत है; क्योकि स्प्ृति-परमाण ओर 
दिषटोके आचार-व्यवहारसे यही वात सिद्ध होती है] उनका पतनं मोगोकी 
आसक्तिसे दी होता है । अतः वें ब्रह्मविघाक्ते अधिकारी नहीं है । श्रेष्ठ पुरुष 
उनके साथ यत्न, साध्याय ओर विवाह आदि सम्बन्ध भी नदीं करते है । 

सम्बम्ध-इत प्रकार उन्व आश्रमसे अट इश द्विजो नह्यक्द्ामे अपिकार 
नही है, यह चिद्ध भिया गया । अव जो कमोकि अङ्गभूत उरद्रीथ आदिन 
उपासना की जाती हं, उस्तका कर्ता यजमान येता है या कमं करनेवाला 
ऋलिक्‌--इसयर विचार कनेके ठिये अगत प्रकरण जरस्म क्रिया जाता है-- 


खामिनः फलब्ुतेरित्यात्रेयः ॥ ३ 1 £ । ४४ ॥ 
खामिन~उस उपासनामे यजमानका दही कर्तपन है; इतिनरेसाः 
आत्रेयःभात्रय मानते है; फलश्ुते;= क्योकि श्ुतिमे यनमानके व्यि ही पख्का 
वर्णन किया गया है | 
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व्याख्या-आत्रेय ऋषि मानते हैँ किं श्रुतिमे “जो इस उपासनाको इस 
प्रकार जानता है, चह पुरुष व्ष्टिमे पच प्रकारके सामकी उपासना करता है, 
उसके च्ि वर्षा होती दै, बह वर्णा करने समथ होता है / ( छ० उ० २। 
३ । २ > चहदारण्यकोपनिषदुमे प्रस्तोताद्यारा की जनेवाटी अनेक रार्थनाजओंका 
उल्छेख करके अन्तमे उद्वाताका कर्म बताते हए कहा है कि “उद्गाता अपने 
या यजमानके स्यि जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता है" 
( रह ० उ० १।३। २८ ) । इस प्रकार फख्का वर्णन करनेवाखी श्ुतियोसे सिद्ध 
होता है कि यज्ञके खामीको उसका फर मिक्ता है, अतएव इन फल्कामनायुक्त 
उपासनाओंका कर्तापन भी खामी अर्थात्‌ यजमानका ही होना उचित है । 
सम्बन्य-इतयर दूसरे आचार्यक मत कहते है-- 
आस्िज्यमित्योडुरोमिस्तस्मै हि परिकीयते ॥ २।४।४५॥ 
आज्यम्‌ -कर्तापन ऋम्निक्का है; इतिरेसा; ओडरोमिः=ओड़लोमि 
आचार्य मानते है; दि-=क्योकि; तस्मै-उस कर्मके व्यि; परिकीयतते-वह 
ऋलिक्‌ यजमानद्रारा घनदानादिसे वरण कर छया जता है| 
व्याख्या-आचार्य ओडुखोमि एेसा मानते हैँ किं कर्तापन यजमानका नर्ही, 
किन्तु ऋषिका ही है; तथापि फल यजमानको मिक्ता है, क्योकि वह ऋविक्‌ 
उस कर्मके चयि यजमानके द्वारा धनदानादिसे वरण कर च्व जाता दहै | 
अतः वह दाताद्वारा दी हई दक्षिणाका ही अधिकारी है; उसका फठमे अधिकार 
नहीं है | 
सम्बन्ध-सूत्रकार श्रुतिग्रमाणसे अपनी सम्मति कट करते है-- 
श्रुतेश्च ॥२३।४1४६॥ 
भ्रुते$=तिग्रमाणप; चमी (ओडरोमिका ही मत उचित सिद्ध होता है)। 
वपराल्या-यज्ञका ऋलिक्‌ जो ङं मी कामना करता है, वह निःसन्देह 
यजमानके स्यि ही करता है ( शत० १।३६।१।१६ ) इट्य इस प्रकार 
जानमेवाडा उद्वाता यजमानसे कहे किं “प तेरे ल्य किन-किन मोनोका आगान 
कर ८ छ० उ० १।७। ८ ) इत्यादि श्रुतियो्े भी कमक कर्तापन ऋलिकूका 
जोर फञ्मे अधिकार यजमानका सिद्ध होता है | 
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सम्बन्ध ईस प्रकार अ्रसज्नाठसार सकाम उपासनाके एल जौ कतापनकर 
निणय क्रिया यया | अते नद्यवि्ाका अधिकार किसी एक ही जाशमयेहै या 
समी आधरमोमे ? इस वातक्रा निर्णय करनेके छिव अगल श्रकरण आरम्भ 
किया जाता है-- 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विष्यादिवत्‌॥२।४।४७॥ 


तदवतः-=तर्वियासे युक्त साघकके व्यि; तृतीयमू=गाक्कपन ओर 
पाण्डियके साथ कहा हआ जो तीसरा मौन साधन दहै, वह विधेय है; 
सहकायन्तरविधिः=(क्योकि) उसका दूसरे सदकारी साधनके रूपमे विधान है; 
विध्यादिवत््‌-दूसरे स्थरे कटे इए विधिवाक्योकी भति; पक्षेण~एक पक्ष 
को ठेकर्‌ यह भी विधि है| 

व्यास्या-कोखने यान्नवल्क्यसे साक्षात्‌ पर्रल्का खरूप पूछ, उसके 
उत्तर याज्ञवल्क्यने सव्रक्रे अन्तरात्मा परमात्माका खरूप सद्धेतसे बताकर कहा 
कि "जो शोकः, मोह, भूख, प्यास, बुढापा ओर मर्ये अतीत है, वह परमात्मा 
है, एसे इ परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामनाः धनकामना तथा मान-बड़ाई 
ओर खर्मसम्बन्धी छोककामनासे विरक्त होकर भिक्षासे निर्वाह करनेवाले मार्गसे 
विचरता है ! इसके वाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके कामनामान्नक 
त्याज्य ताया ओर अन्तम कहा कि ष्वह ब्राह्मण उस पाण्डित्यको मरीर्ँति 
समञ्जकर वाल्यभावते सित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी उपरत होकर सुनि 
हो जाय, फिर वह मौन ओर अमीन--दोनोंसे उपरत होकर ब्राह्मण हो जाता है 
अर्थात्‌ ब्रह्मको मखीभोति प्राप्त हो जाता है” इत्यादि ( चह ० उ० ३। ५। १ ) । 


इस प्रकरणमे संन्यास-आश्रममे पर्मात्माकी प्रातिका वर्णन किया गया । 
इस वर्णनमे पाण्डित्य ओर वाल्यभावक्रे अन्तमे तो 'तिष्रासेत्‌* सित रहनेकी इच्छा 
करे ) यह विधिवाक्य है; परन्तु सुनि शब्दके वाद कोई विधि नहीं हैः 
इसलिये सूत्रकरका कडना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कै इए 
चचनोमें स्प विधिकाः प्रयोग न होनेपर सहकारीमावते एकक च्य प्रयुक्त 
विधिवाक्य दूसरेके छ्िपि भौ मान छिपे जति है, वैते दी यो षी पाण्डित्य ओर 
वाल्यभाव इन दो सहकारी साघनोसे युक्त साधककरे प्रति उनके साथ कहे 
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त च 
इए इस तीसरे साधन सुनिभवक्रे स्यि भी विधिवाक्यका प्रयोग पक्षान्तरे 
समञ्च केना चाहिये । 

ध्यान रहे कि इस प्रकरणमे अये इए बाल्यमावघे तो दम्भ, मान आदि 
विकरोका अमाव दिखाया गया है ओर मननस्चीरूताको मौन कह गया दै 
अतः ब्रका रासीय ज्ञान ( पाण्डित्य ) उक्त विंकारोका अभाव ८ बाल्यभाव ) 
ओर निरन्तर मनन तथा निदिभ्यासन ८ मौन ›-इन तीनोकी परिपक्त-भवश्या 
होनेसे ही ब्रह्मसाश्वात्कार्‌ होता है, यही इस प्रकरणका भाव है | 

सम्बन्धं सूत्रमे जिस अ्रकरणपर ककार किया गया है, वह संन्यास 
आश्रमका चोतक है अतः यह जिन्नात ह्येती है कि संन्याप्त-जाश्षममे ही 
बह्मकिदाक्रा चावन हयी लकना है या अन्य आश्रमोमे मी उका अधिकार है ? 
यरि संन्याप्त-गश्नममें ही उत्क सापन द्ये तका है तो (छा०ऊ०८। 
ण्य |¢ ;) की शछरुतिमें हस्थ-जश्रमके साथ-साथ व्रह्मकिधाका प्रकरण कयो 
समाप्त किया गया है ? वद्टकि वर्णनपे तो रृहस्थका ह्ली अगिकार स्यष्टरूप्ते 
सूचित होता है अतः इसका निणैय करनेके ल्य कहते है-- 

छत्लभावात्तु गरहिणोपसंहारः ॥ ३1 ४ 1 ४८ ॥ 

छत्लभावात्‌-गरदस्थ-आश्रममे सम्पूणं आश्रमोका माव है, इ्तस्यि 
तदी; गृदिणा=८ उस प्रकरणम ) गृहस्थ-आश्रमके साथ; उपसंहारः=ल- 
विदाके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 

व्यास्या-गृहस्थ-आश्रममे चारो आश्वमोंका माव है; क्योकि ब्रह्मचारी भी 
गृहस्याश्रमने स्थित गुरुके पास ही ब्रहमचर्थ्रतकृा पाठन करता है, वानग्रख ओर 
संन्यासीका भी मूर गृहस्य ही है । इस प्रकार चारो आश्रमोका गृहस्थमे अन्त- 
मीव है ओर बह्मविचाका अधिकार सभी आश्वमोमि है, यह भी श्रुतिका अभिप्राय 
है, इसल्ि वरदा उस प्रकरणका गृहस्थके वर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया 
गया है तथा पूर्रकरणमे जो संन्यास-आश्रमकरा संकेत है, व्ह साधनोकी 
घुगमताको छस्य करके कष्टा गया है; क्योकि किरी भी आश्रमे सित साघक- 
को ब्रहम्ञानसम्पादनक्रे स्यि पु्रषणा आदि समी प्रकारकी कामनाओ तथा राग- 
द्वेषादि विकारोका सर्वथा नाश करके मननरीक तो ह्योना ह्वी पड़ेगा १ दूसरे 
आश्रमेमिं विकी अधिकता है ओर संन्थास-आश्रममे खमावसे ही उनका अभाव 


च 
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दै । इस सुगमताको दृ्टिमे रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आश्रमे 
ब्र्मवियाके अधिकारका निपरेध करनके स्यि । * 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरपे पुनः समी आशधरमोमें वह्यक्वाका अग्िकार "विद्ध 
किया जाता है-- ८ 

मोनवदितरेषामप्युपदेखात्‌ ॥ ३। ४ । ४९ ॥ 

इतरेषाम्‌=अन्य आश्रमवाखोके च्यि; अपि=भी; मौनवत्‌-मननकदील्ताकी 
भति; उपदेश्षातू-( वियोपयोगी समी साधनोका ) उपदेडा होनेके कारण ८ सभी 
आश्वमोमे त्रह्वियाका अधिकार सिद्ध होता है ) | 

न्याख्या-जिस प्रकार पूर्वं प्रकरणमे मननशीख्ता ८ मौन ) रूप साधनका 
सघक्रे ख्ये विधान वताया गया है, इसी प्रकार श्रुतिमे अन्य आश्रमवाखेके यि 
मी विद्योपयोगी सभी स्ाघनोका उपदेश्च दिया गया है । जेसे--“इस प्रकार ब्रहवेत्ताकी 
महिमाको जाननेवाखा शान्त ८ मनको वशयमे करनेवाला मननंशीर ), दान्त 
(उन्दिय-सतुदायको क्म करनेवाखा ), उपरत ८ मोगोसे सम्बन्धरहित ' ), 
तितिक्ु ८ उख-दुः्खते विचलति न होनेवाला ) ओर समाहित 
„ ८ ध्यानस्य ) द्योकर अपने ही मीतर उस सवके आत्मखरूप परमात्माका 
साभात्कार करता है 1' (चह ० उ ० £ । ४।२३) । रेसी ही भत दूसरे प्रकरणोमे 
भी कदी है | इसे यही सिद्र होता है किं जह्यविदाका अधिकार समी अश्रमेमिं है | 

सम्बन्धे तालीव सूत्र प्रकरणमे जो वात्यभावते स्थित होनेकी वात्‌ 
कही ययी थी, उसमे वालके करौन-से भावोकरा यहण है, यह स्य॒ करतेके 
सवके 1 

अनाबिष्ठुर्व्नन्वयात्‌ ॥ ३। ४ । ५० ॥ 

अनाविष्डुर्वन्‌- अपन गुरगोको प्रकट न करता इआ वीकुककी भोति द्भ 
ओर अभिमानसे रदित होते; अन्रयात्‌=क्योकि देसे भावोका ही ब्रह्विधासे 
सम्बन्धं है | ध 

व्यास्या-वाख्के मान, दम्भ तथा ,राग-दवेप आदि विकारोका अभाव है; 
अतः उसीकी भोति उन विकारे रहित होना ही यदो बाल्य-भाव है । अपक्ति 
मक्नण, आचरदीनता, अशीच ओर स्तेन्छाच।रित। आदि निषिद्ध भावोको ्रहण 
करना यहो अभीष्ट नहीं है । वरियाके सहकारी साघनरूपसे श्वुतिमे बाल्यमावका 
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ए 
उल्छेखं हआ है । अतः उसके उपयोगी भाव दी खयि जा सकते है, विरोधी 
भाव नरह । इससे श्रुतिका यही माव माम होता है कि ब्रह्मवियाका साधक 
नारक्की भोति दम्भ, अभिमान तथा राग-देष आदिसे रहित होकर विचरे । 


सम्बन्ध-य्होतिक यह निश्चय किरा गया कि समी अक्रमो बह्यवि्याका 
जधिक्रर है । अत्र यह भिन्नाचा हयीती है क च्ाचोमे जो बद्यकिधाका फल जन्म- ˆ 
गत्यु आदि दुगखोसे छटना ओौर परमात्माको प्राप्च हो जाना वताया गया है, 
वह इसी जन्मे प्राप्त हो जाता है या जन्मान्तरमें ? इसपर कहते है 


एेहिकमप्यप्रसतुतप्रतिबन्धे तद्‌दशेनात्‌ ॥ ३ । ४ । ५२१ ॥ 


अश्रस्तुतश्रतिबन्धे=किंसी प्रकारका प्रलिबन्ध उपलित न होनेपरः 
ेहिकम्‌ -रसी" जन्ममे बह फल प्रात हो सक्ता है; अपि= ८( प्रतितन्ध 
दोनेपर ) जन्मान्तरे भी हो सकता है; तदुद्ौनात्‌--क्योकि यदी बात श्ुतियो 
जर स्म्रृतियोमे देखी जाती है । 
` व्याख्या-श्रुतिमे क्या गया है कि गर्भमे श्थित वामदेव ऋषिको 
ज्ह्ममावकी प्राप्ति हो गयी धी । (रएे०उ० २] ५) मगवद्रीतामभे कहा 
दै किं भ्न दहि कन्याणक्ृतु कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ।› भकल्याणमय 
कर्म अर्थात्‌ परमात्माकी प्रा्तिके स्यि साधन करनेवाखेकी कभी दुर्गति नहीं 
होती | ८ & । ४० ) । ण्किन्तु वह दूसरे जन्ममे पू॑जन्म-सम्बन्धी 
खरीरद्ारा प्राप्त की इई बुद्धिते युक्त हो जाता है जर पुनः परमात्माकी 
पिके साधनमे खग जाता है |**# ( गीता ६ । ४३) इस प्रकार श्रुतियो 
ओर स्प्रतियोक्े प्रमाणोको दैखनेसे यदी सिद्ध होता है कि यदि किसी 
ग्रकारव्छ कोई प्रति्रन्थ उपस्थित नही होता, त्र तो इसी जन्ममे उसको सुक्ति- 
रूप फलकी प्राप्ति हो जाती है जर यदि कोई विध्न पड़ जाता दै तो जन्मान्तरमे 
चष्ट फक मिस्ता है । तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ अभ्यास न्यर्थं 
नदीं जाता । 
सम्बन्ध--उपर्युक्त बहा्रिधाका छक्तिरूप एल क्रि प्रकारका प्रतिबन्ध न 
रहनेके कारण जिस साधकको इसी जन्मगे मिलता है, उसे य्ह भत्युलोकरें 
ही मिल जाता है या लोकान्तरे जाकर मिलता है ? इत जिन्नासापर कहते ह-- 
@ तन्न तं इुद्धिसंयोगं रभते पौवंदे्िकमर ॥ यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ऊरनन्दन ॥ 


श्रीपस्मास्षने नमः 


चोथ। अध्याय 


फएहच्छा फष्द्‌ 


तीसरे यध्यायमें परमात्मक अािके भिन-मिच साधर्नोक्रो वतटठनेवाती 
श्रुतियोपर विचार किया गया अव उन उपास्नायोके फलविषेयक श्रुतिर्यो- 
पर्‌ करिचार करनेश्रे टिपर फलाध्यायनासक चौथा अध्याय आरम्म किया जाता ह । 

य्होपर यह भिन्नासा होती है कि पर्वोक्तं उपासना गुरुद्रारा अध्ययन 
कर ठेनेमात्रसे ही अपना फल दने समर्थं हैः या उनके साघनोक्रा वार-वार 
अभ्यास करना चाहिये 2 इच्तपर कहते है-- 


आव्रत्तिरसक्रदुपदेशात्‌ ॥ 9 । १ । १ ॥ 


आच्त्ति=अध्ययन की इई उपासनाका आवर्तन (बार-बार अम्यासर ) करना 
-चाहियेः असकृदुपदेशातु--क्योकि श्रुतिमे अनेक वार इसके च्ि उपदेशा किया 
गया है | 

व्याल्या-्रुतिमे कहा है--^आत्मा वा अरे द्रव्य श्रोत्थो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः ।'--'्वह परमातमा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन 
करने योग्य ओर ध्यान करने योग्य है | ( च्रृह० उ० ४।५।६ )। 
श्ञानग्रसादेन विज्युद्धसचस्ततस्तु तं पद्यते निष्करं ध्यायमानः | अर्थात्‌ "विद्युद 
अन्तःकरणताख साधक उक्त अवयवरहित परमेश्चरको निरन्तर ध्यान करता हआ 
ज्ञानकी निर्मङतासे देखता है !° ८ गु० उ०३। १। ८) । (उपासते पुषं ये 
ह्यकामास्ते श्यु्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ।'-- भजो कामनारहित साधक उस परम- 
पुरुषकी उपासना करते है, वे इस रजोवीर्यमय शरीरको अतिक्रमण कर जाते 
है|: ( मु० उ० ३।२। १) इस प्रकार जगह-जगह ब्रहमवियारूप उपासनाका 
अभ्यास केके ल्य बार-बार उपदेशा दिया गया है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि आचार्यसे भठीभति अह्मवियाका अध्ययन करके उसपर बार-बार विचार करते 
इए उस परमप्मामे संङून होना चादिये । 
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सम्बन्ध-प्रकारान्तरते इती वातको रद्ध करते है- 
लिङ्च ॥ ४।१।२॥ 
लिद्धात-स्छृतिके वर्णनरूप चिन्न ( प्रमाण › से; च--भी ( यही बात सिद्ध 
होती है )। 
व्य्रास्या-भगवद्रीतामे जगह-जगह यह वात कही है कि सर्य कालु 
मामनुस्मरः---न्सत्र कामे मेरा स्मरण कर 1 ८ गीता ८ । ७ ) । '्परमं पुरुषं 
दिव्यं याति प्यालुचिन्तयन्‌ 1 भवार-त्रार चिन्तन करता हआ साधक परम 
पुरुपको प्राप्त होता दै ।: ( गीता ८ | ८ ) । “जो सदा अनन्यचिनत्त होकर 
मुन्चे निचय स्मरण करता है, उस निव्ययुक्तं योगीके स्यि भै सुरुम ह }# (मीता 
८ । १४ ) भमय्यात्ेस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।--मुद्षमे मन ख्गाकर्‌ 
नित्य योगयुक्त होकर जो मेरी उपासना करते है ।› ( गीता १२।२) इसी 
प्रकार दूसरी स्मृतियोमे भी कटा है । इससे भी यदी सिद्ध होता दै किं त्र्मविाका 
निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । 
सस्वन्ध-उत् परम म्राप्य परवह्यक्रा कित्त भावसे निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये ? इत जिन्ञातापर कहते है--- 


आत्मेति तुपगच्छन्ति आआराहयन्ति च ॥ ४ 1 १।३॥ 
आत्मा~वह मेरा आत्मा है; इति=इस भावसे; तुद; उपगच्छन्ति 
ज्ानीजन उसे जानते या प्राप्त करते है; च~ओर; ग्राहयन्ति-ेसा ही ग्रहण 
कराते या समज्चाते है| 
व्याल्या-"यह आत्मा ब्रह्म दै, यह आत्मा चार पादवाला हैः इत्यादि 
८ मा० उ० २ ) (सवका अन्तर्वतीं यह तेरा आत्मा है । ८ चह 


उ० २ । | १ ) प्यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है} ( चद 
उ० ३ | ७ । ३ ) इसी प्रकार उदाक्कने अपने पुत्र खेतकेतुसे वार-वार कटा 
है कि वह सत्य है, वह आत्मा है, बह वु है | ( छा ० उ० ६। ८ से १६ वे खण्ड- 
तक › "जो आत्मामं सित हआ अत्माका अन्तर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता? 
जिसका आत्मा शरीर है, बह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।* ( चह ० उ० 
® अनन्यचेताः सखत्तच॑ यो मां स्मरति नित्याः । 
तस्यदं सुक्भः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


वेऽ द° २२ 
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३ । ७। २२ ) ] इस प्रकार श्रुतिमे उस परब्रह्म परमात्माको अपना अन्तर्यामी 
आत्मा मानकर उपासना करनेका विधान अता है तथा भगवद्रीतामे भी मावान्‌- 
ने अपनेको सबका अन्तर्यामी बताया है ( गीता १८ । ६१ ) | द्री श्चुतिमे 
मी उस ब्रह्मको हृदयरूप गुहामे निहित बताकर्‌ उसे जाननेवारे विद्मानूकी 
सहिमाका वर्णन किया गया है | ( तै° उ०२। १) इस्थ्यि साघकको उचित 
है कि वह परमेश्वरको अपना अन्तर्यामी आत्मा समन्ञकर उसी भावसे उसकी 
उपासना करे ¦ 

सम्बन्ध-क्या अतीकोणतनामे मी रेती ही माना करनी चाहिये 2 
ङ्त जिज्ञासापर कहते है- 


न प्रतीके नहिसः)। 9१) ४8 ॥ 


प्रतीकेनरतीकमे; न=आत्ममत्र नीं करना चाहिये; हि~क्योकि; स= 
वह; न-उपासकका आत्मा नदीं है । 


व्यास्या-“मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे |: (८ ऋ० उ० २। 
१८। १ ) (अकारा ब्रहम है, देसी उपासना करे 1 ( ०३०३ । १८। १) 
'आदित्य ब्रह्म है, यह्‌ आदे है । ( छा० उ० ३ । १९ । १) इस प्रकार 
जो मिन्-मिन्र पदार्थोमि ब्रह्महूपते उपासना करनेका कथन है, वही प्रतीकोपासना 
है । वर्ह प्रतीकमे आत्मभाव नहीं करना चाहिये; क्योकि बह उपासकका 
अन्तरात्मा नदय है । जसे मूर्तिं आदिमे मगव्रानकी भावना करके उपासना की जाती 
है, उसी "प्रकार मन आदि प्रतीकमे मी उपासना करनेका विधान है | माव यहदहै कि 
पूर्वोक्त मन, आकारा, आदित्य आदिको प्रतीक बनाकर उनमे सगवानूके उदेर्यसे की 
हई जो उपासना है, उसे परम दया पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी दी उपासना 
मानकर ग्रहण करते है ओर उपासकको उसकी मावनाके अयुसार फर भी 
देते है; इसीष्िि वैश्तो उपास्ननाका भी विधान किया गया है । परन्तु प्रतीकको 
अपना अन्तर्यामी आत्मा नदद माना जा सकता । 


सम्बन्ध-मर तीकोपासना करनेषाठेको ग्रतीकमे व्रह्यभावे करना चाहिये 
या वह्यमे उस म्रतीकक्रा मावर करना चाहिये 2 इस जिज्ञासापर कहते हैँ-- 


व्रह्मदृष्िरुत्कषौत्‌ ॥ ४ । १। ५॥ 


सूत्र ४-६ ] अध्याय ३२९ 
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उक्छर्पात्‌-जह ही सरवे है, इसव्यि; ब्रह्मृष्टिः=रतीकमे त्रम 
कटनी चाहिये ( क्योकि निकर वस्तुमे दी उक्छृष्टकी भावना की जाती है ) 

व्याख्या-जव किरी देताकी भरवयक्ष॒ उपासना करनेका साधन सुखम 
नहीं द्यो, तव॒ दछुविधापूर्वक उपठ्व्य इद साधारण वस्तुमे उस देवताकी 
भावना करके उपासना की जाती है, ठेवतामे उस वस्तुकी मावना नहीं 
की जाती है; क्योकि वैसा करनेकाः कोई उपयोग दी नदीं है । 
उसी प्रकार जो साधक उस पररह परमस्मिके तको नदीं समञ्च 
सकना, उसके स्वि प्रतीकोपासनाका विवान किया गथा है, अत उसे चाहिये 
कि इन्द्रिय आपरि प्रत्यक्ष अनुमवरमे आनेवले श्राण, मन, सूर्यः चन्रमा आदि 
कि भी पदार्थो उस्न पर्रञ्च परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमे ह्यकी भावना 
करके -उपातना करे; क्योकि परब्रह्म परमात्मा दी सर्वश्रेष्ठ है ओर निकष्मे 
ही शष्टकी भावना की जाती है, श्रेषठमे निकृरकी नहीं | इस प्रकार म्रतीकरमे 
ब्रह्मभाव करके उपासना करने बह परह्य परमात्मा उस उपासनाको अपनी 
ही उपासना मानते हैँ | 

सम्बन्ध-अजव कर्मके अद्भूत उद्रीथ आके विषयमे कहते है-- 

आदित्यादिमतय्ाङ्कः उपपत्तेः ॥ ४ । १ £ ॥ 

चनया; अङ्गेकर्माह्भूत उद्रीध आदिमे; आदित्यादिमतयः=आदित्य 
आदिकवी बुद्धि करनी चादिये; उपपत्तेः क्योकि देसा करनेते कम॑सगृदधिरूप 
फलकी सिद्धि होती दै । 

व्याल्या-कर्मकरे अद्गभूत उद्वीय आदिमे जो आदित्य आदिकी भावना- 
पूर्वक उपासना करनैका विधान किया गया है (छ०उ० १।३। १ तया२। 
२। १) वह अग्र्य कर्तन्य है; क्योकरि देता कएनेसे कम॑-समृद्धिरूप पख्की 
सिद्धि होती है । भात्मभाव्र करनेका रेरा को$ फठ नदीं दिखायी देता, अत, 
उसका निपिध किया गया है | इपच्ि यही सिद्धं होता है कि कनिष्ठ वस्तुमे 
्रष्टकी माव्रनाका नाम प्रतीक-उपासना है । 

सम्बन्ध-चह अभिज्ञता होती हे क्रि साधककरो [कती आतनपर्‌ वैठकर 
उपात्तना करनी चाहिये या चठते-किरते प्रत्येक परिस्थिपिनें वह उफाप्तना कर 
सकता है ? तपर कहते हँ-- 


2९० वेदान्त-दशेन [ पाद १ 
आसीनः सम्मवात्‌ }} 8} १ ७॥ 
आतन्‌; =वेठे इए हौ ८ उपासना करनी चाहिये ); सम्भवात्‌ क्योकि 
वैठकर ही निर्विद्र उपासना करना सम्भव है 
व्याख्या-पररह् परमे्वरका जैसा प सुनने ओर विचार करनेपर 
` समन्ते आवा है, उसक्म वार-गर तेख्याराकी माति निरन्तर चिन्तन करते 
रहनेका नाम उपासना है । यह उपास्तना चरते-फिरते या अन्य दरीरस्म्बन्धी 
काम करते समय नहीं हो सक्नी; स््योकिः उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है 
तया सोते इर कलनेने मी निन्राख्प॒वि्रका आना खाभाविक है; अतः केव 
वरेरकर्‌ करनेषे हौ निर्वि उपासना ह्यो सक्नी है! इसथ्ि उपासनाक् 
अभ्यास वेठकर ददी करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है कि 
्उपव्रिस्यासन युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविञुद्धये । अर्थात्‌ “भसनपर्‌ वेखकर अन्तः- 
करणकी जुुद्धिके स्यि योगका अभ्यास करे 1: ८ गीता ६ | १२ ) 1 
सम्बन्ध-उसी वातकरो दद्‌ करनेके विवि द्रा हेतु उपस्थित कत हँ-- 


ध्यानव्छ 1} 8 १1 < 1 
घ्यानाद्घू-उपासनाका खर्प ॒ष्यान है, इसव्ि; च~भी ( यही सिद्ध 
होता है किः वकर उपासना करनी चाहिये ) । 
व्याल्या-अपने इष्टदेवका ध्यान दी उपासनाका खख्य है ( सु ° उ० ३! १। 
८) ओर चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है | अतव यह वैल्कर ह्वी किया जा 
सकता है, चख्ते-फिरिते या सोकर नदीं किया जा सक्ता । 


तस्वन्व--पुनः उसी वात्को दढ करते हैँ-- 


अचछखत्वं चापेक्ष्य ॥ £ । १ 1 ९ ॥ 
च््‌~तया श्रुतिमे; अचकङत्वम्‌ =शरीरकी निश्वल्ताको; अपश्य =स्वते 
इए ध्यान करनका उपदेदा है । 
व्याल्या-श्रुतिमे कदा है कि-- 
त्रिरुनतं स्थाप्य समं दारीरं दटीन्चियाणि मनसा संनिवेद्य 1 
जह्लोडपेन ग्रतरेत विद्वान्‌ च्रोतासि सर्वाणिं भयावहानि 1 
घ्रद्यकी प्रापक चयि ध्यानका अम्यासर करनेवाठेको चाहिये कि स्िरःग्रीवा 
ओर छाती--इन तीरनोको उठये इए, शरीरको सीधा ओर स्थिर करके समस्त 
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इन्दियोको मनकरे हारा हदयमे निरुद्ध करके ञश्काररूय नौकाद्रारा समसत भय- 
दायक जन्मान्तररूप सरोतोसे तर जाय ।' ( स्ेता० उ० २} ८) । इस श्रुतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके च्य जरीरकी भी अचर्ता आवस्यक है 
इसलिये भी उपासना वखकर ही की जानी चाहिये । 


मम्बन्ध--उसी वात्तकरो स्मतिप्रमाणसे हद करते है 
स्मरन्ति च ।॥ ४।१।१०॥ 

च=तथा; सखरन्ति-रेसा दी सरण करते हैँ । 

व्याट्या-स्प्रतिमे मी यदी वात कही गयी है-- 


सम कायरिसेम्रीव धारय्मचटे स्थिर । 
सुप्र नासिकाग्र स्व॒ दिराश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रनान्तात्मा विंगतभीर््रह्मचारििते सितः | 


मन: संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 

(काया, दिर ओर ग्रीवाको सम ओर अचर धारण किये हए स्थिर होकर, 
अपनी नासिकाक्रे अग्रमागपर दटि खगाकर, अन्य ॒दिश्चाओंको न देखता इआ 
निर्भय द्लेकर, भरभोनि व्िननेपरहित, शान्तचित्त एवं ब्रह्मचर्यत्रतमरे स्थित रहते 
हए मनको वद्यमे करके, सुश्षमे चित्त ठणाये हए, सुत्ने ही अपना परम प्राप्य 
मानकर साधन करनेक्रे चयि चटे । (गीता ६1 १६-१४) | इस प्रकार 
समृति-प्रमाणमे भी वदी सिद्ध द्योता है कि परम प्राप्य परमात्मक निरन्तर चिन्तनरूप 
व्यानका अभ्यास वैटकर दी करना चादिये । 

सम्बन्ध-उक्त साधन केसे स्थानम ठेठकर करना चाहिये ? इन जिन्नासा- 
पर कते ह-- 

यत्रैकाग्रता तत्राविरोषात्‌ ॥ ४ । १९।११॥ 
अश्रिदोषात्‌-किसी विनेप स्थान या द्जिाका विधान न होनके कारण ( यही 
तिद्ध होता है कि); यत्र=जरो; एक्ाग्रता=चित्तकी एकाग्रता ८ सुगमतासे हो 
सके ); तत्र=वहीं ८ वैय्कर ध्यानका अभ्यास करे ) । 
व्याल्या-शरतिमे कहा है कि- 
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न न्क गना कका काका म 


समे शुचौ श्करावदिवाटका- 


विवर्जिते राब्दजखश्रयादिमिः | 
मनोऽवुक्रूखे न तु चक्षुपीडने 
गुदानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत॒ ॥ 


"जो सब प्रकारसे छ्द्धः समतरु, कंकड, अभि जओौर बाद्धसे रहित तथा 
शब्द, जर ओर आश्रयकी दृष्ठिसे मनके अनुचर हो, जँ ओंखोको पीडा 
पडटचानेवाख इय न दयो ओर वायुका ञ्ञोका भी न ठ्गता हो एेसे गुहा आदि 
स्थानमे वेठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चा्धिये । ८ इवेता ° उ० 
२१०) इस प्रकार किसी विशेष दिदा या स्थानका निर्देश न होने तथा 
मनके अनुकर देशमे अम्याप्त करनेके स्यि श्वतिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण 
यही सिद्ध होता है किं जटः सरख्तासे मनकी एकाग्रता हयो सके, एसा कोर भी 

, पवित्र स्थान उपासनाके स्वि उपयोगी ह्यो सकता है । अत; जो अधिक प्रयास 
किये निना प्राप्त हो सके, ेसे निर्विष्न ओर अनुकर स्थानमे बैठकर ध्यानकां 
अभ्यास करते रहना चाहिये । 

सम्बन्ध-इस प्रक्र उपासनाकरा अभ्यास कवतक करना चाहिये ? इस्त 
जिन्नासापर कहते हे 

आ म्रायणात्तत्रापि हि दष्टम्‌ ॥४।१। १२॥ 

आ प्रायणात्‌--मरणपर्यन्त ८ उपासना करते रहना चाहिये ); हिक्योकि; 
तत्रापि-~मरणकाकमे भी; इष्टमू--उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है । 

व्याख्या-छन्दोम्योपनिषदूमे प्रजापतिका यह वचन दै कि--“स श्लल्वेवं 
वर्तयन्‌ यावदायुवं ब्रह्मखोकमभिसंप्यते [वह इस प्रकार्‌ पूरी आयुतक 
उपास्नामे तत्पर रहकर अन्तम निःसन्देह ब्रहमलेकको प्राप्त होता है 7 ( छ ० उ० 
८} १५ । १ ) । ग्रक्नोपनिषद्‌की वात है, सत्यकामने अपने गुरु पिप्पखादसे 
पूछ--भ्भगवन्‌ ! मलुष्योमेसे जो मरणपर्यन्त ॐ्कारका ध्यान करता है, वह 
विस खेक्कोे जीत लेता है = ८ प्र उ० ५} १ ) इस्तपर गुरने ॐकारकी 
महिमा वर्णन करके ( ५ । २ ) दो मन्त्रोमे इस कोक ओर खगैरोककी प्राततिके 
उदेश्वसे की जनेवाी उपासनाका फर बताया । ८ ५ । ३-४ ) फिर अन्तमे 
कहा “जो तीन माताओंवारे ॐ इस अक्षरके द्वारा इस ( हृदयस्थ ) परमपुरुष 
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का निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यलोकमे पर्हुचता है तथा जिस प्रकार 
सपं कोचुरीका स्याग कर ठेतां है, ठीक उसी प्रकार, वह पापोसे मुक्त होकर, 
सामवेदको श्रतियोके अभिमानी देवताओेद्ारा ऊपर ब्रह्मखेकमे ठे जाया जाता है | 
वदो बह उस्र जोववनष्प दिरण्यगर्भं ते अव्यन्त श्रेष्ठ तथा स॒वरकरे ह्यते दयन 
करनेवाले परमपुरुषका साक्षात्कार करता है ।' ८ प्र० उ० ५।५)। इस प्रकार 
मृत्युपर्यन्त निरन्तर उपास्तना करते रहनेका श्रुतिमे विधान होनेके कारण यही 
मानना उचित है किं आजौवन नित्य-निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये । जिसको 
जीवनकारखने ही उम ॒परमपुरुपका साश्ात्कार हो जाता है, उसका तो उस 
परमेश्वरम कभी वियोग हाता ही नहीं है, वह तो खभावते ही उसमे संयुक्त हो 
जता है ¡ तथापिं वह जौ मरणपर्यन्तं निरन्तर उपासना करता रहता है, वह 
उसके अन्य कर्मकरी भति ठोकसंग्रहके च्यि है । परन्तु साधक्करे च्वि तो 
मृत्युपर्यन्त उपास्तना परम आत्रद्यक है । अन्यथा योगभ्र हो जानेपर पुनर्जन्म 
अनिवार्य हो जाता है ( भीता ६ । २७ से ० ) ¡ इसीख्ये भगवान्‌ने मरण- 
पर्यन्त साधन करते रहने स्यि जगह-जगह का है ( गीता २ ।७२; ७ । ३०; 
८। ५; ८1 < ९ १०, १२० १३ इत्यादि ) । च 

सस्वन्ध-यर्हो तक उपा्नाधिपयक वर्णनकी सरमा करके अव परमात्मा 
ग्रिदे, धिये किये जानेवाठे साधनोके फटके सम्बन्धमे विचार आरम्भ श्रिया 
जाता हं । यहयो यह जिज्ञाता ह्योती है कि जित्रको जीवनक्राल्े ही परमात्मा- 
की प्रापि हो जाती है, उसके एूर्वार्जित तथा माकी पुण्य-पायरूप कर्मोकर क्या 
ह्येता हं ? इसपर कहते है-- 

तदधिगम उन्तरपूीषयोरश्छेषविनारौ तद्व्य- 


पदेशात्‌ ॥ ४1 १।१३॥ 
तदधिगमेउस पल परमात्मके प्रात हयो जनेपरः उत्तरपूर्वाधयो आगे 
होनेाले ओर पजक किये इए पापोकाः अश्छेषविनाशौ--कमशः असम्पकं एत्र 
नादा होता है; तदुन्यपदेश्ाद=्योकि श्रतिमे यद्दी वात जगह-जगह की 
गवी है । 
व्याख्या-शरुतिमे कहा गया है किं ध्यथा पुष्करपलज् आपो न ह्िष्यन्त एव- 
मेवविदि पापं कर्षं न छिम्यते ।› अर्थाव्‌. "जिस प्रकार कमलके पत्तेमे जर नहीं 
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सटता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाऊ महापुरुषमे पापकर्म च्छि 
नहीं होते है| (छ० उ०४।१४।३)। इस प्रकार श्ुतिके दवारा 
जञानोत्तरकामे होनेवाले पापकरमोपि ज्ञानीका अलक्त रहना कहा गया है तथा यह 
दृ्न्त भी दिया गया है, "जिस प्रकार सरक॑डेकी सीकक्रे अग्रभागमे रहनेवाटी 
तुला अग्रिमे गिरायी जानेपर तस्कार मस्म ही जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानीके 
समसत पाप निःसन्देह मस्म हो जाते है । (छ ० उ० ५।२४ ३) । मुण्डकः 
(८२।२। ८) ओर गीता(४। ३७) मे भीरा दी कहा गया है | इस प्रकार 
्रुतियो ओर स्मृतियोमे ब्रहमज्ञानके बाद छक्के च्वि की जानेवाटी 
व्यावहारिक चेष्टमे होनेवाकते आयुप्रंगिक पापोका उसके साथ सम्बन्ध न होना 
ओर पूर्वकृेत पापोका ,सर्व॑था नष्ट हो जाना बताया जनेके कारण यदी निश्चय 
होता है किः परत्र परमारमाकी प्राप्िक्रे बाद उस सिद्ध पुरुषके पूर्वकृत पापोका 
सर्वथा नारा ह्यो जाता है ओर आगे होनिवाङे परपोंसे सका कमी सम्पर्क 
नहीं होता । 

सम्बन्ध-भगवत्मापत युरुषके पुण्यकर्मोका क्या ह्येता हे ? इत जिन्नासापर 
कहते है-- ५ 

इतरस्याप्येवमसंछेषः पाते तु ॥ ४ । १९1 १४॥ 

इतरस-पुण्यकमंससुदायकाः अपि=भी; एवमू-इसी प्रकारः; असंश्ेषः= 
सम्बन्ध न होना ओर नाश हौ जाना समञ्नना चाहिये; पाते तु~देदपात होनेपर 
तो वह परमात्मक प्राक्च ह्यो ही जता है। 

व्याख्या- यह पुण्य ओौर प्राप इन दोनोसे ही निःसन्देद तर जाता है | , 
(चह ० ॐ० ४ | ४।२२) इस प्रकार श्रुतिमे कहा जनेके कारण यदी सिद्ध 
होता है कि पाप-कर्मकी भोति ही पूर्वक्रत ओर आगे होनेवे पुण्यकमेति भी 
जीवन्मुक्त अवस्थामे उस ज्ञानीका कोर सभ्बन्व नीं रहता, वह॒ समस्त करमसि 
सर्वथा अतीत हो जाता है | देहपातकै बाद तो प्रारब्धा भी क्षय हो जानेसे 
वह परमात्ाको प्रप्त ह्यो दी जाता है । 

सम्वन्ध-याटि ज्ञानी पूर्वक्त सौर अगि होनेकाठे समी पुण्य-पाप नष्ट ह्ये 
जाते. है जीर उनतत उसका कोहं सम्बन्ध नही रहता है, तो उसका चरीर 
कैसे दिका रहता हे ? क्योकि शचरीरकी स्थिति तो कर्मफल-मोगके स्मि दही 
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ह । वदि ज्ञान होनेकरे वाद शरीर न रहै तो न्नानका उपदेशक न रहनेके 
कारण सम्प्रदायपरम्पय नष्ट हो जायगी 2 इपर कहते है-- 


अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तद्वेः ॥ ४} १। १५ ॥ 


तु=किन्तु; अनारब्धकार्ये-जिनका फल्मोगरूप कार्यं आरम्भ नदीं आ 
दै, रेते पूर्वे =परकन पुण्य ओर पाप; एव-दी नट होते है; तदवधेः क्योकि 
्रुतिमे प्रारब्ध कर्म रहनेतक शरीरके रहनेकी अवधि निर्धारित की गयी है । 

व्याख्या-पर्वसूतरोमे श्रति-प्रमाणते जो पूर्वकृत पुण्यकर्म ओर पापकर्मोका 
नाद वताया गया है, वह केवर उन्दी कर्मोका होतादहै जो कि अपना फल 
देनेक्रे व्यि तैयार नदीं इश्‌ ये, सञ्चित-अवस्थामे ही एकत्र हो रहे थे | जनिन 
प्रारब्ध कर्मोका फर भगनेकरे व्यि उस विद्रनको सरीर मिखा है, उनका नार 
नहीं वताया मया है; क्योक्रिं श्तस्च तावदेवं चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये 1 
“उसुक्ता तभीतक विम्ब दहै, जवतक प्रारव्धका नाद्य होकर ठेहपाति नहीं हो 
जाता ¡ उसके वाद वह. परमात्मामे वरिटीन दौ जाता है ! (छ ० उ० ६ | १४। 
म्‌ ) | इसत प्रकार श्रुतिम्‌ प्रारव्रक्षयपर्यन्त ज्ञानीके शरीर्की सिति बतायी 
गयी है| 

सम्वन्ध-जवं ज्लानीका कमेति को$ सम्बन्ध ही नहीं रहता, तव॒ उत्के 
न्ये शुतिमे आजीवन जपिहो त्राहि जाश्रम-सम्बन्धी कर्मोका विघान कैसे क्षिया 
गया ? इत जजातापरर कहते है--- 


अथिहोत्रादि तु तत्कायौयैव तददर्शनात्‌ ॥ ४। १।१६॥ 


अभिदोत्रादि-आश्रमोपयोमी अग्निहोत्र आदि विहित कमेकिं अयुष्रानका 
विधानः तुतो; तत्कार्याय=उन-उन विदित कर्मोकी रक्षा करनेके वि; एव~ 
ही है; तदर्शानाद्‌=यदी श्ुतियो ओर स्तिमि देखा गया है । 

व्याख्या- ज्ञानी महापुरुषेकरि स्यि जो श्रुतिमे विधान किये इद्‌ अपने 
आश्रम-सम्बन्धी अचिददोत्रादि कर्म जीवनपर्यन्त करनेकी बात कही गवी है, 
(त्र०सू० २। ४) ३२ ) बह कथम उन कर्मोकी रक्षके उदेश्यसेदीहै। 
अर्या साघारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोका त्याग करके च नदो 
अपि तु अपने-अपने करमेमिं श्रद्वपूर्वक गी रदे, इस प्रकार लेकसंग्रहके चि 
वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्यसे नहीं ¡ यह घात श्रुतिर्यो ओर स्पृतियोमे भी देखी 
जाती है । श्ुतिमे तो जनक, अश्वपति, याज्ञवल्क्य आदि ज्ञानी महापुरुषोकि 
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दछन्तसे खोकसंग्रहके च्ि कर्मं करनेका विधान सिद्ध किया गया है ओर 
श्रीमद्भगवद्रीतामे मगवानने खयं कल्य है कि ष्हे पार्थं ¡ मेरे च्य कुछ 
भी कर्तम्य नहीं है, सुन्चे तीनों ल्येकोमे किपी मी अप्राप्त वप्तुकी प्रापि 
नहीं करनी दहै, तोभी मे कमभि संज्प्न रहता हवै; क्योकि यदि मै कमी 
सावधानीके साथ कर्म न कष तो ये सन छोग मेरा अनुकरण करके नष्ट-्र् 
हयो जार्यै ओर मै उनके नामे निमित्त बरन: इत्यादि ( २। २२ से२४)। 
तथा यह सी का है कि पविह्यान्‌ पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योकी बुद्धिमे 
मेद उत्प न करे, किन्तु यं उन्हीकी भोति कमं करता इजा उनको कमेमि 
खगाये रक्खे । (३।२५ ) | भ्यज्ञरक्षाके ख्य किये जनेवङे कर्मसि 
मिनन कमेद्धारा ही यह मनुभ्य बन्धनमे पडता है | इत्यादि ( ३।९)। 
इस प्रकार श्रुति ओर स्पृतिप्रमाणोसे यही सिद्ध ह्येता दै किं विद्मानक्रे स्यि 
कर्म करनेका कथन केवर टोक्त्रहके व्यिं है । 
सम्बन्ध-आश्रमके लिये विहित कमेकि तिवा, अन्य कर्म उनके दारा किये 
जाते है ग्रा नही ? इस भिल्नासापर कहते है-- 
अतोऽन्यापि दयेकेषासुमयोः ॥ ४ । १। १७ ॥ 
, अतभ्=इनरे; अन्थापिनमिन क्रिया मी; उभयोभनहानी ओर साधक 
 दोनोके ठ्मयि; हिन्दी; एकेषामू-किंी एक शालावालोके मतमे विहित है । 
व्याख्या-श्तिमे कहा है, ^आजीवन शाद्विहित कर्मोको करते इए ही 
इस लोकम सौ व्ष॑तक्र जीमेवी इच्छ करे ।› इत्यादि ८ ईंशा० २) (तथा जो 
कर्म॑ ओर ज्ञान--इन दोनोको साथ-साथ जानता है, बह कर्मोद्मारा मृ्युसे 
तरकर ज्ञानसे अग्रतको प्र दोता है! ( ईशा० ११) इस प्रकार किसी- 
किसी शखावाखोके मतम ज्ञानी ओर साधक दोनोके ल्य ही इन आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मके सिरा अन्य सभी विहित कर्मोका अनुष्ठान आजीवन करते 
रहनेका विधान दहै । अतः ज्ञानी लेकसंप्रहके च्यि प्रयेकं छम कर्मक 
अनुष्ठान कर्तापनके अदंकारसे रदित तथा कर्मासिक्ति ओर फखसक्तिते सर्वथा 
अतीत इभा कर सकता है; क्योकि ज्ञानोत्तरकाठपरे किये जानेवाले किसी भी 
कर्मसे उसका केप नहीं होता । ८ गीता ¢ । २२; १८ । १७ ) । 
सम्बन्ध-क्या किया ओर कर्मे सछच्यका भी श्वतिमें विधान है ? इतयर 


कहते है-- | 


१५ 
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यदेव वियति हि ॥ ४१1 १८ ॥ 


यत्‌=जो; एवमी; विद्ययाविवके सहित ८ किया जाता है ); इति 
इस प्रकार कयन करनेवाख श्रुति है; हि=इसब्ि ( विया कर्मोका अद्ध किंसी 
जगह हो सकती है ) ! 

व्यास्या-शरुतिमे कदा है कि भ्जो कर्मं विया, श्रद्धा ओर रहस्यज्ञानक्र 
सहित विप्या जाता है. वह अधिक सामध्य॑सम्पन हो जता है ' ( छा० उ० 
१।१। १० >) यह श्रुति कमेकरि अङ्खभूत उद्रीय आदिकी उपासनाके 
प्रकरणक्री दहै, इसि सका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओसे है । तथा यहः 
विया मी ब्रह्मविचा नही है । अन. ज्ञानीमरे या परमात्मक प्रा्िक्रे छथि अभ्यास 
करनेवाठे अन्य उपासकोसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नदीं है ! इसल्यि यह सिद्ध 
होता है किं उस प्रकारकी उपासने कड इई विया दी उन कर्मोका अद्ध दयो 
सकती दै, व्रहमत्रिया नदीं । 

सम्वन्ध-जानीके प्रारव्य-क्मोका चान्न केत होता है 2 इस जिन्नाप्तायर 
कहते है-- 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संप्यते ॥ ४। १ १९॥ 


इतरे=सन्चित ओर क्रिभमाणके सिवा दूरे प्रारन्धरूप छमाञ्यभ कर्मोको; 
तुतो; भोगेन-=उपभोगके दवारा; क्षृपयित्वा~श्षीण करके; संपदघते-( वह 
ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


भो ०-०००-०० ०-०-०० ०. 


व्याल्या-ऊपर कहा जा चुका है किं विद्रानूके पूर्वत सच्चित 
कर्म तो भस्म हो जाते हैँ ओर क्रियमाण कमेकषि उसका सम्बन्ध न्दी होता; शेष 
रदे ज्यमाञ्युम प्राख्ध कर्म, उन दोनोका उपमोगक्रे दारा नाश करके ज्ञानी पुरूष 
परम पदको प्राप्त हो जाता है, यह वात श्रुति्ने कदी गवी है ( छ० उ० ६ । 
१४ । >? )। 


कष्ट 


पला पाद सम्पूर्णं । 


<अ 


ङुखराः काद्‌ 

पहले पादम उपासनापिषयक निर्णय करक जिन जीवन्टक्त महापुरुषोका 
नह्यलोकादिमे गमन नहीं होता, उनको कित्त प्रकार परमात्माकी प्रामि देती है, 
ङस तिषयपर करार किया गाया । अपर इसन दूरे णदमे, जो व्रहयकिथाके उपासक 
नद्यत्रकमे जाते है, उनकी यातिका प्रकार वत्ताया जाता ह 1 साधारण महष्यो- 
की ओर वद्मविदार उयासकक्री गतिम कर्तिक समानता है, यह स्पष्ट करनेके 
लिये पहठे साधारण यतिक वर्णनसे श्रकरण आरम्म किया जाता है-- 

वानसि दर्हनच्छब्दाच्च ॥ ४ । २। १॥ 

वाक्ू-बणी; मनसि-=मनमे स्थित हो जाती हैः द्चौनात्‌=प्यक्च देखनेसे; 
च-जर; शब्दातू-वेद-वाणीसे भी यह बात सिद्ध होती है । 

न्याख्या-श्रतिमे यह कदा गया है कि- “अस्य सोम्य पुरुषस्य श्रयतो 
वाडमनसि संपयते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ।› इस 
मनुष्यके मरकर एक रारीरसे दूसरे शरीरमे जाते समय वाणी मनमे स्थित होती है, 
मन ग्राणमे ओर म्राण तेजमे तथा तेज परदेवतामे सित होता है ¡, ( ख० उ० 
६।८। ६) इस बवाक्यमे जो वाणीका मनमे सित होना कहा गया है, बह 
वाक्‌ इन्द्ियका ही सित ह्यना है, केवरु उसकी इक्तिमात्रका न्दी क्योकि यह 
भ्त्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन्न मलुष्यमे मन व्रियमान रहते हए ही वाक्‌ इन्दिय- 
का कार्य नंद ह्यो जाता है तथा श्रुतिमे तो स्पष्ट दब्द्ोम यह बात की ही है । 

सर्म्बन्ध--श्वाणी सने श्थित हयो जाती है", यह कहनेके बाद वहे जन्य 
उन्धियोके भिषयमें कुछ नही कहा गया । केवल मनकी णमे स्थिति वतायी 
गयी, अतः अन्य इन्धियोकरे विषयमे च्या समन्नना चाहिये ? इसपर कहते है-- 

अत एव च सवीण्यनु ॥४।२।२॥ 

अत एव--इसीसे; चः=यह भी ( समञ् लेना चाये कि ); अज्ु-उनके 
साय-साथ; स्वाणि-समस्त इन्दि्यौ ( मनमे.सित ह्यो जाती है ) । 

व्याख्या-ग्र बोपनिषदूमे कहा है कि--तस्मादुपरान्ततेजा; घुनर्मब- 
मिन्दयैर्मनसि सम्पयमानैः । “अर्थात्‌ जिसके शरीरकी गरमी खान्त हो चुकी है, 
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ेसा जीवात्मा मनमे स्थित ई इन्दियोके सदित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है 1 
( प्र०उ० ३1 € ) इस्‌ प्रकार श्रुतिमे किसी एक इन्दरियका मनमे स्थित होना न 
कहकर समस्त इन्दियोकी मनमे स्थिति वतायी गयी है तथा सभी इन्दियोके 
कर्मोका वंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है । अतः पूर्वोक्त दोनो प्रमाणोसे दी 
यह्‌ भी सिद्ध दो जाता है कि वाच्‌-इन्दियके साथ-साथ अन्य इन्द्रियौः भी 'मनमे 
स्थित हौ जातीं है | 
सस्वन्ध--उतके वराद क्या हेता है ? इत जिन्नासाप्र कहते है- - 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ४।२।३॥ 


उत्तरात्‌=उसके वादके कथनसे (यह स्पष्ट है कि ) तत्‌-वह (इन्नियोके 
सहित ); मन्‌ः=मन; प्राणि-प्राणमे ( सत हो जता है )। 

व्यास्या-ूर्वोक्त श्वुतिमे जो दसरा वाक्य है, मनः प्राणि" ( छ ° उ० ६। 
८। ६ ) उसमे यह भी स्पष्ट है कि वह मन इन्ियोके सथ ही प्राणमे खित 
दो जाता है । 


समस्वन्ध-उत्तके वाद क्या ह्यत है ? इत जिज्ञात्तापर कहते है-- 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ £ । २।४॥ 

तदुपगमादिम्यः~उस जीवात्माके गमन आदिके वर्भनसे यहः सिद्ध होता 
है कि; स;-वह प्राण, मन ओर इन्दियोके साथ; अध्यक्षे=अपने खामी जीवामि 
( सित हो जाता है ) | 

व्यास्या-चहदारण्यकमे कहा है विः “उस समय यह आत्मा नेत्रते या 
ब्र्मर्धसे अथवा दारीरके अन्य किसी मार्द्वारा शरीरसे बाहर निकठ्ता है, 
उसके निकटनेपर उसीके साथ प्राण भी निकर्ता दै ओौर प्राणके निकर्नेपर 
उसके साथ सव इद्ियों निकख्ती है !› ८ बरह० उ० ४ । ४ । २.) | श्रुतिके 
द॒ गमनविषयक वाक्यसे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रिय ओौर मनस्तहित भ्रण 
अपने खामी जीवात्मा स्थित होता है । यथपि पूर्व शति प्राणका तेजमें स्थित 
होना कहा है, किन्तु विना जीवात्माके केवर प्राण ओर मनसदित इन्दिर्योका 
गमन सम्भव नर्य; सख्यि दूसरी श्रतिमे कटे हए जीवात्माको मी यहो सम्मिलति 
कर येना उचित है । 
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सम्बन्ध--उत्तके वाद क्या हता है 2 इत जिन्नात्ताए कहते है-- 
भरतेषु तच्छुतेः ॥ ४।२।५॥ 


तच्छ्ृतेः-= तद्विषयका श्ुति-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है कि; भूतेषु-( प्राण ॑ 
ओर मन-इन्द्ियोसहित जीवातमा ) पचो सूक्ष्म भूतोमे ८ वित होता है ) 1 


व्यास्या-पूवश्ुतिभे जो यह कहा है कि प्राण तेजते खित होता है, 
उससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मन ओर समस्त इन्दियो--ये सन-के-सव 
सृष््ममूत-समुदायमे स्थित होते है, क्योकि सभी सु्मभूत तेजके साथ मिले 
इर है । अत; तेजक्रे नामसे समस्त सृष्षममूत-समुदायका ही कथन है ! 


सम्वन्ध-रव श्रुतिमें आाणका केक्ठ तेजमें ही स्थत येना कहा यया हं, ' 
अतः यदि सव सूतो स्थित ह्यना न मानकर एक तेजस्त्वं ही स्थित ल्येन 
मान च्या जाय त्रो क्या ह्नि है 2 इ जिन्नासापर कते है-- 
८ नैकस्िन्दुर्शयतो हि ॥ 8 । २।६॥ 
एकृलिच्‌=रक तेजस्ते स्थित दोना; नन्ही माना जा सकता; 
हि=स्योकि; द्श्ञंयतःश्ुति ओर स्पृति ठोनो जीवात्माका पचो भूतो युक्त होना 
दिखलाती है । 
„..; व्याख्या-इस बातका निर्णय पहले ( ब्रह्मसूत्र २।१।२ मे) कर दिया गया है 
क्रि एक जर या एक तेजके कथनसे पोचो तोका भ्रहण दहै; क्योकि उस 
भ्रकरणमे प्रथिव्री, जर जौर तेज---इन तीन तच्ोकी उत्ति वर्णेन करके 
दीनोका विश्रण करनेकी वात कदी है । अत. जिस त्की प्रधानता है, उसीके 
नामे वहम वे तीनो तच्च पुकि गये है; इससे, शरीर पाञ्चमौतिक है» यह 
व्रात त्यक्ष दिखायी देनेसे तथा श्तिमे मी पृथिवीमय, आपोमय) वायुमय 
आकादामय ओर तेजोमय (चह ० उ०  ! ४।५ )--इन विंशेषणोका जीवात्माके 
साय प्रयोग, देखा जनेसे भी यदी सिद्ध होता है किं प्राण ओर मन-इन्दि 
' आद्विके सहित जीवात्मा एकमाघ्न तेजस्तत्वमे खित नहीं होता; अपि ठ सरीरके 
वीज्ञमूत पचो भूतोके सृद्म खरूपे सित होता है । वही इसका स्म शरार 
है, जो कि कलठोपनिपदुपरे रथक्रे नामते कडा गया है (क० ॐ० १।२३।३)। 
इसके सिवा स्पते भी कदा है-- 
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अण्न्यो मात्रा विनादिन्यो दशार्धानां तु याः स्प्रृताः। 
तामि. सार्धमिदं सर्वं संमवल्यनुपूर्वराः | (मनु०१।२७) 
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ष्पचिं भूतोकी जो विनाराशीर पोच सूम तन्मात्रा ( खूप; रस, गन्धः 
स्प ओर शब्द ›) कदी गयी है, उनके साथ यह सम्पूरणं जगत्तु क्रमरा; उन्न 
होता है ! 

सम्बन्ध- यद्यो यह जिका लेती ह ॐ मरणकालकौ गतिका जौ वर्णन 
किया गया हे, यह साधारण मतष्योके विषयमे है या नल्मटोककरो प्रसि होनेवाले 
तत््वेत्ता ओके भिपयमे ? इसपर कहते है-- 


समाना चासत्युपक्रमादगरततवं चाप्य ॥ ४ ।( २।७॥ 


आसृत्युपक्रमात्‌-देवमानमग॑द्रराब्रहोकमे जनेका क्रम आरम्भ हौनेतकः 
समाना=दोनोकी गति समान; चद है, चक्योकि; असुपोम्य~सूक्म 
जरीर्को सुरक्षित रखकर दही; अद्रतत्वमू=्रह्मेकमे अगतत खम करना 
ब्रह्मविदयाका फल ताया गया है । 

व्याख्या-बाणी मनमे सित ह्योती है, यहोसे लेकर प्राण, मन ओर इन्दरियो- 
सहित जो जीश्रत्माके सुतम सूतसप्रुदायमे शित होनेतकका यानी ्थूल-रारीरसे 
निकठ्कर्‌ ब्रह्मे करमे जानेका जो मार्गं बताया गया है, उसका आरम्भ होनेसे पहले 
साधारण मनुष्योको ओर वह्यलोकमे जानेवाछ ज्ञानी पुरुपकी गतिं एक समान ही 
चतायी गधी दै; क्योकि सूम रीर सुरक्षित रहते हर ही इस छोकपे ब्रहम 
सेकम्‌ जाना होता है ओर वह्यं जाकर उसे अमृतख्ठरूपकी प्रपि होती है । 
उसीष्ये अख्ग-जख्ग वर्मन नह्य किया गया है । 

सम्बन्य-उल् प्रकरणके जन्तमे जो यह कहा गवा है कि मन, इन्धि 
जीर जीवात्माके सहित बह नैज परमदेवतार्मे स्थित होता है तो यहं स्थित 
हना केता ह; क्योकि प्रकरण साधारण मठप्योक्रा हे, समी समान भाक्ते 
परमदेव परमात्माको बरा हो जाये, यह सम्मव नही / इत चिन्नासापर कहते है-- 


तदापीतेः संसारज्यपदेखात्‌ ॥ ४ । २। < ॥ 
संसारव्ययदे श्ाव्‌-सायारग जौवोका मरनेके वाद वार-वार्‌ जन्म ब्रह 
कटनेका कथन होनेकरे कारण ८ यही सिद्ध होता है कि); ततु--उनका वह सम 
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म्नो ननमा च 
शरीर; आ अपीतेः=सक्तावस्था प्रात होनेतक रहता है, इसच्यि नूतन स्थुर शरीर 
प्राप्त होनेके पहरे-पहरे उनका परमाव्मामे सित रहना प्रख्यकाडकी भति है । 

व्याख्या--उस प्रकरणम जो एक रारीरसे दूसरे शारीरे जानेवारेको परम- 
देवतामें स्थित होना कहा गया है, वह प्रख्यका्की भोति कमे-संस्कार ओर 
सषम शरीरके सष्ठित अज्ञानपूर्ैकः स्थित होना है | अतः वह पर्ल परमात्माकी 
आपति नदीं है; किन्तु समस्त॒ जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण परमात्मा 
ही सित रहता है, उसी प्रकार धित होना है । यहं सिति उस जीवात्माको 
जवतक अपने कर्मफरू-उपभोगके उपयुक्त कोई दूरा शरीर नहीं मिंख्ता, तन 
तक रहती है; क्योकि उसके पुनर्जन्मका श्रुतिमे कथन है (क०उ०२।२ ७) 
इसख्िये जचतक उसे मुक्ति प्राप्त नीं होती, तव्रतक उसका सुम शरीरसे सम्बन्ध 
रहता है; अतः वह मुक्तं पुरूषकी भति परमात्मामे विहीन नहीं होता । 
सस्वन्ध-उघ् प्रकरणे तौ जीवत्माका सवके सहित आकाञ्चादि मुतो 
स्थित होना बताया यया है, वह्यं ह नष्ट क्रहा यया कि वह सूस्मगूत- 
सदायमे ह्थित ह्येता है$ जतः उवे स्पष्ट करते है-- 
सृष्ष्मं भमाणतश्च तथोपखन्धेः ॥ ४ । २। ३ ॥ 
ग्रमाणत;=वेद-प्माणसे; च~-भौर; तथोपलन्धे=वैसी उपटङन्धि होनेसे 
मी ( यही सिद्ध होता है कि ); खक्ष्ममू--( जिसमे जीवात्मा स्थित होता है 
वह ) मूतस्युदाय सूक्ष्म है । 
व्यास्या-मरणकाकमे जिस आकादयादि भूतसमुदायमे सके सहित 
जीवात्माका स्थित होना कडा गया है, वह भूतसमुदाय सुक्ष्म है, स्थूर नदीं 
दै--यष वात श्रुतिके प्रमाणसे तो ( सिद्ध है ही ) प्रव्यक्ष उपठन्धिसे भी सिद्ध 
होती है; क्योकि श्ुत्िमे जर्हो परलोक-गमनका वर्णन किया गया दहै, वहो 
कदा है-- 
शातं चैका हृदयस्य नाञ्यस्तासां मूर्घानममिनिःखतैका । 
तयो््वमायननगृतत्वमेति विष्वद्डन्या उक्करमणे भवन्ति ॥ 
“सं जीवात्माके हृदयम एक सौ एक नाडयो दै, उनमेसे एक कपाख्की 
ओर निकटी इई दै, इसीको सुप्रम्णा कहते है, उसके द्वारा ऊपर जाकर मलुष्य 
अग्रतमावको प्राप्त ह्येता है, दूस्ररी नार्यो भरणकाख्पे नाना योनियोमे ले 
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जानवाडी होती हैँ ।: ( छ उ० ८ | ६ । ६ ) इसमे जो नाडद्ारा निकल- 
कर जानेकी बात की है, यह सूम भूरतेमि सित जीवामाके च्यि ही सम्म 
दै; तया मरणकाटमे समीपवतीं मनुष्योको उसका निकलना नेतरन्धिय आदिसे 
दिखल्मयी नहीं देता । इससे भी उन मूतोका सूक््म होना प्रक्ष है । इस प्रकार श्रुति- 
मरमाण ओर प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी उस मूतसमुदायका सूष्षम होना सिद्ध द्योता है । 

तम्बन्ध-प्रक्रारान्तरसे उक्ती वातकरो चिद्ध करते है-- 

नोपमदनातः ॥ ४।२।१० ॥ 

अतः=वहं मूतसमुढाय सूर्म द्धोता दै, इसीष्यिः उपमर्देन-स स्थूल. 
इारीरका दाह आदिके द्वारा नाश्च कर देनेषे; ननउपका ना नहीं होता । 

व्यास्या-मरणकाकभे जीवात्मा जिस भकाशादि भूत-पमुदायलूप सारीरमे 
स्थिन होता हैः बह सूम है; इसील्यि इस स्थूर इारीरका दाह आदिके दारा 
नाद्य कर ठेनेसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नदीं विगडता । जीवात्मा सुक्ष्म 
सरीर साथ इस्त स्थ रारीरसे निकर जाता है, इसीलिये इस स्थूरं शरीरका 
ठाह-संस्कार करनेपर भी जीवात्माको किमी प्रकारके कशट्का अनुभव नहीं होता| 

सम्वन्ध--उपर्युक्त कथनकरी ही पुटि करते इए कहते है-- 


अस्यैव चोपपत्तेरेष उष्मा ॥ ४।२।११॥ 


एषः=यहः; उ्मा=गरमी ( जो कि जीवित शरीरम अदुभूत होती है ); 
अस्य एवइस सद्म शरीरकी दही दै; उपपत्तेःनयुक्तिसे; च=भी ( यह 
चात सिद्ध होती है; क्योकि सुद्धम शरीरके निकर जनेपर स्थूरु रीर गरम 
न्दी रहता >) । 

व्यास्या-सू्म शरीरसद्ित जीवात्मा जव इस स्थूरं शरीरस निकर जाता 
दै, उसके वाट इ्ठमे गरम नहीं रहती, स्थूढ शरीरके रूप आदि लक्षण वैसे- 
करवैते रहते इए दी बह ठंडा हो जाता है } इस युक्तिसे भी यषट॒वबात समद्नी 
जा सकनी है कि जीवित शारीरम जिस गरभीका अनुमव होता है, वह इस 
सृहम जरीरकी दी है । अतएव इशाक्रे निकल जानेपर बह नहीं रदती । 

सम्बन्ध--जिनके समस्त संकल्य यहीं न हौ चके हैः भिनके मनमें किती 
तरकाररी दातना नेप नहीं रही, जिनको हसी श्रीर्मे परवह्ञ परमात्माकी मराति 


वरे° द° २६-- 
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है गयी हैः उनका कलोकर्गे गमन होना सम्म नही है क्यो श्रुतियें उनके 
गमनका निषेध है । इस बातको टद करनेके लिये पूर्वपक्ष उदस्थित करके उसका 
उत्तर दिया जाता है-- 


मतिषेधादिति चेन्न चारीरात्‌ ॥ ४} २।१२॥ 


चेत्‌-यदि कहो; प्रतिषेधात्‌-प्रतिपेष होनेके कारण ( उसका गमन 
नही होता ); इतति नतो यद ठीक नी शारीराद्‌-क्योकि उस प्रतिपेध- 
वचनके द्वारा जीवात्मा प्राणोको अख द्योनैका निपेध किया गया है | 

व्याख्या-ूरवपक्चकी ओरसे कहा जाता है कि "जो कामनारदित, निष्काम, 
पूर्णकाम ओर केवर परमात्माको ही चाहनेवाख् है, उसके प्राण उत्कमण नदी 
करते ` ( बृह ० उ० 9।४। ६) | इस श्युति्मे कामनारहित महापुरुषकी 
गतिक्ता अमाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मल्ेकमे 
गमन नदीं होता, किन्तु यह कना टीक नदीं है; क्योकि उक्त श्रुतम जीवास्मासे 
ग्राणोके अलग होनेका निषेष है, न कि शरीरसे । अतः इससे गमनका निषेध 
सिद्ध नहं होता, अपितु जीवात्मा प्राणोके सहित ब्रह्मरोकमे जाता है, इसी 
नातकी पुष्टि होती है | 

सम्बन्ध- इसके उत्तरे विद्धान्ती कहते है-- 

स्पष्टो शछेकेषाम्‌ ॥ £ । २।१३॥ 

एकेषाम्‌--एक शाखावालोकी श्वुतिमे; स्पष्टः=स्पषट ही रारीरसे प्राणोके 
उत्रमण न होनेकी वात कही है; हि=इसव्यि ( यदी सिद्ध होता है कि उसका 
गमन नदीं होता ) । 

व्याख्या--रक शाखाकी श्रतिमें स्पष्ट दी यह वात कही गयी है कि नन तस्य 
म्राणा उक्कामन्ति- “उस आततकाम महपुरुषकरे प्राण उत्कमग नहीं करतः 
यहीं विकीन हो जाते दहै; वह ब्रस्न होकर दी ब्रह्मको प्रप्त होता है ।' (सिंहो ० ५) 
इतके पित्रा, ब्हदारण्यकोयनिषद्के अगले मन्त्रम यह मो कडा दहै कि 
८अन्र ब्रह्म समस्सुतेः--- वह यदीं ब्रह्मको प्रप्त हो जाता है ।' ( बह उ० ४) 
‰ । ७ )। दूसरी श्रुतिमे यह भी बताया गया है कि-- 

विज्ञानात्मा सह देवैश्च स्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिषठन्ति यत्र) 

तदश्षर वेदयते यतु सोम्य स सर्वज्ञः सवैमेवाविवेशेति ॥ 

व्यह जीवात्मा समस्त प्राण, पचो भूत तथा अन्तःकरण ओर इन्दियौके 


खल १२--१५ | अध्याय ४ २५७५ 


व 0 
सित जिसमे प्रतिष्ठित है, उस परम अविनारी परमात्माको जो जान छेता है, हे 
सोम्य ¡ वह सर्वज्ञ महापुरुप उस स्वरूप परमात्मामे प्रविश हो जाता है + 
(प्र उ० 1 ११)। 

, इन सव श्रुतिप्रमाणेसि यदौ सिद्ध ह्येता है कि उस महपुरुषका ेकान्तर- 
मे गमन नदीं होता । तया जीवात्मासे प्राणोके उत्रमणक्रे नियेधकी यहो 
आवद्यकना भी नहीं है; इसव्ि उस श्रुतिके दारा जीवत्मासे प्राणेकि अलग 
दोनैका निषेव मानना असङ्गतं है । 

सम्बन्ध-स्फरति-प्रमाणत उसी वातकरो इढ करते हे-- 

सर्थते च॥४।२।१४॥ 

चनया; सर्यते=स्एतिसे भी ८ यदी सिद्ध होता है ) | 

व्यास्या--“नि पका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, एसा खितप्रज्ञ॒बहवेत्ता 
ब्रह्मम स्थित रहता हआ न तो प्रियकरो पाकर हर्त दोता है ओर न अग्नियकी 
पाकर उद्रिम्रदीद्येना है ।* # ( भीता ५] २० ) | “जिनके पाप सर्वथा नष्ट 
हो चुके है, जौ सवर प्राणियोके हितमे संख्श्र है तथा जिनके समस्त सशय न 
हो चुक्रः दैः रेखे व्रिजितात्मा महापुरुष शान्त ब्रह्मको ग्राप्त है । † ( गीता ५। 
२५) | “उनके सत्र ओर तह्य ही वतता है|" { ८ गीता ५।२६ ) । इस प्रकार 
स्मृति जगह-जगह उन ॒ महापुरूपोक। जीवनक्रारमे दी ब्रह्मको प्राप्त होना 
कहा गया है तथ। जो गमनका प्रकरण अया है, वहो इरीरसे समस्त सूम 
तत्रोको साय ठेकर्‌ ही गमन करनेकी वात कही है ८ १५ । ७ ) । इसच्िये 
भी यही तिद्ध हयेन है किं जिन महापुरुषोको जीवनकाटमे ही परनह्म परमात्ाकी 
अ्रापिं ह्य जानी है, उनका किमी भी परटकमे गमन नदीं ह्येता दै | 

सम्बन्ध-- जो महात्मा जीवनक्राठमे परमात्मा प्राष हयो चके है, वे यदि 
परल्नेकमे नही जाते तो स्रीरना्यके समय करो रहते हं १ हस भिन्नाताएर कहते हे-- 

तानि परे तथा द्याह ॥ ४।२। १५॥ 

@ न प्रहष्येच्‌ जिय आप्य नोद्धिजेव्‌ प्राप्य चाभ्रियस्‌ 1 
स्थिरबुद्धिरसंगरूढो बह्यचिद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 

† छमन्ते व्रह्मनिर्बाणस्रषय. क्षीगकर्मषाः । 


चिन्नदैधा यतात्मानः सर्धमूतदिते रत्ताः॥ 
{ अभितो वचद्यनि्वौणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ 


1 
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ताचिनवे प्राणः , अन्तःकरण; र्पेच सूष्ष्मभूत तथा इन्दियौ सव-के- 


. स्न; परे~उस परह्य ८ विलीन हो जाते है ); हि-क्योकि; तथा~रेसा ही; 


आहश्रुति कहती है । । 
व्याल्या-जो महापुरुष जीवनकाले ही परमात्मक प्राप्त हयो जाता है, वह 


¦ ^ एक ॒प्रकारसे निरन्तर उस परन्रह्म परमात्मामे द्वी स्थित रहता है; उससे कभी 
. अक्ग नहीं होता तो भी खेकदिसे शरीरम रहता है, अतः जव प्रार्य पूरा हयने- 


पर शरीरका नारा दो जाता है, उस समय बह इारीर, अन्तःकरण ओर इन्दिय 
आदि सत्र कल ओके सहित उश्च परमात्मने हो विीन हो जाता है | श्रुति मी यही 
कहा है-- “उस महापुरुषा जवर देहपात होता है, उस्र समय पंद्रह कठा 
ओर मनसहित समस्त इन्दिथोके देवता --यपे सब अपने-अपने अभिमानी देवताओ- 
म स्थित हो जाते है, उनके साथ जीवन्पुक्तका कोर सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
घाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कर्म जौर उपर्युक्त सज देवता--ये सब- 
छे-सन परब्रह्ममे विलीन हो जाते है ।' (सु०उ०३।२)।७)) 

सम्बन्ध-द्रीरसम्बन्धी सव तत्वोके सहित वद महापुरुष उस परमात्मने 
कित अकार श्थित ह्येता है ? एसी जिक्नासा हयोनेपर कहते है-- 

अविमागो वचनात्‌ ॥ ४२ १६॥ 

, वचनाद्‌-श्रुतिके कथनसे ( यह॒माद्धम होता है कि ); अविभागः= 
विमाग नहीं रहता | 

व्याख्या-मरणकाख्मे साधारण मनुप्योका जीवात्पाके सहित उस परमदेवमे 
स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्मासुसार भिन्न-मिन योनियोमे 
कर्मफरुका उपभोग करनेके चये वरसि उनका जाना भी बताया गया है (क 
उ० २ | ५ । ७ ) । इसव्ि प्रल्यकी मति परमात्ामे स्थित होकर मी वे उनसे 


` विभक्त ही रहते है; कितु यह ्हम्ञानी सहापुरुष तो सब तोके सहित यही 


पस्मातमामे खीन होता है; अतः धरिमागरहित होकर अपने परम कारणमूत ब्रह्मे 
मिरु जाता है । श्रुति भी रेसा ही वर्णन करती है--जिस प्रकार बहती इर 
नदिय अपना-जपना नास-ल्प छोडकर सधुद्षमे विरीन हयौ जाती है, उसी 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपते रहित होकर उन्तम-ते-उत्तम दिव्य परमपुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।' # (मु उ०३। २1८) 

+ यह्‌ मन्त्र पृष्ठ ४७ये अर्थसदित आ गया है । - 
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मन्मन भो नन गक् [> धा 
सम्बन्ध-वह्त्कपे जानेकालोकी गतिक श्रक्रार बताने उदेश्यते अकरण 
आरस्भ करके साततं सूत्रमे यह पिद क्रिया यया क एत्युकालमे प्राण, मन ओर 
इन्धियोकरे सहित जीग्रत्मा स्थूल शरीरत निकलते समय सुक्ष्म पचि भूतोके 
तखदायशूप तृश्म अरीरमे स्थित ह्योत्ता है । यदहतिक तो साधारण मलुप्यक्तै 
समन ही शह्ानूकी भी यति हे 1 उफ वाद्‌ जगं सूत्रम बह तिर्णव क्षिया सया 
कि साषारण मदाय तो स्वके कारणखूय परमेश्वरे प्रल्यकालकी भोति 
सविन होकर परमात्माके- किधातानुतताट कर्पफलमोगके छवि दृते श्ररीरमे 
चठ जातें हे, किन्तु वहमवेत्ता व्रहमोकमे जाता है। फिर प्रसङ्गवन्न नवेसे 
ग्यारह सूत्र तक सृष्म ्रीरकी विद्धि की गयी जीर वारहवेते सोठल्वेतक, जिनं 
महापुपको जवनकाठमे ह्वी वहाका साक्षात्कार द्यी जाता हे, ३ व्रह्मटोकमें न 
जाक यही बह्म टीन हो जाते हे यह निर्णय किया गया; अव इस सवरहवे 
सृते पुनः व्रलोकमे जानेवाटे विद्रानकी गतिक विषयमे विचार जआरम्भ 
काते हं । चृश्म श्ररीरमे स्थित होनेके अनन्तर वह विद्वान्‌ क्रित मकार बह्म 
त्ीकमे जाता हे, यह वतानेके छिपे जगला अकरण प्रस्तुत करिया जाता हे - 
तदोकोऽप्रज्वखनं तस्प्रकारितद्वारो वि्यासासथ्यौन्तच्छेषगत्यनु- 
स्पतियोगाच हाददगृहीतः शताधिकया ॥ ४। २। १७॥ 

८ स्थूक मरीरपे निने समय ) तदोक्तोऽग्रञ्वरनस्‌-उस जीवत्माका 
निवासस्थान जं, हटय है, उसके अग्रमागमे प्रकाम हो जता है; तसरकाक्षित- 
दारश्=उस प्रकागमे जिसके निककनेका द्वार प्रकारित हो गया है, रेसा वह 
विदन; धरि्यासामण्यौत्‌-=क्लवियाके प्रभावे; चतथा; तच्छेपगत्यनुस्छृति- 
योगात्‌=उ् वियकां दोप अङ्ग जो ब्रहमलेकमे गमन है उस गमनविषयक 
संस्कारकी स्पतिके योगमे; दादालुगृहीतः-हवयस्य परमेशवरकी कृपरसे अनुगृहीत 
हआ; शताधिकया-प्क-सौ नादियोसे अधिक जो एक ( खुदना ) नाडी है 
उसके द्रारा ( बह्मरन्धरते निकरता है ) । 

व्याल्या-्रतिमे मरणासन्न मनुष्यके समस्त उन्ियः प्राण तथा अन्त करणके 

लिद्गशरीरमे एक हो जनिकी वात कहकर हृदयके अग्रभागमे प्रकारा होनेका 
कयन आया दै+ ८ चृह० ॐ० ४ ।४।२) तथा साधारण मलुभ्य ओर 
© नतस्य हैतस्य द्य्यस्या्रं घयोतते तेन प्रयोतेनैष आत्मा निष्कामति ।' 


वसे उस ददयका अग्रमाग भरकायित लेने कगता दै, उसीसे यद आत्म 
निककता है 1. 
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बरह्वेत्ताके निकर्नेका रास्ता हस प्रकार भिन-मिन वताया है कि दयते 
सम्बद्ध एक सौ एक नाड्यां है, उनमेसे एक मस्तककी ओर निकी है, उसके 
हारा ऊपरकी ओर आनेवाख विद्वान्‌ अभृतत्रको प्राप्त होता है, सरीरसे जाते 
समय अन्य नाड्यौ इधर-उधरके मार्गते नाना योनियोमे छे जनेवाखी होती है 
( छ० उ०८। ६। ६ ) | इन श्ततित्रमाणोसे यही निश्चय होता है कि मरण- 
क्रमे वह महापुरुप हृदयके अग्रभागपै हयोनवाञे प्रकाशे प्रकाहित बह्मरन्धके 
मार्गसे इस स्थूरं इारीरके बाहर निकट्ता है ओर त्रह्मव्रियाके प्रभावसे उसके 
पूप ब्रहखोकको प्रा्िके संस्कारकी स्मृतिसे युक्त हो हृदयखित सव॑घ्द्‌ 
परहा परमेश्वरे अनुगृहीत हआ सूर्यकी रर्मियोमे चख जाता है । ~ 
सम्बन्ध--उसकरे वाद क्या हेता है £ इस जिन्नासापर कहते है- - 


ररम्यनुसारी ॥ ४।२।१८॥ 
रकम्यनुसारी-सूर्थकी रद्ियोमे सित हो उन्हीका अवटम्बन करके ( वह 
सूर्यरोकके द्रारसे ब्रह्मलोके चच जाता है › । 
व्याख्या-'ईइस स्थूक शरीरते बाहर निकलर्कर वह॒ जीवात्मा इन सूर्यकी 
रस्मियोद्रारा ऊपर चढत है, वर्ह ॐ रेसा कहता हआ जितनी देरमे मन जाता 
है, उतने दी समयमे सूर्यलोके पटच जाता है, यह सूर्यं दी विद्रानोके चयि 
अह्मलोकमे जनेका द्वार है, यह अबिद्रानोके स्यि वंद रहता है, इसि वे 
नीचेके लोकोमि नाते है !"{ (छ० उ०८। ६। ५) } इस श्रुतिके कथने 
यह सिद्ध होता है कि व्रह्मर्धके म्द्रारा स्थू शरीरसे बाहर निकर्कर ब्रह्मवेत्ता 
सूर्यकी रदमियोमे सित होकर रन्दीका आश्रय ले सूर्यलेकके द्वारसे बरह्खोकमे 
. चल जाता है; उसमे उसको विम्ब नदीं होता । 
सम्बन्ध-रातरिके स्मय तो सूर्यकी रसमर्यो नहीं रहती अतः यदि किती 
नीका देहात शति मय ह्ये तो उसका क्या लेता है ? इ जिन्नासापर कहते हैँ- 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभावित्ग- 
दर्शयति च ॥ ४।२।१९॥ 
# युट्‌ मन्त्र सूत्र ४ | २। ९ की व्याख्यामे अथंसदित आ गया दहै) 
‡ "जथ ग्नरैतदस्माच्रीरादुत्कामलव्ययैतैरेव रदिमभिरूध्व॑माक्रमते स ओमिति 


ख ह्ोद्‌ वा मीयते स यावत्‌ क्िप्येन्मनस्वावदादिस्यं गच्छत्येतद्‌ यै खल रोक्वारं 
विषुवं प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ 1 


खजर १८--२० | अध्याय 


२३५९ 


9 

चेद्‌=यदि को कि निशि-~रन्रिमे; न~सूर्यकी रस्मियोसे नाडीद्रारा उसका 
सम्बन्ध नहीं होता; इति न =नो यह कहना ठीक नी; ( हि ) =क्योकि; सम्बन्ध 
नाडी ओर सूर्य-ररिमयोके सम्बन्धकी; यावदूदेहमावित्वातरू-जवतक दारी रहता है, 
तवतक सत्ता वनी रहती दै, सख्यि (दिन दो या रात, कथी भी नाड ओर सूर्य- 
रदिम्ोका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता ); दरयति च~यही बात श्रुति मी दिखाती है । 

न्यास्या-यदि कोई देखा के कि रात्रिम देहपात होनेपर नादियोसे सूर्य- 
किरर्णोका सम्बन्य नदीं ह्योगा, इसख् उस्र समय मृल्युको प्रात इजा विद्वान्‌ 
सूर्यरक-मर्गिते गमन नहीं कर॒ सकता, तो उसका य॒ कहना ठीक नही 
हैः क्योकि श्ुतिमे कडा है कि--इस सूर्यकी ये रदिमियोः इस लोकम 
ओर उस सार्थरूकमे-दोनो जगह गमन करती है, ब्र सूर्यमण्डङ्ते निकली 
द अरीरको नाब्ियोमे व्याप्त हो रदी है तथा नाडियोसे निकर्ती इई 
सू्थमे फी इई है 1: # (छ ० उ० ८ । ६।२.) । सचि श्ुतिके इस कथना- 
सार जत्रतक दारीर रहता है, तत्रतक हर जगह ओर हर समय सूर्यकी रसमियों 
उसकी नाडियोमे व्यातत रहती दै; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर सूतम 
उरीरसदहित जीवात्माका नादियोके दारा तत्कार सूर्यकी रद्मियोसे सम्बन्ध होता 
दै ओर बह विद्वान्‌ सूर्यलोके द्रारसे ब्रह्मटोकमे चखा जाता है | 


सम्बन्ध-क्या दक्षिणायनकाल्मे मरनेपर मी विद्वान्‌ वह्यलोकमें च्टा जाता 
है 2 इतत निन्नाताप्र कहते है-- 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ ४।२।२०॥ 
- अतः-इस पूर्वमे कहे इए कारणे; चनदी; दक्िणेलदक्षिणः; अयने 
अयनमे; अपि=८ मरनेवरठेका ) भी ८ ब्रमलोकम गमन हो जाता है ) । 
व्याल्या-पूर्वसूत्रके कथनानुसार जिस प्रकार रातरिके समय सूर्यकी रसियो- 
मे सम्बन्ध हयो जानेमे कोई वाधा नीं होती, उसी भ्रकार दक्षिणायनकाक्मे भी 
को$ वाधा न होनेमे वह विद्वान्‌ सूर्यलोके माते जा सकता है । इसचछ्यि 
यही समञ्चना चाहिये करि दक्षिणायनके समय शारीर छोडकर जनेवास महापुरुष 
भी ब्रह्वियाके प्रमायते सूर्यल्येकके द्वारपे तत्काल ब्रहमलकमे पर्हैच जाता है । 


ह पुता आरेस्वद्य रञ्मथ उभौ कोकौ गच्छन्तीमं चारं चाञु्माददित्यात्‌ 
श्रताथन्ते ता आसु नाडीषु सक्ता आर्थो नाडीभ्यः अतायन्ते तेऽयुर्मिन्नादित्ये खक्ता. 1 
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मि यन्न 
भीम्म आदि महापुरूषोके विषयमे जो उत्तरायणकार्की प्रतीक्षाका वर्णन अता 
है, उसक। आदाय यह हो सकता है कि भीष्मजी वघ्ु देवता थे, उनको देव- 
खोकमे जाना था भौर दश्षिणायनक्रे समय देवल्ेकमे रात्रि रहती है । इ्षव्ि 
वे कुछ दिनोतक प्रतीक्षा करते रहे । 


सम्नन्ध- यो यह चिच्चा्ता होती है क “हे अर्जुन । जित काल्मे यरीर 
त्यागकर गये हुए योगीलेग पीछे न ठौटनेवात्मी ओर पीडे छटनेवात्री यातिको 
रा ह्येते है, बह कठ मै ठञ्च वतलात्र हैः ( गीता ८। २२ )--हत 
प्रकार रकरण रस्म कटके रन, जुङ्कयक्ष जीर उत्तरायण आदि कालको तौ 
अपुनराहत्तिकारक वताया गया है तथा राति यौ दक्षिणायन जदिक्रो पुनरा- 
कत्तिक काठ नियत शिया गया है; किर य कैसे कहा गया कष राति गौर 
दक्षिणायनमें मी दैहत्याग करनेवाला विद्धान्‌ बह्यलोकरमे जा सकता है ? इसपर 
कहते है--- 

योगिनः भ्रति च स्मयते स्माते चैते ॥ ४।२।२१९॥ 

च इसके सिवा; योगिनःयोगीके; प्रति-च्यि ( यह कारविरेषका 
नियम ); खर्यते=स्यृतिमे कड जता है; चतथा; एतद्य कटे इए ये , 
अपुनराङृत्ति ओर पुनराटृत्तिरूप दोनों मार्ग; शख्ार्तै=सर्त है 1 


व्याख्या-गीतामे जिन दो गतिरयोका वर्णन है, वे स्माते अर्थात्‌ श्रुतिवर्णित 
मार्मसे मिनन है | इसके सिवा वे योगीके स्यि कहे गये है । इस प्रकार विषयका 
मेद होनेके कारण वयँ आदृत्ति ओर अनाचरत्तिके च्य नियत विये इए काठ- 
विरेषसे इस श्चुतिनिरूपित गतिम कोई विरोध नदीं अता | जौ छेग॒भीताके 
शोकोमे कार शब्दके प्रयोगसे दिन, रातः छयरूपश्त, कृष्णपक्ष, उत्तरायण; 
दस्षिणायन--इन रुष्दोको काट्वाचक मानकर उनसे कारविरेषको ही 
ग्रहण करते है, उन्दीके स्यि यह समाधान किया गया है; किन्तु यदि उन 
राब्दोका अर्थं छोकान्तरमे पर्हैचनेवाले उन-उन कारोके अभिमानी देवता मान 
ख्या जाय तो श्रुतिके वर्भनसे कोई विरोध नदी है । 


-दुखसा भाद सम्पूणं । 
नर 


शिखरः फतह 


दतर पाद्मे यह बताया गया कि वह्योकमे जानेके मार्गका जारमम 
होनेसे पूर्वतककरी गति ( काणीका मनमे लय ह्ञेना जदि ) ददन्‌ ओर अगदान्‌ 
दनक लिये एक समान हे; -किर अविद्वान्‌ कर्माठतार ससारमे पुनः नूतन 
रीर गहण कना हं जर ज्ञानी सहापुल्य जानत प्रकाथित मोक्षना्ीद्रारका 
आश्रय ठ सूर्यकी रद्िियोद्वारा सूयत्मेके पर्हेचकर वरहति नह्यतोकमे चला जाता 
हे 1 राति जीर दारिणायन-काठमे क शिद्ग्नकी इत ऊ्वगातिमें को वाधा 
नी जाती किन्तु व्रह्लोकपरे जानेका जो मार्ग है, उसक्रा वर्णन कही 
अ्विंमार्गः कटी उत्तरायणस्य ॐर कटी देव्यानमारकि नामत क्षिया गया 
है तथा इन मागोकि चिह् मी भिक्र-भिचर वताय गये है | सध्ये यह जिज्ञासा 
होती है कि उपासना ओर यविकारीकं मैदसे ये मार्य भि्-भिच् है या एक 
ही मारकर ये स्रमी चाम हें ? इतके तवा, मामि कही तो नाना दैवताओकि 
लोकका वर्णन जाता है, क्च टन, पञ्च, माच, अयन ओर्‌ सक्त्सरका वर्णन 
आता है आर कङ्क केरल सुर्यराकषमयो तथा चूर्यलोक्क्ा ह्वी वर्णन जाता है; 
यह वर्गनका भद एक मार्य मानने किल अकार सगत होगा ? अतः ङ्स 
विपयका निय कटनेके टिगरे तीसरा फद्‌ तथा अगला प्रकरण आरम्म किया 
जाता ट 


अन्िरादिनां तत्मथितेः।॥ ४३ २॥ 


अचिरादिना-अर्चिते आरम्म होनेवाले एक ही मारगसे ( ब्रह्मलोको जते 
है ); तत्पमथिते+=क्योंकिः बरहज्ञानियोकरे च्यि यह एक ही मागं ( विभिन नामेति ) 
परसिद्ध है। 

व्याख्या- श्रतियेमे ब्रह्मरेकमे जानेके स्यि विभिन्न नामोसे जिक्तका वर्णन 
विया गया है, बह एक ही मार्ग है, अनेक मार्गं नहीं हैँ । उस मा्गका प्रसिद्ध 
नाम अर्चि; आदि है, क्योकि वह अर्थित प्रार्म होनेवाख मार्गं है । इसीसे 
ब्रहमछोकमे जनिवये सव सावक जति दँ । इसीकां देवयानः उत्तरायणमागं 
आदि नामेसि वर्मन आया है | तथा मार्गं आनेवकति लोकीका जो वणन आता 
हे, बह कही कम है, कदी अधिक है । उन खमि जह्य जिस ल्येकका वरणेन 


म 
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नहीं किया गया है, वर्यौ उसका अन्यत्रकरे वर्गेनतते अध्याहार कर ॐेना चाये | 


सम्बन्ध--एक जगह कहे हुए लोकरंकरा दूतरी जगह करित प्रकार अभ्याहार 

करना चाहिये ? इस जिन्नासतापर कहते है -- 
वायुमब्दाद्विरोषविशेषाभ्याम्‌ ॥ ४ । ३ । २ ॥ 

वायुमू~वायुलोकको; अन्दात्‌=संवत्सरके बाद ८ ओर सूर्के पदे 
समन्चना चाहिये ); अधिशेषविरेषाभ्यामू-क्योकि कहीं वायुका वर्णन 
समानमावते है ओर करदीं विशेषमावसे है । 

व्यास्या--रक श्वुति कती है (जो इस प्रकार ब्रह्मविधाके रहस्यको जानते 
है तथा जो वनमे रहकर श्रदधपूवैक सत्यकी उपासना करते दैः वे अचि 
८ ज्योति, अभि अथवा सू्किरण ) को प्राप्त होते दहै, अचिसे दिनकोः दिनसे 
जु्पक्षको, शुकपक्षसे उत्तरायणके छः महीनोको, छः महीनोते संवत्सरको, 
संव्परसे सूर्यको, सूर्थसे चन्द्माको तथा चन्द्रमासे विद्युद्‌को । वहसि 
अमानव पुरुष इनको ब्रहके पास पर्दैवा देता है, यह देवयानमार्म है | 
(चछ०उ० ५) १०। १-२ )। 

दूसरी श्रतिका कथन है--“जव यह्‌ मलुष्य इस  खेकसे बरहमरोकको 
जाता हे, तब वह वायुको प्राप्त होता दै, वायु उसके च्ि रथ-चक्रके 
छिद्रकी मौति रस्ता देता है । उस रास्तेसे बह ऊपर चढता है, फिर 
बह सूर्यको प्रपत होता है, बयो उसे सूर्य॑ छम्बर॒ नामके वाद्यम रहनेवारे 
चछिद्रके सद्दा रस्ता दे देता है । उस रस्तेसे ऊपर उठकर वह चन्द्रमाको ग्राप्त 
होता हे, चन्द्रमा उसके ल्य नगारेके छिद्रके सदश रास्ता देदेतादहै। उस 
रास्ठेसे ऊपर उठकर वह शोकरहित ब्रह्मसेककीो प्राप्त हो जाता है; बर्हो 
अनन्तकाकतक निवास करता है ( उसके बाद ब्रह्मम छीन हो जाता है) । 
( बरह०उ० ५।१०। १ )1 

तीसरी श्रुति कहती है--षह इस देवयानमार्गको प्राप्त होकर अभ्निलोकमे 
जता है, किर बायुलोक, सूर्यलोक, वरुणल्येकः, इन्दलोक तथा ग्रजापतिरोकमे 
होता हआ ब्रह्ोकमे पर्व जाता है ।› ( क्षौ उ०१।३) 

इन वर्णनोमे वायुखकका वणेन दो श्रतियोमे आया दहै । कौषीतक्रि- 
उपनिषदूमे तो केवर छोकोका" नाममात्र कह दिया विशेषरूपे क्रमक 
स्पष्टीकरण नदी किया; किन्तु बरहदारण्यकम वायुरकसे सूर्यकमे जानेका 
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उल्लेल स्प है । अत. छन्दोग्योपनिषद्‌ की अचिते आरम्भ करके मार्मका 
वणन करनेवाडी श्चुतिमे अग्रिके स्थानमे तो अचि कही दहै परन्तु 
वहो वालुलोकका वर्णन नहीं है, इसच्यि वायुलोकको संवसरके वाद ओर 
मूयकरे पठे मानना चाहिये । 

सम्बन्ध- वर्ण, इन्द्र ओर प्रजापति लोकेकरा मी अत्वं आदि मार्गमे 
वर्णन नहीं हं, अत्तः उनको क्के वाट समन्नना चाहिये ? इस जिन्नास्तापर 
कहते दै-- 

तडिताऽधि वर्णः सम्बन्धात्‌ ॥ 8 । ३1 ३ ॥ 

तडितः=विदुतने; अधि-=उपरः; वरूण$=वरुणरोक ( समञ्नना चाहिये ), 
सम्बन्धात्‌=स्योकि उन टोनेका परस्पर सम्बन्ध है | 

व्याल्या-वरूण जख्का खामी है, विधुतका जरते निकटतम सम्बन्य है, 
सन्ये वियुते ऊपर वरूणलोककरी सिति समश्ननी चाहिये । उसके वाद्‌ इन्द्र 
ओर्‌ प्रजापनिकरे सेकोकी स्थिति भी उस श्रुतिम्‌ कहे इर कमालप्तार समञ्च छेनी 
चादिये } उस प्रकारं सतर श्रुतियोकी एकता हो जायमी ओर एक मार्ग माननेमे 
किसी प्रकारका विरेध नदीं रहेगा । | 

चम्वन्ध-जगरचििदि मार्यमे जो अर्क, अहः; पक्ष, जयन, त्वत्पर, वायु 
ओर विद्युत्‌ आदि वताये गये ठैः, वै जड हँ या चेतन ? हस जिज्ञासा 
कते ह-- 

आतिवाहिकास्तष्धिङ्कात्‌ ॥ ४ ।३।४॥ 

आतिवाहिकाः-वे सव्र साधकक्ो एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पर्हेवा 
नेवल उन-उन कोकोके अभिमानी पुरुष है, क्योकि श्ुतिमे; त्िद्धात्‌-वेसा 
ही च्क्षण देखा जाता है | 

व्याख्या-अ्थि, अहः आदि शब्दोद्रारा कदे जानेवाठे ये सव उन-उन नाम 
जोर कोके अभिमानी देवता या मानवाचरति पुरुप है 1 इनका काम व्रहमलोकमे 
जनये जीवको एक स्थानते दूसरे स्थानक पर्वा उेना है, इसीञयि इनको 
आनिवाहिक कहते है । विचुद्धोकमे पर्हुचनपर अमानव पुरुष उस ज्ञानको ब्रह्मकी 
्रात्ति कराता है | उसके च्यि जो अमानव विदोपण दिया गया दै, उससे सिद्ध 
होना हि कि उसक्रे पके जो अचि आदि छेक प्रात होते दैः मे उन-उन रोकोके 
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अभिमानी देवता या मानवाकार्‌ परुष है । हैवे भी दिव्य दही, परन्तु उनक्षी 
आक्रति मानवो-्सी है । 

सस्बन्ध-ङइस उकार अभिमानी देवत्रा माननेकी क्या आवद्यकता हे? 
ङस जिन्नासापर कडते है-- 

उमयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ॥ ४ । ३। ५॥ 

उभयन्यामीहात्‌-दोनोके मोहयुक्त दोनेका प्रसङ्ग आ जाता दै, इस्यि; 
तस्सिद्धे+-उनको अभिमानी वेवता माननेसे दी उनके द्वारा ब्रह्मलोकतक ॐ 
जनिका कार्य सिद्ध हयो सकता है । अतः ८ वैता द्वी मानना चाहिये » | 

व्याख्या-यद्वि अचि आदिः शब्दोपे उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हे 
ज्योति जौर छोकनिरोषषूप जड पदार्थं मान के तो दोनोकते दी मोहथुक्त ( मार्ग 
ज्ञानरुल्य ) होनेपे ब्रहमलेकतकः पर्हैचना ही सम्भव न होगा; क्योकि गमन 
कःलनेवाटा जीवात्मा तो बोकर मार्गसे परिचित है नही, "उसको अगि छे 
जानेवारे अथि आदि भी यदि चेतन नद्धो तो मार्गको जानेवाला कोन 
रहमेसे देवयान ओौर पित्रयानमाम॑का ज्ञान होना असम्भव हो जायगा { इसल्ि 
भति आदि खन्दोसे उन-उनके अभिमानी देवताओका व्णैन मानना आवद्यकः है । 
तमी उनके द्वारा ब्रह्मलेकतक पर्ैचानेका कार्य सिद्ध द्यो सकेगा } अतः मार्गमे 
जिन-जिन सोकोका वर्णन आया दै, उनसे उन-उन ठोकोकरे अधिष्ठाता देवताको दी 
समञ्ना चाहिये, अपने खेकसे अगर छोकमे पर्वा देना दी उनका कोम है । 

तम्बन्ध-किवुत््लोकके अनन्तर यह कहा गया है कि वह अमानदे पुटप 
उनको ब्रह्यके पाच पह््वा दैवा है! (छ०उ०थ (४०1 £.) तव वीचरमे अने 
वाले वरण, इन्द्र॒ ओर प्रजापतिके लोकके अभिमाची देवताओंका क्या काम 
रहेगा 2 इत जिनापापर कते है-- 

वैदयुतेनैव ततस्तच्छुतेः ॥ ४ । ३।६॥ 

ततः=वोसि आगे ब्रहल्ेकतक; वैद्युतेन =विदयुत्‌-लकमे प्रकट हए 
अमानव पुरुषद्यरा; एवनदी ८ पर्हैचये जाते है ) तच्छतेः=क्योकि वैसा दही 
तिमे कडा दै-- 


व्याख्या वयसे उनको वह विदत्‌ -ल्ेकमे प्रकट इजा अमानव पुरुष ब्र्के 
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१ 
पास पर्चा ठेता है, इस प्रकार श्रुतिमे सप कडा जानेकरे कारण यही सिद्ध 
हाता है कि बिवुत्‌-खोकपरे आगे ब्रह्मलोकतक वही विदुत्‌-लछोके प्रकट अमानत्र पुरुष 
उनको पर्हचाता है, वीचके खीकोकि जो अभिमानी देता है, उनका इतना ही 
काम है कि वे अपने छेकोमे द्योकर जनेके व्यि उनको माम दे दे ओर अन्य 
आवदयक सहयोग करे | 

त्वन्ध- वद्माश््याका उप्रतक अधिकारी विद्वान्‌ वह्यं तरह्मत्मेकमे जिनको 
शठ होता ह, बह प्रत्रह्न ह या सवत्र पठे उत्यन्न होमेबला बह्मा ? इसका 
निर्णय करनेके धिये जगत्य रकण आरस्म क्षिया जाता है, य्य पके कादरि 
आातवर्वकी असे सातवे सूते ग्यारहवें सूत्रतक एर्वपक्षकी स्थापना की जाती है-- 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ४1} ३।७॥ 

चादरिः= आचार्यं वादर्किा मत है किः कारथमू-कार्यनहाको , अर्थात्‌ 
दिरण्यगर्भको ८ प्रात होते है); गत्युपपततेः=कर्योकि गमन करनेके कथनकी 
उपपत्ति; अस-ईइस कार्यत्रहकरे व्यि ही ( हे सकती है ) 1 

व्यास्या-श्रुतिमें जो लोकान्तरमे गमनका कथन दहै, व्ह प्रह परमात्माकी 
प्रापिकरे लिये उचित नीं है; क्योकि परत्र परमात्मा तो सभी जगह है, उन्नकौ 
पानेके छ्य लछोकान्तरमे जानेकी क्या आवद्यकता है “ अतः यही सिद्ध होता है 
कि इन ब्रहमविचाकी उपासना करनेवारकि च्यिं जो प्राप्त होनेवाल बहम दै, वह 
प्रह नी; किन्तु कार्यबरह ही है; क्योकि इस ॒कार्बरकी प्रािके लिये 
ल्ेकान्तस्मं जाकर उसे प्राप्त करनेका कथन सर्वथा युक्तिसंगत है । 


तस्वन्ध-अकारान्तरसे अपने पक्षको ट करते है-- 


विशेषितत्वाच्च ॥ ४।३।८॥ 
चतथा; पिशेपितत्वात्विरोषण देकर स्पष्ट का गया है, इसल्ि मी 

८ कार्यत्रहयकी प्राति माननां ही उचित है) । 1 
व्याल्या-“मानस पुरुप इनको नह्यटोकोमे ठे जाता हैः (बह ° उ ० ६। २4 १५) 
इस शतिमे त्रह्मलोकमे बहुवचन प्रयोग करिया गया है तया ब्रहमगोकोमे ञे जने- 
की वान कही गयी है, व्रहमको प्राप्त होमेकी वात नदीं कदी गयीः ईस प्रकार 
विगेयलपते स्ट कहा जनेके कारण मी यही सिद्ध होता है करि का्य्रमको 


पी नन म कका कतो 
ही प्राप्त होता दै, क्योकि वह खोकोकम खामी है; अत; भोम्यभूमि अनेक होनेके 
कारण छोकोके साथ .बहवचनका प्रयोग उचित दही है| 


सम्बन्ध-दरूसर शुतिमे जो यह कहा है कि वह्‌ अमानवे पुरुष ईनको 
ब्यक समी ठे जाता है, वह कथन कार्यवद्य मानने उपयुक्त नही ह्येता; 
क्योकि श्रुतिकरा उदेस्य यदि कर्यनह्यकी प्राति वताना होता तौ ब्रह्माके समीप 
पैव देता है, एसा कथन हयैना चाहिये था ८ हृतपर कहते ह-- 

सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ॥ ४।३।& ॥ 

तद्व्यपदेश्चः-ह कथनः तुतो; सामीप्यात्‌-रह्मकी समीपताके कारण 
जह्मके ल्य हो सृकता हे । 

व्याख्या-“जो सबसे पहले ब्रह्माको रचत है; तथा जो उसको समस्त 
वैदीका ज्ञान प्रदान करता है, परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट. करनेवारे 
उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वरकी मै पुष साधक शरण ग्रहण करता 
ह्र ।*# (सवेता० उ० ६ । १८) इसु श्वतिकथनके अजुसार ब्रह्मा उस परतरह्मका 
येहखा का्य॑हनेके कारण ब्रह्माको ग््रह्मः कहा गया दहै, रेता मानना 
"ुक्तिरंगत हो सकता है । 
" ` सम्बन्ध-गीतिं कहा है किं बह्याकरे लोकतक समी लोक पुनरात््तिशरील है 
(यता ८ । ¢) | हइ प्रवद्गमे बह्माकी जायु पूर्णं ह्यो जानेपर वरहो जानेवाल्- 
की काप लौटना अनिवार्यं है ओर श्रुति देवयानमा्य्ते जानेवात्रोका वापस 
म लौटना स्पएट कलय है; इस्ल्ि कार्यवल्यकी वाति न मानकर प्रवद्यकी प्रापि 
मानना ही उचित माम ह्येता है, इसपर प्ूर्वपक्षकी रस्ते कटा जाता है-- 


कायौत्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ ॥ ४।३। १०॥ 
कार्यात्यये कार्यरूप ब्रह्मरोकका नाश होनेपर; तदध्यक्षेण-=उसके खामी 


्रद्यके; सहसदितः अतः=इससे; परस्‌ पह परमासाको; अभिधानात्‌ 
प्राक्च दोनेका कथन है, इसरछिये ( पुनरादत्ति नदीं होगी ) । 


-व्याल्या-“जिन्होने उपनिषठोके विकनद्वारा उनके अर्थभूत परमत्माका 
मङीमेति निश्चय कर छि है तथा कर्मफरू ओर आश्क्तिके व्यागक्टप योगे, 
= 


श्र यह मन्व पृष्ठ ६६ मे अथं सहित आ गया है । 
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मनना 
जिनका अन्तःकरण द्ध हो गया है, वे सतव साधक ब्रहमसोकामिं जाकर अन्तकार- 
> परम अमृतस्ररूप होकर भलीमोति मुक्त हो जाते है (# ( मु०उ०३। 
२1 ६) इस श्रकार श्ुतिमे उन सवक मुक्तिका कयन होनेसे यह सिद्ध ह्येता 
हैक परच्यकाछ्मे ब्हालेकका नास होनेपर उसके खामी त्र्यक सहिते वहं 
गय इए ब्रक्षिच्ाके उपासक भी प्रहको परा होय सुक्त हो जति है, इसल्यि 
उनकी पुनराृत्ति नहीं होती । 
सम्बन्ध स्म॒ति-प्रमाणते परवक्षको पुष्ट कते है-- 


स्पतेध ॥ ४ ।३।११॥ 
रमृतेः-स्तिःपरमाणसे; चमी (-यही वात सिद होती है ) । 
व्यास्या--वे सवर जुद्ध अन्त.करणवारे पुष प्रख्यक्ताछ प्राप्त ोनेपर समक्त 

ज तके अन्तम ब्रहमके साथ उस परमपदे प्रिर हयो जते है !* ( क्रु° पु” 
पूज्छ० १२। २६९ ) ह प्रकार स्पृतिमे भी यदौ भाव प्रदत्त विया है, 
इसल्यि कायं्रहमकी प्राप्ति होती है, य्॒ी मानना टीक है । 


सम्वरन्ध-यदहोतक पू्वपकतकर स्थायना करके उसके उत्तमे आवार्य जैगिति- 
का मत उदृत्त करते है-- 


परं जेमिनिर्यख्यत्वात्‌ 1 ४ । ३ । १२॥ 


लँमिनिः=आचायं जैमिनिका कना है कि; शुख्यतवाद्‌-्हरब्टका 
छ्य वाच्यार्थ होनेके कारण; पुरभूपरवहमको प्रप्त होता है ( यही मनना 
युक्तिस्॒गत है › । 

व्या्या- वह अमानव पुरुष दनक ब्रहमके समीप पचा देता है ८ सअ° 
उ० ४ १८५५ ) श्रुतिकरे इस वक्यमै कहा इभा श्र्वः कन्द मुख्यतया 
प्म परमावमाका ही वाचकं है, इसल्यि अ आदि मार्गे जानेषारे परह्य 
परमास्माको ही ग्राप्त होते है, कार्थ्रहमको नहीं ! जहो मुख्य अर्थकी उपयोगिता 
नहीं हौ, वहीं मौण अर्थकी कल्पना की जा सकती है, पस्य अथंकी उपयोगिता 
रहते इए नदीं } वह परह्म परमात्मा सर्वत्र पर्ण होनेषर भी उसके परम 


% यह्‌ मन्न पृष्ठ २९३ मे अथंसदित भा गया है । । 
न ब्रह्मणा सह ते सवे संप्रा प्रतिसंचरे । परस्यान्ते @तारमानः प्रविशन्ति यरं पठम्‌ १ 
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भभ भ न्य 
धामका प्रतिपादन ओौर बह विद्वान्‌ उपासकोकते जानैका वर्णन श्वुति (क० उ० १। 
३।९)) (प्र उ० १। १०) ओर स्पृतियोमे (गीता १५ | ६) जगह-जगह किया 
गया है । इसके उसके लेकविशेषमे गमन करनेके ल्य कहना कार्यब्रह्मका द्योतक 
नहीं है । बहुवचनका प्रयोग भी आद्रकरे स्यि किया जाना सम्भव है तथा उस 
सं्व॑रक्तिमान्‌ परमेश्चरके अपने ्यि रचे इए अनेकं सेकोका ` होना भी कोई 
असम्भव बात नही है । अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है किं वे उसके परम- 
धाममे जाते है तथा परतरह्म परमात्ाको दी प्राप्त हेते दै, कार्यत्रहमको नदीं | 


सम्बन्ध-अ्रकारान्तरसे लैपिनिके मतकरो दद्‌ करते है-- 


वशंनाच ।॥ ४ ।.२ । १३ ॥ 

दञ्चनाद्‌्तिे जगह-जगह गतिपूर्वक परत्रह्मकी प्राप्ति दिखायी गयी है, 
इससे; च=भी ८ यही सिद्ध होता है कि कार्यब्ह्मकी प्राति नद्य है )। - 

व्याख्या-(उनमेसे सुम्ना नाडीद्रारा ऊपर उठकर अग्रृतत्वको प्राप्त होता 
है । ( छ० उ० ८ । ६ । ६) वह संसारमार्मके उस पार उस विष्णुकरे परम- 
पदको प्राप्त ह्येता है ।' (क० उ० १ । ६ | ९) इसके सिवा सुम्ना नाडीहारा 
शारीरसे निकख्कर जानेकरा वर्णन कटोपनिषदूमे भी वैसा ही आया है ( क० उ° 
२।३। १६) इस प्रकार जगह-जगह गतिपूर्वक परब्रह्म परमात्माकी प्राति 
तिमे अदित की गवी है । इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मा्गके द्वारा 
जनेवाङे ब्रह्मवियके उपासक परतरह्यको दी प्राप्त होते दहै, न कि कार्यब्रह्मको । 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जैभिनिके मतको इद्‌ करते है-- 


न च काये ्रतिपत््यभिसन्धिः ॥ ४।३। १४ ॥ 
दसकं सिवा; ग्रतिपत्यमिसन्धिश्=उन ब्रहमवि्ाके उपासकोका प्राति- 
विषयक संकल्प भी; कार्ये -का्य्ह्यके छि; न= नदीं है। 
व्यास्या-इसके सिवा, उन ब्रह्मविंधाके उपासर्कोका जो प्रा्तिविष्यक संकल्प 
है, वह कार्यत्रहके ल्य नदीं है; अपितु परह्य परमात्माको ही प्राप्त करनेके चयि 
उनकी साधनम प्रहि देखी गयी है; इसख्यि मी उनको कारय॑रहमकी प्राति नदीं 
हो सकती, परत्रह्मकी हय प्राति होती है ! श्वतिमे जो यह का गया है कि वे 


खे १३--१५ ] अध्याय ४ ३६९. 
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प्रजापतिके सभामवनको प्राप्त होते है ( छ०उ०८।११।१)। उस प्रसद्धमे भी 
उपासककां कश्य प्रजापतिके लेके रहना नहीं है; किंतु पहमके परमधाम 
जाना ही है, क्योकि वयँ जिस योक यञ्च यानी महायकका वर्णन दहि, वह 
ब्रह्मका ही नाम है, यह वात अन्यत्र ्ुतिमे कही गवी है ( छेता०उ०४।१९ ) 
तथा उसके पहर (छ० उ० ८ । १३। १)के प्रसङ्गते मी यदी सिद्ध हो सकता 
है कि वो साधकका छम्य पर्रम ही है । 

सम्बन्ध-इस प्रकार पर्वपक्ष ओर उप्ते उक्तरकी स्थापना करके अव 
सूतचकार्‌ अपना मत प्रकट करते इए तिदान्तका वर्णन करते है-- 


अप्रतीकारम्बनान्नयतीति बादरायण उमयथा- 


दोषा्तत्कतु्च ॥ ४।३1११५॥ 


अप्रतीकारुस्बनान्‌~वाणी आदि ग्रतीकका अघङम्बन करके उपासना 
करनेवाले िवा अन्य सव उपासकोको; नयत्ति-८ ये अचि आदि देवताल्ेग 
देवयानमार्मसे ) ऊ जति है; उमयथा-~८ अतः ) दोनों प्रकारकी; अदोषात्‌ 
मान्यतामे को$ दोष न होनेके कारणः; तक््रतुउनके सकन्पानुसार परहमकोः 
च=ओर कार्यन्रह्को प्राप्त कराना सिद्ध होता है; इतिय; वादरायण;=न्यासदेव 
कहते हैँ । 

व्याख्या-आचार्य बादरायण अपना सिद्धान्त बतखते इए यह कहते हैँ कि 
जिस प्रकार वाणी आदिमं जरह्मकी प्रतीक-उपासनाका वर्णन है, उसी प्रकार 
दूसरी-दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदो वर्णन दै । उन उपासकोके सिवा, 
लो ब्रह्मलेकोके मोगोको स्वेच्छनुसार मोगनेकी इच्छावङे कार्यबह्मके उपासक हैँ 
ओर जो परब्रह्म -परमाताको प्राप्त करनेकी इच्छसे उस ॒सवशक्तिमान्‌ सच॑ज्ञ 
परमेश्वरकी उपासना करनेवाछे है, उन दोनो प्रकास्के उपासिकोको उनकी मावना- 
के अनुसार कार्यत्रह्यकरे भोग्तम्पनन खेकोमे ओर परब्रह्म परमासमाके परमवाममे 
टोनों जगह दी बह अमानव पुरुप पर्चा देता है, इसख्ये दोनों प्रकारकी मान्यतां 
को$ दोष नहीं है; क्योकि उपासकका सकल्य ही इस विरेषतामें कारण है । 
श्रतिमे भी यह वर्णन स्पट है कि "जिनो परत्रह्मकरे परमधाममे पर्हैचाते 
उनका मार्म मी प्रजापति ब्रह्मकरे छोकमे होकर ही दै ( कौ० उ० १।३)। 
अतः जिनके अन्तःकरणमे छोकोमे रमम करमेके सस्कार होते है, उनको वह 


वे० द° २8-~ 
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छोड ठेते है, जिनके मनम वैते मव नहीं होते, उनको परमवाममे प्व 
देते है; परन्तु देवयानमाग॑ते गये इए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस 
नहीं कौटते | 

सम्बन्ध-ग्रतीकोपासनावालोको अ्किंमारसि नही ठे जानेका क्या कारण 
है ? इत जिन्नासापर कते टै-- 


विरोषं च दुरशयति ॥ ४।३ १६॥ 


पिरेषम्‌--इसका विशेष कारणः; चमी; दशंयति-=शवति दिखती है । 

व्याख्या-बाणी आदि मतीकोपास्नावाखको देवयानमार्मके अधिकारी क्यो 
नहीं ठे जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओकि विभिन एरका 
वर्णन करते इए श्रुति खयं ही दिखती दै, वाणीम प्रतीकोपासनाका फ 
जौँ तक बाणीकी गति है, वहौँतक इच्छानुसार विचरण करनेकी ङक्ति बताया 
गथा है (छ्> उ०७।२। २ )। इसी प्रकार दुस्तर प्रतीकोपासनाका अर्ग- 
अख्ग फलक बताया है, सवके फक्मे एकता नहीं है । इसस्यि वे उपास्तक 
देवयानमार्गे न तो कार्य्रहक्रे लोकम जानेके अविकारी है ओर न परह्य 
परसेश्वरके परमधाममे दी जानेके अधिकारी है; अतः उस मामके अधिकारी 
देवताओका अर्थिमार्भसे उनको न ठे जाना उचित दही है) 


तीखस पाद्‌ सम्पूणं । 


काः काद्‌ 


कीरे पदमे अर्चि आदि मार्गद्वारा पल्ल यर कार्यनद्यवेः 
ल्मेकमरे जानेवा्योकी गातिके विपये निर्णय किया गया | अव उपासको 
संकल्याुछरार नललोकमें ष्ननेके वाद जो उनकी ध्थितिक्र मेद होता है, 
उसका निर्णय कनेक ति चौथा पाद आरम्भ किया जाताहै } उत्तमे पहु 
उन साधकके विपये निर्णय काते है, जिनक्ना उदेश्य परनद्यकी मराति है ओर 
जो उत्त प्रवद्य अप्राकृत दिव्य परमधाममे जाते है-- 


सम्पद्याविभीवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ४1४ १९॥ 


सुम्पद्यपरमधामको प्राप्त होकर ८ इस्र जीवक ); स्मेत्‌-अपने 
वास्तविक खरूपठे; आविर्भावः =प्ाकल्य होता हैः शञ्दात्‌=स्योकिं श्रुतिमे 
पसाद्ीक्डागयादहै। 

न्याख्या-'ना यह उपासक ईस दारीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानखरूप 
परमधामको प्राप्त हो ( बहम ) अपने वास्तविक खर्यसे सम्पन्न हो जाता है । 
यह अत्मा है--रेा अचार्यने कड---पह ( उसको प्रात होनेवाखा ) 
अगत हैः"अमय है ओर यदी ह्म है । निस्सन्ञेह उस इस (प्रा्तन्य) प्रलमका 
नाम स्त्यै | (छ० उ० ८ । ३। ४ )--इसर श्रतिते वही सिद्ध होता 
दै कि परमवामको प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक्र ख्यते सम्पन्न 
हा जाता है अर्याद्‌ श्राकृत सम शरीरसे रदित, श्रुतिमे कताये इए पुण्य-पापद्यून्य, 
जरा-गृत्यु आदि विकारोपे रहित, सव्यकाम, स्त्य-संकल्प, छुद्र एव अजर्‌- 
अमरद्पसे युक्त दहो जाता दै । ( छ उ० ८] १1५) इस प्रकरणम जो 
संकन्पते हयी पितर आदिकी उपस्तिं होमेका वर्णन है, बह न्मविचाके माहास्यका 
सूचकः दै । उसका भाव यह्‌ है किं जीवनकाले ही हयाकारके भीतर संकल्पसे 
पितृलोक आदिक्रे सुखका अनुम होता दहै, न कि ब्रहमखोक्मे जनिकरे वदः; 
क्योकि उस प्रकरणके वर्गनमे यह बात स्पष्ट है | वो जीवनकाकभे ही अनक 
संकल्पे उपस्थित होना कदा है ( ० उ०८।२)१ से १०) । इसके 
याद्‌, उसुक्रे छिये व्रतिदिन यहो इदयमे ही परमानन्दकी प्राति होनेकी बत की 
है ( छ० उ० ८} ३।३ ) । तदनन्तर छरीर छोडकर परमंधाम जनेर्कः 
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व 
वात बतायी गयी है (क्र०उ०८। २) ओर उसका नाम “सत्य 
अर्थात्‌ सत्यलोक कहा है । उसके पूर्वं जो यह कहा है किं "जो यहो इस 
अत्माकरो तथा इन सत्यकामोको जानकर परखोकमे जाते है, उनका सब खोकोमे 
इच्छञुसार गमन होता है ( छ०उ०८।१।६) यह वर्मन आत्म-ज्ञान- 
की महिमा दिखानेकरे स्यि दहै । किन्तु दूसरे खण्डका वर्गनतो स्पष्ट ही 
जीवनकार्का है | 

उक्तं प्रकरण ददर-व्रि्ाका है जौर ८ दहर ) यौ परब्रह्म परमेश्वरका 
वाचक है, यह वातत पहले सिद्की जा चुकी है, (त्र० सू०१।३। १४) 
इसख्ये यर्हो यह नीं कहा जा स्षकता कि यद प्रकरण दिरण्यगर्भकी या 
जीवात्माके अपने खरूपकी उपासनाका है । 


सम्बन्ध-उत परमधाममें जो वह उणत्तक अयने वास्ताकषक रूयतते सम्य होता 
ह, उसमे पहठेक्री जपेक्षा क्या चिशेपता लेती है ? हत जिन्नासापर कहते है-- 


मक्त: प्रतिक्लानात्‌ ॥४६।४६४।२॥ 
म्रतिज्ञानात्‌=तिक्ञा की जनेके कारण यह सिद्ध होता दकि; युक्तः 
८ वह खशूप ) सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त ८ होता ) है । 
व्यास्या-श्रुतिमे जगह-जगह यदह प्रतिज्ञा की गयी है किं “उस परब्रह्म 
परमात्माके छोकको प्राप्त होनेके बाद यह साधक सदाक स्यि सव प्रकारके 
बन्धनोंसे छट जाता है । ( सु० उ०३।२।६) इसीसे यह सिद्ध हता 
है कि अपने वास्तविक खख्पसे सम्पन ठोनेपर उपासक सन प्रकारके बन्धनोसे 
रहित, सर्ध्था शुद्ध, दिव्य, विभ ओर विज्ञानमय होता है, उसमे किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता । पूर्वकम अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोके कारण जो इसका खलर्प 
दर्मालुसार प्रात शरीरके अनुरूप हो रहा थाः ( ब ० सु० २।३।३०) 
परमधाममे जानेके बाद वैसा नहीं रहता ! यष्ट स बन्धनो युक्त हो जाता है । 
सम्वन्ध- यह कैसे निय ह्येता है क उस समय उपासक सव वन्धनोते 
युक्त हो जाता है ? इतर कहते है-- 
आत्मा भपरकरणात्‌ ॥ 8।४। ३ ॥ 
" प्रकरणात्‌~करणसे ( यह सिद्ध होता है किं वह ); आ्मा--द्र 
आस्मा ही हौ जाता है । 
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व्यास्या-उस प्रकरणम जो वर्णन है, उसमे यह स्पष्ट का गया है कि 
"वह त्रह्टोकम प्राप्त हौनवाल खर्प आसा है" (छ० उ० ८।३ । ४ )] अतः 
उस ्रकरगमे ही यह सद्र होता है कि उक्त समथ बह सव प्रकारके वन्धनोंसे 
मुक्त हवम परमास्माके समान परम दिव्य शुद्ध खरूपे शुक्त हो जाता हैः! 
(मेता १४ २; तथामु०उ०३)।१।३)) 

सम्बन्ध-अव यह जिज्ञासा होती ह ॐ त्रह्मटोक्े जाकर उस्र उण्रसककी 
परमात्मा प्रथक्‌ ट्थिति रहती है या व्ह उन्हीमे मिल जाता है । इतका 
निर्णय कटनेके टये जगल प्रकरण आरम्भ करते हँ ! पहले कम्य? तीन प्रकारके 
मते प्रस्तुत करने है-- 

अविभागेन दृटत्यात्‌ ॥ ६ ।४।४॥ 

अवियागेन=८ उस परुक्तासाकी स्थिति उस परब्रह्ममे ) अविभक्त ख्पसे 
होती हैः दृष्टत्वात्‌-=क्योकिं यद्टी वातत श्रुतिमे ठेखी गवी है । 

व्याख्या--श्ुतिे कहा गवा है कि-- 

प्य्रोदकं जद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । 
एवं सनेर्िजानत अष्मा भवतति गीतम ॥ 

ष्ट गौतम ¦ जिस प्रकार जद जक्परे गिरा इअ! शुद्ध जङ वैसा दी 
हो जता है. उसी प्रकार प्रमास्माको जाननवाठे मुनिका अत्मा हो जाता 
है} (क०उ० २] १1 १८५) । "जिन्त प्रकार्‌ वहती इद नदियों नामूपोको 
छेदकर्‌ समद्रम विरीन हो जाती है चसे दी परमात्माको जाननेत्राख विद्वान्‌ 
नाम्यते सक्त होकर परात्पर, दित्य, परब्र परमात्माको प्राप्त ह्यो जाता है 1 # 
(मु= उ०३।२। ८)। श्रतिक्े इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा 
उस्र पर्रम परमात्मामे अविभक्त परते ही सित होता है | 

सम्वन्य-इस विषयमे यैभिनिकरा मत वतठते हँ-- 

व्राद्येण जैमिनिरूपन्यासादिम्यः ॥ ४.1 8 ।५॥ 

जैमिनिः ~आचार्यं जैमिनि कहते दै कि; ब्राह्मेण=नलक्रे सदश रूपसे 
खित होता है; उपन्याादिम्यः क्योकि श्ुतिमे जो उसके खरूपका निरूपण 
दिया मया है, उये उेखनेये ओौर धति-प्रमाणमे भी यदी सिद्ध होता है | 

क यद सन्त्र पृष्ठ ९४ म अर्थसदित आया दै। 
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व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कना है कि श्रुतिमे "वह निर्मरु होकर परम 

प्मताको प्राप्त हो जाता है ।' ( सु०उ०३।१।२)रेसना वर्णन मिर्ता दै । 

तथा उक्त प्रकरणे भी उसवम दिव्य खरूपते सम्पच होना कहा गया है ( छा० उ० 

, € । ९। 9) एं गीताम भी मगवानूने का है कि “इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेर 

दिव्य युर्मोकी समताको प्राप्त इए महापुरुष सगकारूमे उयन्न ओर म्रख्यकाख्मे 

व्यथित नदीं होते ।: ( गीता १९ । २) । इन प्रमार्गोति यह सिद्ध होता हैकि 
शह उपासक उस्र परमात्माके सदश दिव्य खर्ूप्रसे सम्पन होता है । 


सम्बन्ध-इसी विषयये आचार्यं जौडलोमिक्ा मत उपस्थित करते है-- 
चितितन्मात्रेण तदात्मकल्वादित्योडखोमिः ॥ ४। ४।६ ॥ 

चितितन्मात्रेण-केवङ चेतनमात्न खरूपे सित रहता है; तदात्म- 
इत्वातु-क्योकिं उसका वास्तविक सरूप वैसा ही हैः इतिनदेसा; ओडलोभिः= 
आवार्य ओडुखेमि कते है । 

व्याख्या--परमधाममे गया हआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्यमान्न 
खश्पसे सित रहता है; क्योकि तिमे उसका वैसा ही खरूप बताया गया है | 
बृहदारण्यके कटा है कि शस यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽ्राह्यः छत्छलो रसघन एवैवं 
ऋ अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाद्यः क्लः रज्ञानधन एव !--*जिस प्रकार नमकका 
टा बाहर-भीतरसे रदित सन-का-सब रसथन दहै, वैसे ही यह आत्मा बाहर्‌-' 
श्ीतरके मेदसे रहित सव-का-सवब प्रज्ञानघन ही है | (छह ० उ० % । ५। १३) 
इसस्ि उसका अपने खरूपसे सम्पन्न ह्योना चैतन्य धनरूपमे ह्वी सित होना है 

सम्बन्ध-जव याचाय बादरायण इत विषयमे अपना सिद्धान्त प्रस्तुत 
करते है-- 
एवमप्युपन्यासात्‌ पू्व॑भावाद्विरोधं बादरायणः ॥ 8 1 8 ! ७ ॥ 

एवमू-इस प्रकारसे अर्थात्‌ ओडखेमि ओर जैमिनिके कथनानुसारः 
अपि-भी; उपन्यासात्‌=श्वतिमे उस सुक्तास्मकरे खरूपका निरूपण होनेसे तयाः 
पूर्वभावात्=पदले ८ चौथे सूम ) कदे डर्‌ मावे भी; अबिरोधमू--सिद्वान्तमे 
को विरोष नदीं है; बादरायणः ( आह )=यह बादरायण कहते है । 

व्यास्या-आचार्यं॑जैमिनिके कथनालुसार ॒सुक्तात्माका खरूप प्रत्रह 
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परमात्माके सद्या ॒दिन्यगु्णोसे सम्पन्न दौता है--यह वात शरुतियो चौर 
स्तिमि कदी गयी है तथा आचार्यं ओौडुखोमिके कथनानुसारं चेतनमात्र 
खरूपसे धित होनेका वर्णन भी पाया जाता है) इसी प्रकार पहर 
(८४19। ४ सूत्रमे) जप्ता वताया गया है, उसके अनुसार परेश्वरं 
अभिन्नरूपसे सित होनेका वर्णन मी मिक्ता है । इसच्यि यदी मानना ठीक है 
किं उस सुक्तत्माकरे भावानुपार उसकी तीनों हौ प्रकःरते सिति हो सकती है । 
द्समे कोई विरोध नहीं है | 

सम्बन्ध-यर्हयो तक्र परमधाम जानेवाटे उपसकके विषयमे निर्णय किया 
गया । अवर जो उपासक भ्रजाप्रति बह्म छोकको प्राप्त होते है, उनके विपयमें 
निर्णय करनेके टिये अगल रकरण जारम्म किमा जाता है । यद्य अश्न येता 
है कि उन उपासकको वह्मलोक्रोके मोगोकी श्राति क्ति रकार ह्येती है, इसपर 
कहते टै-- 

संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥ ४ । ४8।८॥ 

तु=( उन भोगोकी प्राति ) तोः संकल्पात्‌-संकसल्पसे; एव-दी होती हैः; 
तच्ूते=्योकि शतिभ यदी वात कदी गयी है । 

व्याख्या-५्यह आत्मा मन्य दिव्य ने्नोते व्रमलेकक्रे समस्त मोगोको 
देखता हआ रमग करता है ।; (छ० उ० ८ । १२।५; ६.) यह वाते श्रुतिमे 
कही गयी है; इससे यह सिद्ध होता है कि मनके द्वारा केवल संक्रल्पसे ष्टी 
उपासको उस छेके दित्य भोगोका अनुभव होता है । 

सम्बन्ध-युक्तिसे मी उसी वातको दद्‌ करते है-- 

अत एव चानन्याधिपतिः॥ ४।४।९॥ 

अत एव-दसीष्यि; चतो; अनन्याधिपतिः=( सुक्तात्माको ) त्रमाके 
सिवा अन्य खामीसे रहित बताया गया है । 

व्याख्या--शवह खाराञ्यको प्रात हो जाता है, मनके खामी दिरण्यगम॑को 
प्रा हो जाता है; अतः वह खयं बुद्धिः मन, बाणी, नेत्र जीर श्रोत्र--सत्रका 


खामीद्यो जाता है £ (तैऽ उ० १६) | मावयहक्रि एक तरह्माजीके 
सिवा अन्य किंसीका भी उपर आयिपत्य नदीं रहता, इसीषिये पूवंसुततमे कडा 
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ग्या है कि ष्व मनके द्वारा संकल्पमात्रसे दी सब दिन्य मोगोंको प्राप्त. कर 
ऊेता है! 

सम्बन्ध-उते चकल्पमा रसे जो दिव्य भोय प्रात होति हैँ, उनके उयमोगके 
चि वह शरीर मी धारण करता है या नहीं 2 इसपर आचार्यं बादारिका मत 
उपस्थित कते है-- 

अभावं बादरिराह देवम्‌ ॥ 91 ४। १२० ॥ 

असावमू्‌--उसके शरीर नदीं होता सा; चाद रि=आचा्यं वादरि मानते 
है; दितक्योकिः एवम्‌-इसी प्रकार; आहुति कहती है । 

व्यास्या-आचायं नादरिका कहना है किं उस लोके स्थूरं शरीरका 
अभाव है, अतः त्रिना शरीरके केवर मनसे ही उन भोर्गोको भोगता है; क्योकि 
श्रतिमे इस्त प्रकार कहा है--“स वा एष एतेन दैवेन चश्चुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पञ्यन्‌ रमते ¡ य एते तब्रह्मरोके ।› (छा० उ० ८1 १२५, ६ ) ननिश्चय 
ही बह यह आत्मा इस दिभ्य नेत्र मनक दवारा जो ये ब्रह्मखोकके भोग है, इनको 
देखता आ रमण करता है । इसक्रे सिवा, उसका अपने दिन्य्पसे 
म्न होना मी कहा है (८ ! १२।२)। दिन्य रूप स्थूक देहके बन्वनपे 
रदित होता है । इसल्यि का्ंत्रहमकरे लेकमे गये इए सुक्तात्माके स्थूल शरीरका 
अभाव मानना ही उचित है । (८ । १३।१)। 

सम्बन्ध-इस वरिपयमे आचर्य जैमिनिक्रा मत बततलाते है-- 


मावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ४।४६।१२१॥ 

जेमिनिः=आचायं जैमिनि; मावम्‌-=सुक्तास्माके शरीरका अस्तित्व मानते है; 
विकल्यामननात्‌=स्योकि कर प्रकारसे स्थित होनेका श्ुतिमे वणेन आता दै । 

व्यास्या-आचा्य॑जेमिनिका कहना है कि 'सुक्तात्मा एक प्रकारसे होता 
है, तीन प्रकारसे होता है, पोच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे, नौ प्रकारसे 
तथा ्यारह प्रकारसे होता है, रेता कहा गया है |° (छ० उ०७ । २६ । २) 
इस तरह ॒श्रुतिमे उसका नाना भवेसि युक्त होना कहा है, इससे यही सिद्ध 
होता है कि उसके स्थूर शरीरका भाव है अर्थात्‌ बह शरीरस युक्त होता है. 
अन्यथा द प्रकार श्रुतिका कहना सङ्गन नहीं हो सकता । 
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तम्बन्ध-अव इस विपयमे आचार्य कादरायण अपना मत ग्रकट करते है-- 
द्ादराहवद्ुमयविधं बाद्रायणोऽतः ॥४।४।१२॥ 


वादरायणः=वेदव्यासजी कहते है कि; अतेःनूर्वोक्त दोनो सतोसे; 
द्रादाहवत्‌~दाठयाह यक्ञकी मति; उभयविषभर्‌=दोनो प्रकरी शिति 
उचित है । 

व्यास्या-तेदन्यासजी कहते है किं दोनों आचार्योका कयन प्रमाणयुक्त है; 
अतः उपासकके संकल्पालुमार शरीरा रहना ओर न रहना ढोनों ही सम्भव 
दै । जेते द्रमाह-यज्ञ श्ुतिमे कौ अनेककर्ठक होनेपर सत्र ओर नियत- 
कर्तृक होनेपर्‌ “अदीनः माना गया है, उसी तरह यद्यं भी श्चुतिमे दोनो 
प्रकारा कयन होनैते सुक्तात्माका स्थूरं शरीरसे शुक्त होकर दिव्य भोगोका 
भेगना अओौर्‌ विना कारीरके केव मनै ही उनका उपभोग करना भी सम्भव है ! 
उसी चह ढोनो प्रकारकी स्थिति उचित हैः इसमे कोई विरोध नदीं है 1 

सम्बन्ध-विना अरीरके केवट मनसे उपमोग कैसे होता है 2 इतत भिज्ञात- 
धर कहते ह-- 

तन्वभावे सन्प्यवदुपपत्तेः ॥ ४ । ४ । १२॥ 

तन्व्रभावरे=रारीरके अमावने; सन्ध्यवत्‌-खभकी भति ( भोरगोका उपमोग 
होता है ); उपपन्तेः=क्योकि यही मानना युक्तिसंगत है । 

व्याल्या-ञपे खभरमे सथू शरीरके व्रिना केवर मनसे दी समस्त भोगो- 
का उपभोग होता देखा जाता है, वैसे ही ब्रह्मखोकर्मे भी विना शरीरके समस्त 
दिव्य भोरमोका उपमोग होना सम्भव है; इसस्ि वादरायणकी यह मान्यता सवेथा 
उचित दीदे, 

सम्बन्ध-श्रीरके द्वारा किम प्रकार उपमोग होता है ? इस जिन्नासापर 
कहते है-- 

मावे जाग्रदूवत्‌ ॥ ४ 1 ४। १४॥ 

भावे--यरीर हेनेपसः जाग्रद्वत्‌ जाश्रत्‌-अवस्थाकी भति ( उपमोग होना 

युक्तिसंगत है ) । 
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व्याख्या-आचार्य जैमिनिके मतानुसार जिस सुक्तात्माको इारीरकि उपरन्धि 
होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रक्रार उन भोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
यदौ जाग्रत्-अवस्थामे साधारण मनुष्य विषयोका अनुभव करता है| 
ब्रह्मलोके रेसा होना भी सम्भव है; इसञ्ि दोनों प्रकारकी स्थिति भाननेमे 
कोई आपत्ति नदीं है । 

सम्बन्ध-जेमिभिने जित तिका प्रमाण दिया है, उत्तके अदुसार 
यक्तात्माके यनेक श्ररीर द्येनेक्ी वात ज्ञात होती है, इसलिये यह भिन्नासा 
ह्येती है कि वे अनेक श्टीर रिरात्मके होते हैं या उनका अधिष्ठाता इसे 
भिर होता है ? इसपर कहते है-- 

्रदीपवदवेशस्तथा हि दयति ॥ ४।४७।१५॥ 

प्रदीपबत्‌-दीपककी मति; आव्रैश्चः=समी शरीरो सुक्तात्माका प्रवेश हो 
सकता है; हि=क्योकिः तथा दंयति=श्ति रेखा दिष्ठाती है । 

व्याल्या- जैसे अनेक दीपको एक दी अनि प्रकादित होती है अथवा 
जिस प्रकार अनेक त्रल्वोपे निजरीकी एक ही राक्ति व्याप्त होकर उन सबको 
ग्रकादित कर देती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्पसे रचे इए 
समस्त दारीरोमे प्रविष्ट होकर दिव्यलोकके भोगोंका उपभोग कर सकता है; 
क्योकि श्वुतिमे उस ॒एकका दी अनेकरूप दोना दिखाया गया है ८ छ० उ० 
७।२६।२)॥ 

, सम्बन्ध-खक्तयत्मा तो सखद्रमे नरियोकी सोरि नाम-रूपे उक्त होकर 
उस प्रजद्य पश्मेधरमे विलीन ह्यो जाता है (छ०उ्०रे।२। ८) 
यह वात्र पहले कह छके है । इतके धिवा, जर भी जगह-जगह इस्ती प्रकारका 
वर्णन मिलता है । रर वर्यो उनके नाना यरीर धारण करनेकी ओर यथेच्छ 
मोगसमियोमे भिकररनेकी वात कैसे कही गवी है ? इतत चिन्नासापर कहते है-- 


खाप्ययसम्पत्योरन्यतरपेक्षमाविष्टरतं हि ॥ ४ । ४। १६॥ 

खाप्ययसस्पत्यो;-घुषुपति ओर पत्रह्मकी प्राप्ति--इन दोनोमेसे; 
अन्यतरापेश्षम्‌-किसी एककी अपक्षासे कटे डए ( वे वचन दै ); हिकर्योकि 
आविष्कृतम्‌ =श्रतियो इस बातको स्पष्ट किया गवा है । 
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मोमो णा 
व्वाल्या-श्रति्मे जो किपी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी ओर सुरभे नदीकी 
मोति उस परमात्मामे मिरु जानकी वात कही गयी है, वह कार्यब्रहमके खोकोको 
प्रात ह्योनेवाठे अप्रिकारिथेकि विषयमे नहीं दै; अपितु कीं सुषुप्ति-अवस्थाको 
लेकर वैसा कयन दै, (च्रृह० उ० ४1 ३।१९) कदी प्रल्यकाख्को द्य 
करके रेखा कहा है (प्र उ०६।५; उस समय भी प्राणिरयोकी 
शिति सुपृ्तिकी भोति दी रहती है, इसच्यि उसका पृथक्‌ उन्लेख समे नदीं 
किया, यदी अनुमान होता है ) ¦ ओर कडँ पख्रस्कौ प्राति अर्थात्‌ सायुज्य 
मुक्तिक केकर वेसा कहा गया है ( पु उ०३।२। ८ बृह० उ०२। 
2] १२) भत्र यह कि क्य-अवस्था ओर सायुज्यःक्ति इन दोनोमिसे 
किसी एके उदेध्यपते वेता कथन है; क्योकि ब्रञ्मलेकोमे जनैवाङे अपिकास्ोके 
स्यि तो स्पष्ट उ्दोमि वदे दिग्य भोगोके उपमोगकी, अनेक दउारीर धारण 
करकी तथा यधरच्छ छेको विचरण कल्नैको त्रात श्रुतिमे उन-उन खख कदी 
गयी है । इसच्िं किसी प्रकारका विसेध या अपम्भवर वात नहीं है । 
तम्वन्ध-यदि वमत््ेकप्रे रपरे हुए यक्त आत्माओंें हस प्रकार अपने अनेक 
शरीर रच्कट भ्रोगौक्रा उपमोग करनेकी सामर्थ्यं है, तव तो उनमें परमेश्वरस् 
भोति जगत्छ्की रतचरना आदि कायं करनेकी भी साम्यं हो जात्ती होगी ? इस 
अिन्नात्रापर कहते है-- 
जगह्यापारवर्जं भ्रकरणादसंन्निहितत्वान्च ॥ ६। ४। १७ ॥ 
जगदययापाखर्जम्‌=जगदक्ती स्वना आदि व्यापारो खडकर ओर 
वातेमिं दी उनकी साम्य है; प्रकररणात्‌=क्योकि प्रकरएगते यही सिद्ध होता 
है; चया; असन्निषितत्याद्‌=जगव्छकी स्वना आदि न्यापारसे इनका, व 
निकट सम्चन्थ नदीं दिखाया गया है ( इसल्यि भी वही वात सिद्ध होती है ) । 
व्याल्या-जो-जदयोँ इस जड-चेतनालमक समस्त॒ जगत्की उत्पत्ति? 
स॑चाख्न ओर प्रख्यका प्रकएण श्रतियोमिं आया है, ( तै०उ०३। १ 
छ उ० ६२] १-३; रे० उ० १ । १; चह० उ० ३।७।२ 
मे २३ तक; शतपय० १४।३२ | ५।७से ३१ तक) । वहा सभी 
जगह यह कार्य उस पलह्म परमत्माका दी बताया गवा दै । नरसल्मेकको 
पराप्त होनेवारे युक्ताव्माओंका खष्टि-त्वनाहि कार्यते सम्बन्ध कद्यं नही वताया 


३८० वेदान्त-द्यन [ पाद £ 
0 द द का का प का ऋका 


मयो है । इन दोनो कारणोपे यही बात सिद्र होती है कि इस जडचेतनात्मक 
समस्त जग््की रचना, उसका संचाख्न ओर म्रख्य आदि जितने मी कार्यदै, 
नभः उन सुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामर्ध्यं नहीं है, वे केवल वहौँके दिन्य 
भोगोका उपभोग करनेकी ही यथेष्ट सामथ्यं स्खते है । 


४ 


, सम्बन्ध-ङसपर पूर्वपक्ष उठाकर उसे समाधानपरवक पूर्वूत्रमे कटे हः 
क्िन्तको पुट करते हेँ-- 


[9 [> = न 


म्रत्यक्षोपदे सादिति चेन्नाधिकारिकमण्डरखोक्तेः ॥४ । ४। १ ८॥ 


चेत्‌-यदि कदो कि; प्रत्यक्षोपदेसात्‌= यौः म्व्यक्षरूपसे इच्छनुसार 
लोकोमे विचरनेका उपदे है, अर्थात्‌ बर्हो जाकर इच्छानुसार कार्य करनेका 
अधिकार बताया गया है; इति नतो यह बात नदीं है; आधिकारिकमण्डल- 
सौते =-क्योकि वह कहना अधिकारियोके रकोमें स्थित मोमोका उपभोग 
करनेके ल्विही है) 

, व्यास्या-यदि कोर रेसी शङ्का करेकि "ह खराद्‌ हो जाता है. 
उखकी, समस्त ऊोकोमिं इच्छाजुसार गमन करनेकी शक्ति हो जाती ' है । 
(छा ० उ० ७।२५।२ ) "वह साराज्यको प्रत ह्यो जाता है |; ( ते०उ० १। 
६ ! २.) इत्यारि श्रुतित्क्योमे उसे स्म उब्दोमे खराद्‌ ओर सराराज्यको प्राप्त वताया 
है तथा इच्छलुमार मिन्न-मिन्न रकोमे विचरनेकी साम्ये सम्पन्न कहा मया हैः 
इससे उसका जगत्करी स्वना आदिक कार्यम अधिकार है, यह खत; सिद्ध हय 
जाता हि, तो देसी वात नहीं है, क्योकि वँ यह भी कटा है कि वह सवके 
मनक खाभीको प्राप्त ह्यो जाता है! (तै उ० १।६। २)! अतः उसकी 
सन साम्यं उस व्रह्मलोककी प्रातिके प्रभावते है ओर ब्रह्मकरे अधीन है, इसलिये 
जगत्करे कार्यम दस्तघ्नेप करनेकी उसमे शक्ति नदीं है उसेजो शक्ति 
ओर अधिकार दिये शये हैः वे केवल उन-उन अधिकारियोके छोकोमे खिन 
मोमोका उपमोग करनेकी खतन्त्रतके च्वि ही है| अतः बह कथन 
वर्हीकरि घ्य है । 

सम्बन्ध-य दि इस प्रकार उन-उन ल्ोकोके तिक्रारमय भो्योक्रा उयनोग 
कनके ल्व ही वे सव शरीरः शक्ति जोर यिकरार जगदे उत्ते ठे है तव 
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तो दैवल्ेकोको भ्रात होनेवाठे केर्माधिकारियोकि सद ही कद्मविधाकच् मी एल, 
डज इसे विञचेपतता क्या हृं ? इत जिज्ञासापर कहते है-- ४ 


विकारावर्ति च तथा हि सितिमाह ॥ £ । ४ । १९ ॥ `. 


च =इसके सिवा; विकाराद विवह मुक्तात्मा जन्मादि विकारोसे रदित नरम 
फठ्का अनुभव करता है; दिनक्योकि; तथा=उसकी वैसी; लितिमू-=सितिः 
आहरति कहती है । 

व्यास्या-श्रुतिमे ब्रहमवि्ाका मुख्य फक परहमकी प्राति नताया गया है 
भजो जन्म, जरा आदि विकारोको न प्राप्त होनवाला, अजर-अमर, समस्त पापोसे 
रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणोसे सम्पन है ।› (छ० उ० ८ । १।५) 
उसव्यि यही सिद्ध होता है करि उसको प्राप्त होनेवाखा एठ कम॑फख्की मति 
विकारी नदीं हे । ब्रह्मलोके भोग तो आलुषगिक फठ हैँ ! ्रह्मवियाकी सार्थकता 
तो पह्मकी प्राति करानेमे ही है । तिमे उस शुक्तास्माकी रे दी खिति 
वतायी गवी है- भ्यदा शेवैष एतस्मिनदृश्येऽनास्येऽनिरुक्तेऽनिख्यनेऽमयं प्रतिष्ठ 
विन्दते ! अथ सोऽभयं गतो भवति ।' ( तै० उ० २ । ७ ) अर्थात्‌. (जब्र यहू 
जीवात्मा इस देखनेमे न॒ आनेवाले, शरीररहित, वतख्नेम न आनेवाले तथा 
यूसरेका आश्रय न लेनेवाले परब्रह्म परमात्मामे निर्मयतापूर्वक स्थिति खभ करता 
डे, नच वह्‌ निर्भय पदको प्राप्त हो जाता है ।! 


सम्बन्ध-पहले के हुए तिद्धान्तको ही प्रमाणसे हढ काते है-- 
दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षाचुमाने ॥ ४ । ४ । २० ॥ 
र्यक्ायुमाने शति जौर सपति; चमी; एवमी मकारः देयतः= 
दिखठती हैँ । 
व्याख्या-श्रुतिमे स्पष्ट कहा है कि ष्वह परम ज्योतिको प्रपत हो अपने 
वास्तविक रूपसे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मा है, यदी अदत एवं जमव 
हे ओर यही त्र्यहै | (छन उ० ८।३। ४) ब्रह्मलोक अन्य लोको- 
की मानि विकारी नदीं है | श्रुतिमे उसे नित्य ८ छ० उ० ८ । १६३। १ ) 
सव प्राति रदित ( छ०उ० ८।४।१) तथा रजोगुण आदिसे शल्य-- 
विद्ध ( प्र०.उ० १।१६) कडा गया है। गीताम भी कहा है कि इस ज्ञानकी 


३८२ वेदान्त-दरेन {पाद 

1 1 द व कषक दक "कर चत 
उपासना करके मेरे सदटरा धर्मोको अर्थात्‌ निरेपता आदि दिव्य कल्याणमय 
मावोंको प्राप्त हो जते रहै; अतः वेन तो जगत्‌की रचनाके काकमे उत्पन 

होते हैँ जीर न ग्रख्यकाक मरनेका दुःख ही मोगते है [*# इस प्रकार श्रुतिं 

ओर स्प्रतियोमि जगह-जगह सुक्तात्माकी वैसी स्थिति दिखायी गयी है ¡ उसका 
जो उन-उन अधिकारीवरेकि कोक जाना-आना ओर वयक भोका उपभोग 
करना है, वह उीखामात्र है, बन्धनकारक या पुनर्जन्मका हेतु नहीं है । 


प्रम्वन्ध-वल्मलोकमे जानेवाठे खक्तात्माका जगत्की उत्पत्ति आदिमे 
यकार या सामथ्यं नही है, इत पर्वोक्तं वातको इत प्रकरणके अन्तम पुनः 
दि करते है-- # 


भोगमात्रसाम्यलिङ्कच ॥ ६ ।४।२१॥ 


. मोममात्रसाम्यलिङ्गात्‌ =मोगमात्रम समतारूप क्षणते; चमो ( यह 

सिद्ध ह्येता है कि उसका जगतकी स्वना आदिम अधिकार नदीं होता } । 

व्यराल्या-जिस म्रकार चह बरह्मा समस्त दिव्य कल्याणमय सोगोका उपभोग 
करता इआ भी उनसे च्प्ि नीं होता, उसी प्रकार यह सुक्तात्मा भी उस 
ब्रह्मलोके रहते समय, उपफासनाकार्े की हई भावनाके अनुप्तार प्रप्त इर 
वके दिन्य मोगोका चिना शारीरके खसरकी सोति केवर संकल्पसे या इरीर- 
धारणपूर्वक जाम्रत्की भोति उपमोग करके भी उनसे चकति नहीं होता । इस 
ग्रकार सोगमात्रमे उस ब्रह्लाकरे साथ उस्तकी समानता है । इस कुक्रणते भी यदी 
सिद्ध ह्येता है करि जगव॒करी स्वना आटि कार्यते उसका जल्यकरे समान किंपी भी 
अंछमे अधिकार या साम्य नहीं है | 

सस्दन्ध--य दि वद्मल्लोकको प्राप्त होनेवाठे क्त आात्माकी सामर्थ्यं सीमित 
है, परमात्माके समान अस्तीम नही ह, तवे तो उसके उपमोमका ससय परणं 
ल्नेषर उष्म पुनजन्य मी ह्ये सकता है 2 इत्पर कहते है-- 


अनाटृत्तिः शाब्दादनाटृत्तिः शब्दात्‌ ॥ ४ । ८ । २२॥ 


® इर्द न्िानसुपाध्ित्य मम साधर्म्यमागताः । 
खर्गौऽपि नोपजायन्ते अख्ये न व्यथन्ति च ॥ 
८ गीता १४१२) 


सत्र २१--२२ ] . अध्याय ४ २८२, 


५ ० १9 


अनाघ्चिः-नह्यलोकमै गये इर्‌ आत्माका पुनरागपन नहीं होता; 
शब्दात्‌=यह वात श्रुतिके वचनसे सिद्ध शोती है; अनादृत्तिः=पुनरागमन 
नही होता; शब्दात्‌-=यह वात श्रुतिके वचनसे सिद्ध हती है । 


व्याल्या-शतिमें वार-बार यह वात कही गयी है विं ब्रह्मलोके गया इञ साधक 

वापस नदीं लैटता (ह° उ० ६।२ 1 १८५ प्र०उ० १। १००३० ८ ६। 

द; ¢ । १५ 1६; ८। १५ ! १)। इस्त शब्दप्रमाणप्ने वही सिद्ध 

होता है क्ि ब्रह्मलोके जनेव्राल अधिकारी बहस इस छक नहीं कता । 

"अनावृत्तिः शब्दात्‌ इस वाक्यकी आनच्र्ति परन्थक्ती समाति सूचित करनेके चयि है । 
व 


चौथा पाद सम्पूणं । 


वकील 
श्रीवेदव्यासर चित वेदान्तदर््न ( वह्सूत्र ) का 
चथा अध्याय परा हंजा । 
=-= 
येवान्त-द्छन सम्पूणं । 
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ॐ श्रीहरिः 


श्रीहरिङृष्णदासजी गोयन्दकादारा 


अयुवादित अन्य पुस्तकें 
१-श्रीमद्धगवद्रीता शांकरमाष्य-[दिन्दी-अज्ुवादसदित] इसमे 
मूर -छोक, साष्य, दिन्दपमे मष्यार्थ, रिण्पणी तथां अन्तम 
छान्दाञुक्रमणिका मी दी गयी हे 1 साइज २९८२९ आदपेजीः 
पृष्ठ ५२०४ तिरंगे चित्र ३० मूल्य २।।) 
२-भीमद्धगवद्धीता रमालुजभाष्य-[ हिन्दी-गजुवादसदित 
आकार डिमाई मख्पेजी, पृष्ठ-सं० ६०८, तीन वहुरंगे चिज, 
कपदडेकी जिक्द, मूल्य २।) 
इसमे भी शपंकरभाप्यकी तरह हयी ग्छोकः, च्छोकार्थ, 
मूल भाष्य तथा उसके सामने ही हिन्द अथ दिया ह । कर 
जगह टिप्पणी भी दधी गयी हे । 
३-पातञ्नरयोगदशचेन-[ दिन्दी-्यार्यासहित ] इसमे महष 
पतञ्जलिङृत योगदर्छन सम्पूणं मूक, उखका शाब्दाथं एवं 
९ भ्त्येक सञ्जका दुसरे खत्रसरे सम्बन्ध दिखति इष्ट उन खजो- 


1222 


72 


ॐ& की सर भाषामे व्याख्या की गयी है । अकायदि-क्रमसे 

इ खुञ्ञौकी वणीनुक्रमणिका मी दी गयी हे 1 

९ आकार २०३०-१ द पेजी, पृष्ठ १७६, भूय ॥1), 

इ सनजिल्द १) 

९ पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ८ गोरखपुर ) 

ॐ = - 

ॐ 

ॐ सूस्चीपत्र सुप्त मेगदाद्ये । 
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